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कथानक का आधार-विषय 


राजनीति मे छँफ्टिस्ट (वाम पक्षीय ) भले ही पालियामेन्टरी सिस्टम 
की उपज हो, वास्तव में वामपक्षीय विचार-बारा के लोग तो मानव 
इतिहास के आदि काल से चले आ रहे हे । जब से मनुष्य ने अपनी निज की, 
समाज की तथा ससार की समस्याओं पर विचार करना बारम्भ किया हूँ, 
तब से ही दो प्रमुख विचार मनुष्य के मन को आन्दोलिन करते रहे है 
वर्तमान और भविष्य, ये उन दो विचारधाराओ की धूरी रहे हूं । 

केवल वर्तमान की ओर ध्यान रखने वाले लैफिटस्ट (वामपक्षीय ) 
रहे है । उनका दुष्टि-क्षेत्र सदा जन्म से मरण तक सीमित रहा है। 
राजनीति में सभी लँपिटस्ट सामयिक सफलता को ही मुख्य मानते है । 
प्राय राजनीतिक लैफ्टिस्ट, जब सीमित काल में सफलता नही पा सकते, 
तो क्रान्ति की माग करने छगते हें । उनको सफलता में देरी असह्य 
हो जाती है । सफलता प्राप्त करने के लिये समय अल्प होने के कारण, 
वे उचित और अनुचित उपायो का विचार भी छोड बैठते हे । 

इसके विपरीत राईटिस्ट (शुद्ध विचारधारा के मानने वाले) वर्तमाव 
जीवन को विराट्‌ जीवन का एक बहुत छोटा भाग मानते है। इनका 
दुष्टि-क्षेत्र विशाल, दूर त्तक फैला हुआ और गम्भीर होता हैं। उनको 
सफलता प्राप्त करने के लिये घवराहट, उत्तावी, निराशा नही होती । 
वे क्रान्ति को आवश्यक और लाभदायक नही मानते और न ही वे सफलता 
प्राप्त करने में अनुचित उपाय प्रयोग करना उचित समझते हे । निज की, 
समाज की अथवा ससार की उन्नति उपादेय मानते हुए सी, उसको झूठ, 
दगा अथवा पाप के मार्ग से प्राप्त करने में हानि मानते हे । 


यह है सिद्धातात्मक भेद चामपक्ष और दक्षिण पक्ष में । वाममार्ग 
संत, मज़हव के क्षेत्र में लेफपिटज़्म (वाम पक्ष ) है । मज़ह॒ब मनुष्य के निज 


के आचरण के तथा व्यक्ति और समाज के आचरण के विषय की वात 
बताता है । मनुष्य क्या है ? इसका आदि अत कहा है ? ससार के साथ 
इसका क्‍या सम्बन्ध है ? मनुष्य, समाज और व्यक्ति के अधिकारों में 
सीमा कहा है ? इन सव और इसी प्रफार की अतेको अन्य वातो में 
विवेचना करने के समय, जो मनुष्य जीवन को जन्म से मरण तक ही भानते 
है, व इसके पहले कुछ था, न इसके पश्चात्‌ कुछ रहने को है, अर्थात्‌ 
ससार के वहते पानी पर एक बुदबुदा मात्र ही यह है, वे वाम मार्ग के 
अनुयायी माने जाते है | इन के दृष्टिकोण में एक विशेषता यह आ 
जाती है कि वे जो कुछ भी शरीर के भोग है, उतको ही प्रमुख मानते हे 
और उनके भोगने के लिये एक अल्प समय ही अपने पास समझते हे। 

इनके विपरीत शुद्ध विचारधारा मानने वाले शरीर को गौण मान 
आत्मा को अपना एक मुख्य अग मानते हे। आत्मा को अमर मानते हे 
और एक जन्म के कर्मो का फल अगले और अगले जन्म तक चलने वाला 
मानते हैं । उनके लिये किसी दुस्तर से दुस्तर कार्य-साधन में भी,न तो 
उतावली की आवश्यकता होती हैँ, न ही अनुचित उपायो के प्रयोग की । वे 
जन्न के पश्चात्‌ जन्म तक, किसी मल काये के फलीभूत होने की प्रतीक्षा 
कर सकते हूँ | उनके लिये मरण, जीवन के अधिष्ठाता आत्मा के अत का 
सूचक नही। यह तो केवल जीणं वस्त्र बदलना मात्र है। 

इसको आधार बना कर इस पुस्तक की रचना की गयी है । 

इस सव लिखने का क्या लाभ होगा, इसका मूल्याकन लेखक नही 
कर सकता। यह त्तो पाठको के अधीन है । 

जहा तक उपन्यास का सम्बन्ध है, सव पात्र और स्थान काल्पनिक 
हैं। उपन्यास होने से रोचकत्ता का ध्यान रखा गया है और इस अर्थ 
किसी बात में कही अतिशयोक्ति हो गयी हो तो क्षम्य हँ। 


“ शरुद्च 


नास्तिक्य 


१ 


पतितपावनी गंगा के तट पर बसी हुई मोक्षरायिनी काशी, जहा जन्म 
भर के पाषो से पीडित नर-तारी मरने से पुर्व अ्रपने श्रात्मा की शान्ति के लिये 

आते हे और जहा वेदो के प्रकाण्ड विद्यनों तथा कर्मकाण्डियो की परस्परा- 
सी चल पड़ी है, वहा चार्वाक जैसे वामपक्षीय नास्तिक का पथ भी चल 
पडा था। चार्बाक के परशिष्य नाकेश जैसे, एक विपरीत विचारधारा के 
पोषक होते हुए भी राज्य-परिषद्‌ के सदस्य बन दीपक झौर परछाई की कहा- 
बत चरितायें करते थे । 

महाराज श्रसेन की राज्य सभा में प्रत्येक विद्ान्‌ का मान होता था 
और भिन्न-भिन्न विचारो फे विचारक स्थान पाते थे। जहां आ्रास्तिक कर्मे- 
वादी और पुनर्जेन्स पर बिदवास रखने वाले सहाराज के दक्षिण हाथ की 
ओर बेठते थे वहा नाकेश इत्यादि चिद्दान्‌ महाराज के वाम हाथ की ओर 
आसन पाते थे । इसी कारण इनका नाम वामपक्षीय पड़ गया था। 

नाकेश इत्यादि पडितो ने चामसार्गोय साम स्वीकार भी कर लिया था। 
वह इस कारण नहाँ, कि उनको राज्य सभा में महाराज के बायें हाथ की 
शोर स्थान मिलता था, प्रत्युत इस कारण कि वें श्रपने मार्गे श्रर्यात्‌ श्रपनी 
विचारधारा को सुन्दर, सुखप्रद ओर सुगस मानते थे । 

महाराज श््रसेन की राज्य-परिषद्‌ की एक विश्येप बैठक हो रही थी। 
इसका विश्ञेष प्रयोजन था। नगरपाल ने एक प्रपराधी को सुत्यु दड दिया 
था और उस के सस्वन्धियों ने महाराज के समक्ष क्षमान्याचना की थी। 
इस याचना को सुनने के लिये ही यह परिषद्‌ बुलायी गयी थी । 

सभ्षा में महाराज श्रसेन उच्च सिहासन पर विराजमान थे और उनके 


र्‌ चाम मार्ग 


दक्षिण हाथ की श्रोर कुछ नीचे श्रासनो पर महामात्य वीरभद्र, स्यायपति 
पडित चतुरग, नगरपच श्री फेशव और सेनापति राजन विद्यमान ये । 
महाराज के वाम हाथ की श्लोर महापडित नाकेश, प्रजा-प्रतिनिधि 
शूद्क, करनायक शूलाग श्रौर महिलाशिरोमणि प्रेक्षा देवी वठी थीं। इनके 
अतिरिक्त निम्न कोटि के कई श्रन्य विद्वान भी विराजमान थे । 

श्रपराधी एक ब्राह्मण वालक था । उन्नौस वीस वर्ष की श्रायु का, 
अह्यचारी के पीत वर्ण वस्त्र पहिने, नग्न शिर, चुटकी को वडी सी गाठ दिये, 
शओ्रोजस्वी मुख और लम्बे कद वाला। वह सभाभवन फे मध्य में खडा था। 
उसके पीछे चार सेनिक रक्षार्थ खडे थे । श्रपराधो के सम्बन्धी भवन में 
एक झोर थे। उनके सामने नगरपाल एक चौकी पर कुछ पत्र, पत्रक अ्रयवा 
पुस्तक रखे खडा था। सामने श्रपराधी के पीछे कुछ प्लंतर पर कई नाग- 
रिक सम्मानयुकत मुद्रा में थे। 

महाराज की श्राज्ञा पा नगरपाल ने शुक कर नमस्कार किया। पदरचात्‌ 
उच्च स्वर में कहा, “जय काशीराज की ।” 

इस घोषणा फे पइचात्‌ श्रपराधी के सम्दन्धियों में से एक वृद्ध ने, 
“महाराज की जय हो” कह कर श्राशीर्वाद दिया। इस पर महाराज ने नगर 
पाल को सम्बोधित कर पूछा, “इस बालक ने कया क्याहे ?” 

“महाराज ! इसने गुर-पत्नी से सभोग किया है श्रौर हमारे शास्त्र फे 
विधानानुसार इस भ्रपराध का दड चिता में कपराधी को जीवित जला 
देना है ।” 

महाराज ने वालक के सुकुमार मुखको देखा तो उसके श्रपराघी होने 
में सदेह करते हुए पूछा, “वालक ! क्‍या यह सत्य हे ?” 

“सत्य हैँ महाराज | में इस नीच कर्म के करने का अपराधों हू 

“तुम को मृत्यु दड मिला है । जानते हो ?” 

“हा महाराज ! जानता हु ।” 

“तुम क्‍या चाहते हो ?” 

“मे इस वड फे शीघ्र दिये जाने की प्रार्थना कर रहा हू ।! 


सास्तिक्य रे 
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“इस पतित दरीर से मुक्ति पाना चाहता हु। इसको भस्म कर दना 
चाहता हूं । इससे इस पविन्न नगरी के वायुमडल को दूषित करना नहीं 
चाहता ।” 

“तो यह क्षमा-याचना किसने की है ?” 

रूभा-समंडप में एक श्रोर खड़े बालक के सम्बन्धियों में से एक बुद्ध 
ब्राह्मण ने आगे बढ, हाथ जोड कर कहा “महाराज ! भगवान्‌ प्रापको 
चिरजीव रखे । इस याचना को करने वाला, फरवद्ध यह वृद्ध ब्राह्मण 
सम्मुख उपस्थित है ।” 

क्षमा किये जाने में क्या युक्त हे ?” 

प्रथम , बालक का अ्रपराध इतना नहीं जितना इससे सहुवास करने 
बाली स्त्री का हैं । चह भोग और विलास-फक्रिया से परिचित थी । उसको 
इस विपय में बालक का पथप्रदर्शेतत करना तथा उसको इस सार्ग पर चलने 
का प्रलोभन देना उचित नहीं था। स्त्री तीस वर्ष को श्रायु की होकर इस 
विषय में पर्याप्त श्रनुभव रखती होगी । 

“ग्रतएव बालक इस कार्य में एक गौण अपराधी होते से क्षमा का भागी 
हे । 

“द्वितीय, यह बालक इस वृद्ध भौर इस समीप खडी व॒द्धा की एकमात्र 
सन्‍्तान हू । यह हमारी वृद्धावस्था का एक मात्र आश्रय है । इसको दड 
देने से हम निर्दोष दडित हो जावेंगे । यह वृद्ध ब्राह्मण श्रपनी विद्या श्रौर 
ज्ञान से काशी के नागरिको की सेवा करता रहा है । श्रपनी सेवाओ के 
उपलक्ष में इस वालक के जीवन दान की याचना करने शझ्ाया है । 

तृतीय , बालक च्यून वयस्क हे, सुन्दर हूं, युवा है, मेधावी है, शास्त्र 
ओर समाज को सेवा फे योग्य है । इस कारण दया का भागी है ।” 

महाराज ने ब्राह्मण की युकितया सुन कहा, ' किसी ध्रन्य को कुछ कहना 
डा 

ब्राह्मण के समीप खड़ी दृद्धा ब्राह्मणी ने घुटने टेक मावा भूमि पर 


है वाम मार्ग 


रख, रुदन करते हुए कहा, “मेरे पुण्य कर्मों का फल, जिनसे मुझ को 
ब्राह्मण जन्म सिला है, महाराज को लगे। मेरे इस पवित्र जन्म में किये 
सब श्रेष्ठ कर्मो के फल फे महाराज भागी हो। मेरा बेटा मुझ को मिल 
जाये ! 

महाराज श्रासन से उठ खडे हुए श्ौर बोले, “देवी उठो ! तुम्हारे 
साथ न्याय होगा । दया के लिये भगवान्‌ ने प्रार्थना करो । वह दयालु हैं, 
दयानिधि है, कृपासागर है ४” 

ब्राह्मण ने अपनी श्रर्धागिनों को उठाया। उसके सिर पर हाथ 
फेरा श्लौर ढाढस बघाते हुए कहा, “प्रिये ! श्रवीर मत हो । इस पवित्र 
काझी में भ्रत्याय नहीं ही सकता, साथ हो यह न्याय दयायुवत भी होगा ।” 


ब्राह्मणी सिसकिया भरती हुई उठी और श्रपनी दयनीय अ्रवत्या 
को छुपाने के लिये ब्राह्मण के पीछे होकर खडी हो गयी १ 


महाराज श्रसेन ने नगरपाल से पुछा, इस बालक से सहवास करने 
वाली को क्‍या दड सिला हैं ?” 

“महाराज ! हमारे राज्य में स्त्रियों की दड देने का विधान नहीं है । 
उनको शझपने पतियो के हाथ में ही रखा जाता हे श्रीर बहो उनके दड का 
विधान करते है ।” 

“ऐसा क्यो है ? क्‍या वे राज्य को नागरिका नहीं हे ?” 

“है सहाराज ! परन्तु यह प्रइत तो महामात्य जी से अ्रथवा न्‍्यायपति 


से होना चाहिये । सेवक व्यवस्था नहीं दे सकता और न ही किसी व्यवस्था 
पर समालोचना कर सकता है ४” 


“चीरभद्र ।” महाराज ने महासात्य से पूछा, “स्त्रियो के लिये यह पृथक 
विघान क्यो है ?” 


भगवान वेदिक सस्क्ृति में स्न्रियों को पति के श्रघीन रहने का आादेदा 
है। इस वधन के प्रतिकार में विधान ने उनको सुविधा दी है कि उनके 
गुण-दोष देखने का भ्रघिकार भी उनके पति को होना चाहिये । पति अपनी 
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पत्नी फा अंतरंग साथी होने से अ्रपने व्यवहार में श्रधिक न्‍्याययुकत होगा। 
ऐसा माना गया हे ४” 

“पहापडित भाकेश इस विषय में हमको क्‍या सम्मति देते है ।” 
महाराज ने श्रपने बायें हाथ की ओर घूम कर पूछा । 

“क्षत्रिय-कुलप्रवर ! यह बालक अ्रपराधी नहीं है । इसने कोई 
अपराध नही किया। भोग स्त्री-पुरुष का स्वभाविक कर्म है । इसके लिये 
किसी को प्राणदड न्‍्यायोचित नहीं हे ४” 

“परतु पडित ! यह दड सभोग के कारण नहीं है ५ गृुरु-पत्नी से 
सम्भोग दडनीय हैँ। भ्रपती विवाहिता पत्नी से सम्भोग बेघ है ।” 

“परन्तु महाराज ! वेद्यायों से सम्भोग, पत्नी से श्रतिरिकत होते हुए 
भी, दडनीय नहीं है ॥” 

“दीक है, परन्तु वे किसी की भार्या नहों होतीं।॥ साथ ही गुरु-पत्नी 
साता तुल्य होने से वर्जित है ४* 

“यह बंधन मनुष्य निर्मित है। यह धर्म नहीं है। श्रध्म तो वह कर्म 
होता है, जो प्रकृति से मनुष्य के न करने के लिये दना हो, जंसे, सनुष्य 
का अरित में कूद जाना श्रथवा मात्रा से श्रधिक खाना श्रधसे हे ।” 

“स्यायपति इस विषय में क्या कहते है !” , 


“धरम, श्रधर्म को व्यास्या जो सहा पडित नाक्रेश ने की है, वह सनुष्य 
के प्राकृत घ॒र्म की हे। मनुष्य के कुछ सामाजिक धर्म भी हे । इस बालक ने 
समाज से नियत धर्म का उल्लंघन किया है । इस कारण यह दंड का भागी 
हर । 

महाराज ने पुनः नाकेश की ओर देखा । उसने हार न सानते हुए 
कहा, ' जब समाज फोई नियम ऐसा बना दे जो प्रकृति के नियमो के विरुद्ध 
हो तो समाज अपराघी है, न कि प्रकृति की पुकार सुनने वाला मनुष्य ४” 

“प्रकृति को पुकार क्या है ?” 

4 कक स्भे पु े वे 

पुरुष-स्त्ी में सम्भोग प्रकृति से नियत कृत्य है । प्रकृति ने इसकी सीमा 
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बाबी है। यह सीमा भ्ररच, थकान, आयु भोर जाति है । जाति से मेरा 
श्रभिप्राय गधा, घोडा कुत्ता इत्यादि है ४ हि 
“घहु ठीक है ४” न्‍्यायपति का कहना था, परन्तु समाज में सुव्यवस्था 
रखने के लिये भी कुछ कर्मो की सीमा वाघी गई है । गुरु पत्नी से सम्भोग 
इस सीमा से बाहर है । माता तथा भगिनी से भी सम्भोग वर्जित है । 
“क्यो बजित है ? ” 
“समाज सें दुव्यंवस्था रोकने के लिये (! 
भहाराज ने इस घाद-विवाद को रोकते हुए कहा, “महा पडित नाकेझ 
के कथन में सत्य है या नहीं , यह मेरे श्रयवा इस सभा के विचार का विपय 
नहों १ नाकेदा पडित चाहते हे कि प्रचलित घमर्में-व्यवस्था बदल दी जावे । 
उनका कहना है कि धर्म-व्यवस्था फेचल प्रकृति के नियमों फे आधार पर 
होनी चाहिये । इसको स्वीकार श्रथवा अस्वीकार करना धर्मशास्त्रियो 
का काम हैं। हम इस सभा में धर्मशास्त्र के अनुकूल ही राज्यकार्य चलाने 
फे लिये बेठे हे । प्रतएवं मुझ्त को आप मतन्नीगण सम्मति दें कि प्रचलित धर्म- 
शास्त्र के अनुसार सगरपाल फी यह प्राणदड की श्राज्ञा न्‍्यायसगत है 
श्रथवा नहीं ? ” 
नाकेश ने महाराज से विनोत भाव में कहा, “महाराज ! न्याय वह है 
जो लोकहिंत में हो । इस दड के देने से कौन लोकहित सिद्ध होगा ? ” 
इस पर महाराज का कहना था, “यह विषय दया करने फे समय 
विचार कर लिया जावेगा ॥” 
न्यायपति ने कहा , “जहा तक न्याय का प्रश्न है, नगरपाल की आ्राज्ञा 
पथोचित है ॥ इस समय प्रदत केवल क्षमा याचना का उपस्थित है। इस 
अपराधी को क्षमा करने के श्र्य, जनता में इस प्रकार के श्रपराघ करने को 
प्रोत्साहन देना होगा। इस कारण क्षमता प्रदान नहीं करनी चाहिये । 
क्षमा के भ्रतिरिक्‍त प्रार्थो दया को याचना भी कर रहा है । श्रपराध 
क्षमा के योग्व नहीं हैं । बालक तथा वालक के माता-पिता दया के भागी: 
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हो सकते है । इस का निर्णय सहाराज स्वय अपने अतरात्मा की प्रेरणा से ही 
कर सकते हे ।” 

इस समय महराज ने पुन. बालक के वृद्ध पिता से पूछा, “ब्राह्मण 
देवता ! तुमने इस विषग्र में और कुछ कहना हे क्‍या ?” 

“महाराज आप भगवान्‌ का अ्रवतार हे । इस वृद्ध तथा वुद्धा पर दया 
करिये ।* 

भहाराज ने अपनी झाज्ञा सुना दी, नगरपाल को श्राज्ञा न्‍्यायोचित 
है। अपराध किया हुश्रा क्षमा नहीं हो सकता। दया भगवान के हाथ सें 
है। उससे प्रार्यगा करो॥” 

इतना कह काशोराज शझरसेन अपने श्रासन से उठ खडा हुआ । यह 
इस बात का सकेत था कि सभा समाप्त हो गयी है । यह देख वृद्धा चोख 
मार, अरच्ेत हो गिर पड़ी । महाराज ने प्रतिहार को श्राज्ञा दी, “इस देवी 
को आतुरालय में ले जाओो।” 

यह आज्ञा दे महाराज अपने निवासभवन को चले गये । 

अपराबो बदी गृह में लेजाया जाने लगा तो पडित नाकेश उसके पास 
आकर खडा हो गया। ब्नाह्मण कुमार की ओर देखकर पुछने लगा, “कया 
नाम है बालक ?” 

“मनोज, भगवन्‌ !/! 

“महाराज की प्राज्ञा सुनी है ? ” 

“में उनका आभारी हूं।” 

“क्या मिल रहा है, तुमको, इससे ?” 

“इस पतित कलेबर से छुटद॒टो ।” 

नाकेश मुस्कराया श्रौर यह कहता हुआ, “तुम इस योग्य हो हो,” 
चल पडा 
'.. नाकेश जब सभानवन से बाहर निकलने लगा त्तो एक युदक पूर्ण 
फौशेय बस्त्र पहिने, तया पादो सें बहुत ही कोमल चर्म की पादुका पहिने, 
सम्मुख श्रा खड़ा हुआ। वह हृतथ जोड कर बोला, “भगवनु ! दर्शन की चिर- . - 
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सचित श्रनिलापा पूरी हुई है ५ भ्रचन्ति फे घुभार का प्रणाम न्‍्वीकार हो” 

“आप श्रीमान्‌ कुमार देव है ? नास और स्पाति तो सुनी है । ऊँसे 
आना हुआ हें ?” 

#क्ोर्याटन के लिये घर से निकला या) फछोते में पहुदा तो भारत के 
विख्यात विद्यान्‌, महर्षि चार्वाक के परशिष्य श्रीमान्‌ नाकेश के दर्शन के 
विच्ता, तीर्थयात्रा का फल सहक्षित मान, निवासस्थान पर गया था। 

“द्वार पर खडी सुन्दरी से पता चला कि महा-पडित राज्य-सभा में 
पधारे हु। सभा का प्रयोजन जानने पर, फाशी के न्याय का स्तर जानने फे 
लिये, एक पथ दो काज की कहावत सार्थक करने, यहा चला श्राया ह ।” 

इस समय नाकेश सभाभवन से निकल कर वाहर पथ के तट पर सड़ें 
एक रथ के समीप पहुच गया था। यह रथ नाकेश का था। सारथि त्तरुण 
श्रदवों की लगाम पकडे खड़ा था। राज्यसवन के बाहर भारी भीड खडी थी 
खड़े हुश्नो के मुख पर ब्राह्मण वालक के क्षमा न किये जाने फे फारण भारी जोक 
छाया हुआ्आा था। नाफेश, उनकी ओर ध्यान दिये बिना, रथ तक पहुचा श्रौर 
कुमार से बोला, 'श्रोमान रथ में पधारें श्रौर ब्राह्मण का श्रातिथ्य स्वीकार करें। 
केवल दर्शन तो मूर्खो के लिये होता है। श्रापसे तो श्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध 
का सोभाग्य प्राप्त होना चाहिये ॥” 

“सेबक इस श्रपार कृपा के लिये कृतज्ञ होगा ।” 

इस पर पडित नाकेश रथ पर सवार हो गया श्रौर कुमार को प्रपने 
समीप बैठा कर सारथि से बोला, “निवास गृह पर चलो ।” 

सारथि के रथ पर बेठते ही रथ हवा से बातें फरने लगा झौर पत्रक की 
झपक में पडित नाफैश के निवास स्थान पर जा खडा हुप्ना । रय के द्वार पर 
पहुचते ही बह खुल गया । दो भ्रत्ति सुन्दर घुवतिया हाथो में गुलाब को पखु- 
डियो से भरी टोकडिया लिये हुए निकल प्रायीं और पडित तथा कुसार के 
द्वार में प्रयेश करते ही, पथ पर दिखेरने लगों। पडित बिना इस शोर ध्यान 


दिये कुमार को साय लिये हुए उन पुष्प पसुड़ियो पर चलत्ता हुआ भवन में 
- एक कुसुम उद्यान में जा पहुचा। 
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पडित नाकेश के भवन में प्रदेश करते ही कुमार ने प्रनुभव किया कि वहा 
की वायु भाति-भाति की सुगन्धि से भर रही हैँ । द्वार के भीतरी उद्यान में 
कुसमित पेडो की शोभा से तो वह चकित रह गया । उद्यान के भ्रचेश पर, 
एक जंगली जाति के पुरुष की सर्वथा नग्न मूर्ति, हाथ में भाला लिये खड़ी 
दिखाई दी । कुमार की दृष्टि उबर गयी तो पडित ने मुस्करा कर कहा, 
“यह इस उद्यान का प्रहरी है। इस मूर्ति को यवन देश के प्रसिद्ध मृतिकार 
फरऊन ने बनाया हूँ । इसके लिये मुझको दो सहख्र स्वर्ण मुद्रा व्यय करनी 
पड़ी थीं ४” 

कुमार ने एक क्षण तक उस मूर्ति को देखा श्लौर कहा, “भगवन्‌ ! 
इसमें कया सौन्दर्य हे ?” 

“यह गोड जाति के एक वीर फा सर्वथा प्रतीक हैं । उत्त जाति की 
प्रत्येक विशेषता, इस सूर्ति में श्रकित है । चीचा मस्तक, चपटी नाक, कृष्ण- 
वर्ण, छोटी-छोटी श्रा्खे, झुके हुए कधे, लम्बी दागें न्नौर छोटी-छोटी परन्तु 
चपल भुजाए, श्रर्थात्‌ उस जाति की सब बातें मूत्तिकार ने बहुत यत्न से 
यहा सत्य बना दी है। ” 

“यह किसी कफुरूप पुरुष की सत्य मूर्ति हो सकती है, परन्तु इस कुरूपता 
फा निरूपण करने फे लिये मूर्तिकार ने श्रपनी कला का श्रौर शक्ति का 
अपव्यय नहीं किया है क्‍या ?” 

“सुन भ्रपने दिचार से ठीक कहते हो कुमार ! परन्तु प्रकृति जेसी हैं 
उसको देसा ही दिखा सकना कला का एक मुख्य उद्देश्य है । ठुन श्रादशेवादी 
हो। से प्रकृति में विचरने वाला जीव हु। तुम प्राप्त को निकृप्ट समझ 
त्याग करते हो, से भविष्य की चिन्ता न कर वर्तमान को लम्बे-लम्बे घृठ 
भर पीता हू ।” 

श्रभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि दोनो वादिका में जा पहुचे । 
घास के नेदान थे। पुप्पो की क्यारियां थों। बीच-बीच में छोटी-छोटी 
पुष्करणिया बनी थों, जिनमें जलप्रपात बहुत चारोक-बारीक फुआर फेंक 
रहे थे । घास फे मंदानो में पुष्पित लताओ के निकुंज बनें थे। 


१० वाम मार्ग 


कुमार को वह मैदान बहुत पसन्द श्राया । उसने चारो झोर वृष्टि दीठायी 
आर बहुत श्ानन्द प्रनुभव किया। पडित न उसके सन के भावों को श्रनुभव 
कर अनुमान लगा कर पूछा, “श्रीमान्‌ विश्वास यहा करेंगे श्रयवा गृह थे 
भीतर ? ” 

“जहा आप फो रुचिकर हो ।” 

“तो पघारिये ।” नाकेश कुमार को एक निकुज में ले गया। वहा पत्थर 
की चौकियो पर मस्लसल फे गद्दे लगे थे। पडित ने कुमार को एक पर बैठने 
का सकेत किया और एक दूसरे पर स्वय वेठ गया। बंठते हुए पडित ने पूछा, 
“श्रोमान्‌ क्या पान करेंगे सुरा, माधवी श्रथवा श्रासव ?” 


“भगवन्‌ | मेंत्तीर्थाटन करने श्राया हू । इससे इन वस्तुओझी का त्याग 
किये हुए हू । साथ ही मुझ को मद्य पान में रुचि नहों हे । न ही यह हमारे 
यहा पीनी उचित समझी जाती है ।” 

“ढोक हैं। हम दोनो के दृष्टिकोण में भेद हे । देखो कुमार ! तुम गया 
में स्नान करते हो अपने पाप धोने के लिये और सने गगाजल से सींच कर 
इस मनोहर उद्यान का सृजन किया है । तुम इसके जल का पूजन फरते हो, 
से इससे माधवो प्रस्तुत कर पान करता हू । तुम को इससे शीतलता मिलती हूँ 
जिससे इन्द्रिया कुण्ठित हो ससार का स्वाद भूल जाती हे और से इससे 
उत्तेजना प्राप्त करता हु जिससे ससार का स्वाद मन भर कर पाता हू ।” 

कुमार इस महापडित की युक्तिया और मनोद्गार सुन कर चकित रह 
गया ॥ इस समय एक श्रति सुन्दर युवति, सुन्दर आभरण पहिने, श्राई 
नाकेश ने उसका परिचय कराया । 

“यह मेरो घमंपत्नी है । यह गन्धवे देश के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ सुमति- 
देव को सुपुत्री मदाकिनों देवी है श्लौर मेरी विचारधारः को श्रेष्ठ सानती 
हे ४ 

“देवी,” नाकेश ने झ्रतिथि का परिचय कराया, “आप हे श्रवत्ति के 
वर्तेमान महाराज पालक देव के कनिष्ठ भ्राता कुमारदेव । तीर्थाटन करते 


त्तास्तिक्य ११ 


हु 


हुए काशी पघारे हे। यहा आने पर इस क्षुद्र न्नाह्मण को दर्शन देने की 
कृपा की है ।” 

मदाकिनी ने मुस्कराते हुए हाथ जोड नमस्कार किया और कहा, 
“ग्रतियिवर ! इस गृह की प्रत्येक वस्तु सेवा के लिये उपस्थित है ।” 
“झा,” उसने अपने पति की श्रोर देखकर पूछा, 'पुज्य श्रतिथि के सनोरजन 
के लिये क्‍या श्रायोजन किया जाये ?” 

“जैसी भ्रोमान्‌ की रुचि हो। ये मद्यपान नहीं करते। इस कारण इनके 
जलपान के लिये शुद्ध गगा जल श्रावे । ये तोर्याटन पर घर से निकले हें । 
इस कारण निरामिप भोजन परसा जावे। सुन्दरिया नृत्य तो करें परन्तु 
इनको छुए नहीं । संगीत में शुद्ध साम वेद गान हो। श्राज पूर्णिमा 
हैं। रल को जल विहार हो । अपना बजरा तैयार रहे। इनको गगा 
दर्शन से मोक्ष मिलेगा । मुझको कथित स्वर्ग का स्वाद, इसी लोक में प्राप्त 
होगा ।” 

मदाकिनी ने मुस्कराते हुए कहा, “जैसे श्रार्य श्राज्ञा करें। इस पर भी 
इतना तो निवेदन कर देता ठीक रहेगा कि समाज की कृत्रिम श्रृ खलाओ में 
बघे हुए भानव को इस प्रकार झक्नकोरने से सुक्त नहीं किया जा सकता। 
इसको तो प्यार से, कोमल थपकिया देकर, नींद से जगाने की आवश्यकता 
है। एकदम सटका देकर जगाने से तो हृदय की गति भी रुक सकती है ।” 

“तुम इनको नही जानती मंदाकिनो देवी ! ये बहुत शूरवीर हेँ। 
तीन वर्ष में तीन बार भ्रवन्ति पर हुए आक्रमण को विध्वस करने वाली 
श्र सेना के ये शूर सेनापति रहे हे । इनके भाई महाराज पालकदेव तो फेवल 
भक्‍त व्यक्ति हें । प्रात से सायं तक उपनियदों को कथा सुना करते हे । 
भोजन से पूर्व एक सहस्र मुद्रा सित्य दान करते है । श्राधी रात तक भगवत्‌ 
भजन करते हू । राज्य कर्म के लिये तो उनके पास समय ही नहीं। मन्नी 
एक श्रन्य भक्त हूं । सव काम चोपट करते रहते है । इस दुव्येबस्था को 
देख मल्ल राज्य वाले श्राक्रमण करते हे परन्तु कुमार सेनापति की चतुराई 
और शोर्बता के सम्मुख परास्त हो लौट जाते है ।” 


न धाम मार्ग 


“परल्तु न्लार्य, जो लोहे से लडते हें वे कोमलागो की लता समान मृदुल 
अुजाओों का बन्धन तोड नहीं सकेंगे । समुद्र में तेरने वाले, प्राय चुल्लू भर 
जल सें डूब जाते है | इन पर दया फरो भगवन्‌ |” 

इस विवाद प्हो सुन कुमार हस पडा। एकाएक उसका ध्यान मदा- 
किनी के श्रभी तक खडे होने पर गया। उससे देखा कि वहा पर कोई 
तोसरा भ्रासन नहीं है । इससे उसने खडे हो कर कहा, “क्षमा करें देवी जी ! 
श्राप आसन ग्रहण करें ।” 

औोह |! सेतो भूल ही गया था (! पडित नाकेश ने उसक्नो अपनी 
जाघ पर बंठने का सकेत कर दिया | सदाकिनी लपक फर पडित जी को 
बायों जधा पर बेठ गयी । 

कुमार विस्मय से दोनों का मुख देखता रह गया । पडित जो ने कह 
दिया, श्रीमान्‌ के विस्मय करने को कोई श्रावदयकता नहीं ५ भ्रापने 
फसो चित्रों में पर्वती को शिव जी को गोदी सें बैठे नहीं देखा पया २?” 

कुमार की पुत हसी निकल गयी । उसने कहा, “से कहने चाला था 
कि देवी जी के मेरे आतिस्य की चिन्ता करने से मेरा हृदय उनका श्रत्यत 
आआरसारी हे परन्तु में प्राज मध्यान्हु पश्चात्‌ यहा से प्रस्थान करने चाला हु ! 
में यह सब वेभव प्रौर ऐशवर्य देख कर बहुत प्रसन्न हुआ है । रात को सम्भवत्त 
इसको पराकाष्ठा देखने को मिलतो | इस पर भो यदि महापडित नाकेश 
इसका रहस्य बता दें तो से उसको समझ फर देखने से श्रधिक सतोष 
प्राप्त कर सर्कगा ।” 

पड्चित ने प्यार से सदाकिनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, “रहस्प 
सरल हे । इसके समझने फे लिये बहुत बेद-शास्त्र पढने की झ्ावश्यकता 
नहों। प्रकृति के श्रष्यपन ने एक नवीन सार्ग हमारे सामने उपस्थित किया 
हुँ। इस मार्ग का वीज रूप में दर्शन महामुनि कणाद ने श्रपने वेशेषिक 


शास्त्र में कराने फा यत्न किया हैं ५ उस चीज का विकास हो कर वृक्ष रूप 


में यह चाम मार्ग श्राप के सामने उपस्थित हैं| इतता सुन्दर, सुलभ और 
'रसमय मार्ग श्रत्य कहीं नहीं है । 


नास्तिक्य श्३ 


है| 


“जोव प्रकृति की एक विज्येप श्रवस्या का नाम है । जैसे चांद के 
बढ़ने-घटने से ज्वार उठता हैँ, वेसे ही मनुप्य जीवन-निर्माण के समय 
उस पर नक्षत्रों का प्रभाव पडता हैं । जिस ऋतु में, जिस घड़ी में और नक्षत्न 
में बीजारोपण होता है, उस में मनुष्य के शरीर ओर वृद्धि पर उनका 
प्रभाव पडता है और चैसा ही सनुष्य वन जाता है । इसमें न किसी पूर्व 
जन्म की आवदयकता हूँ न पूर्व जन्म के फल की। 

“ स्वर्गों नापवर्गों वा नंवात्मा पारलौकिका । 
नेच वर्णाश्नमादीना क्रिया फल दाधिका ॥ 


“जब पूर्व जन्म नहीं तो भविप्प के जन्म की भी श्रावइ्घयकता नहीं । 
यह संसार और उसमे यह जन्म ही सब कुछ है । इसी को सुखमय बनाने में 
यत्त करना कत्तेव्य है । 

“सब लोग एक ही परिस्थिति में उत्पन्न नहों होते। इस कारण सव एक 
समान सफल नहीं हो सकते। इस पर भी जो इस जीवन को सुखमय बनाने में 
सलरन हो जाते हूँ, वे श्रपती शक्तियो का श्रधिक से श्रधिक लाभ उठा 
कर श्रधिक से श्रधिक सुख संचय करते है । भावी जन्म न किसी ने देखा हैँ न' 
इसका प्रमाण हे । यह कुछ चतुर जनो ने ससार को मूर्ख बनाने के लिये 
एक श्रति रहस्यमय गल्प का निर्माण किया है । 

इह लोकात्‌ परो नान्य. स्वर्गोइस्ति नरका न च। 
शझ्िवलोकादयो सूढे कल्पयन्तेंबन्यें प्रत्तारक: ॥ 

“श्रोसान्‌ समझे है कुछ ?” 

“श्रवण किया है ॥ मनन करूंगा और यदि समझ पाया तो कार्यान्दित 
करने में लग जाऊंगा ।” 

“एक ब्राह्मण का श्राश्ञीर्वाद श्रीमान्‌ के साय है ४” 


पदचचात्‌ कुछ विचार कर पंडित नाकेश ने कहा, “एक वस्तु ओर दिलाता 
हु । शायद वह श्रीसान्‌ की सेचा के योग्य हो सके ९? 


१४ घाम मार्ग 


ने 
इतना कह पडित ने झ्ावाज्ञ दी, “कोई है ?” 


इससे निकुज के बाहर कुछ हलचल हुई श्रौर पडित ने दूसरी ऋतदाज दो, 
इवेताग को बुलाओ भ्रीर श्राहदर लाओ । 


एक युवति शआ्राई श्रौर मदाकिनो देवी के लिये तया एक श्रन्य व्यक्ति के 
लिये श्रासत लगा गयी। एक श्रन्य सेबिका आयी सख्लौर कुमार, 
नाकेश और इन दो श्लासनों के सासने चौकिया लगा गयी। मदाकिनी 
पडित जी की गोदी से उत्तर कर एक श्रासन पर बैठ गयी। इस 
समय एक अति सुन्दर वीस-वाईस दर्ष का सुडोल युवक निकुज फे द्वार पर 
प्राकर, खष्ठा हो गया । नाफेश ने उसको देख कर श्रावाज दी “इवेताग, 
श्राय्रो | श्रतिथि श्रवन्ति फे महाराज के भाई छुमार देव हें। प्रणाम करो” 


“प्रणाम महाराज ।” हाथ जोड रिक्त श्रासन पर, युवक बैठ गया । 
इस समय नाकेंश ने नव श्रागस्तुक का परिचय दिया, “यह मेरा पुत्र इवेताग 
है | वेशेषिक दर्शन का विद्वान्‌ भ्लौर राजनीति का कुशल विद्यार्थी है । 
गुरु के साथ हिमाचल पर्वत पर घूमने के लिये गया हुआ था । चहा 
अनेकानेक ऋषि-श्राश्रम्मों में विद्वानों की सगत से लाभ उठा प्रभी-प्रभी 
लोटा है ५ हमारी विचारधारा फो भलो भाति समझता है। मेरी 
अभिलाषा है कि इसको सेवाओं से किसी उन्नत राज्य फो लाभ पहुचे । 
में इसके लिये प्रापसे प्रार्थंशा करता हु कि इसको श्रपने राज्य में कार्य 
करने का अ्रवसर दीजिये ॥” 


कुछ समय तक कुमार इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापुर्वक विचार करता 
रहा। पश्चात्‌ बोला, “प्रवन्ति राज्य श्राप की इस भेंट के लिये श्रापका 
धन्यवाद करेगा। भ्रन्तिम निर्णय तो श्रवन्ति फे महाराज के हाथ में ही है। 
इस पर भी श्राप यदि इसको मेरे साथ चलने की श्रनुमति दें तो जहा में 


इसके लिये श्रापका ऋृतज्ञ रहुगा वहा इसकी उन्नति के लिये पूर्ण प्रयत्न 
करूगा ।” 


नास्तिक्य 48 


नाक्ेश ने दवेताग की ओर देख कर पुछा, क्या विचार है ?* 

“पुन को अ्रवस्ति के लिये श्रपनी सेवायें देने में श्ति हर्ष होगा और में 
तुरत चलने के लिये तेयार हू 

जब भोजन परसा गया श्रीर सब इस को ग्रहण करने लगे तो कुमार ने 
अपने मन में उठ रहे संशयो का समाधान करना चाहा। उसने पुछा, 
+चेतांग संदाक्रिनो देवी के पुत्र प्रतीत नहीं होते ।* 

“नहीं ! इसकी भाता श्रव नहीं है ॥” 

“दो यह झ्रापका दूसरा विवाह है ? ” 

इस प्रइन पर नाकेश श्रौर सदाकिनी दोनो हंस पड़े । इस हंसी पर 
कुमार विस्मय में उनका मुख देखता रह गया। इस पर भो उसके विस्मय 
का निवारण किसी ने नहीं किया। वात बदलने के लिये इचेताग ने पूछ 
लिया, “तो श्रीमान्‌ कब लौट रहे हे ।” 

“श्रवन्ति ? में श्रभी तो प्रयोध्या जी, पदचात्‌ नैमिषारण्य, वहां से 
मुक्तेदवर, हरिद्वार श्रौर फिर बद्रिकारण्य में श्रमेकानेक तपस्वियो श्रौर 
मुनियों के दशेन करते हुए मथुरा वृन्दावन होते हुए उज्जेयिनी एक वर्ष 
तक पहुंचने का विचार रखता हूं 

“बया लाभ होगा इससे श्रीमान्‌ ! ” न्ाकेश ने स्वादिप्ट भोजन को 
चबाते हुए पूछा। 

कुमार इसका उत्तर श्रभी सोच ही रहा था कि इवेतांग फह उठा, “दो 
चार जूते घिस जायेंगे । दस-बीस सहल स्वर्ण सुद्रायें कल्पना के जगत्‌ में 
रहने वालो में बट जायेंगो। श्रमूल्य जोवन का एक वर्ष व्यर्थ में व्यत्तीत 
हो जावेगा श्रौर तब तक मल राज्य वाले प्रुन. आक्रमण की तैयारी पूर्ण कर 
लेंगे ।! 

कुमार इवेताग के इस व्यंगपृर्ण कथन को सुन कुछ कहने ही वाला था 
कि सदाकिनी ने तिरछी दृष्टि से कुमार को और देखते हुए कहा, 


“प्रतीत होता हैँ कि क्रीमान्‌ का हृदय श्रभी किसो मृगतयनोी की उलझन में 
उलसझा नहीं ४” 
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छुमार का मुख इस उत्हाने से लाल हो गया। इस पर नाकेश् ने कहा, 
“शायद श्रीमान्‌ का चुनाव श्रभो श्रल्पवयस्क है, श्रीर उसके सन्ञान होने को 
प्रतीक्षा में तीर्थाटन कर रहे हे (” 

'ऐसी कोई बात नहीं मगवन्‌ ! मेने दृढ निश्चय कर रा है कि पेतीस 
बर्य की श्रायु तक अ्रखण्ड ब्रह्मदर्य का पालन करूगा । श्रापके प्राशीर्वाद 
से बीसियो सुर्दरिया अपना सर्वस्व न्‍्यौछावर करने के लिये उद्यत है, परन्तु 
मेरी प्रतिज्ञा की प्रवधि में श्रभो पाच वर्ष भौर हे ।” 


“तो ब्रह्मचारी जी महाराज ! ” सदाकिनी ने अपने सौंदर्य की पूर्ण 
शोभए कुमार पर प्रकट करते हुए कह, “तो उन दीसियो सुन्दरियो को सुहाग 
से वचित रखने का पाप भी तो वहन करना पडेग[। कितनी ही उनमें तडप 
त्डप कर श्रपना कलेवर जीर्ण कर चुकेगी ।” 

“उन बेचारियो पर मुझ को दया श्राती है (/ नाकेश ने हसते हुए कहा । 

“ग्रौर आ्रापको क्या मिलेगा महाराज ? ” इवेताग ने गम्भीर श्ौर झ्रादर- 
युक्त भाव में कहा, 'युवावस्था का एक तिहाई भाग व्यय की झ्रादशंवादिता 
में व्यतीत ही जावेगा । सभव हैँ कि सयम की भ्रति हो जाने पर झाप किसी 
रोम में ग्रस्त हो जावें श्लोर शेष दो-तिहाई युवावस्था उस रोग से पीडित 
शअ्रच॒स्था में व्यतीत करने में विवश हो जावें (! 

कुमार इस सभावना से चिन्ता श्रनुभव करने लगा, इस कारण वह चुप 
रहा और उसने किसी को उत्तर नहीं दिया | इस पर नाकेश ने वार्तालाप 
का विषय बदल दिया। उसने कह, 'सुझ को बहुत प्रसन्नता होगी यदि 
महाराज श्राज की रात यहा मेरा झ्रातिथ्य स्वीकार करें।” 

“पे ग्रापका बहुत घन्‍्यवाद करता हू। परन्तु जब तक मेरे सन में निर्णय 
नहीं हो जाता कि मेरा सार्म क्या हैँ तब तक तीर्थाटन के व्रत को भग करने का 
घिचार नहीं रखता ।” 

पदचात्‌ कुछ विचार कर कुमार ने कहा, “यदि इवेताग इतने लम्बे 


भ्मण पर मेरे साथ नहीं जा सकता तो श्राज से एक वर्ष पश्चात बहु 
उज्जेयिनों में निसकोच झ्रा सकता हें ।” 
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है 


कुमार जब नाकेश के गृह से अपने ठहरने के स्थान पर पहुचा तो वह 
अपने ब्रह्मचर्य के न्नत पर संदेह करने लगा था। उसके मन पर सबसे 
प्रधिक प्रभाव राजसभा में महाराज शूरसेन के एक सुकुमार बालक को 
जीवित चिता पर जलाने फी शआञज्ञा देने का हुआ था। वह इस भयानक 
श्राज्ञा को स्मरण कर काप उठता था। इसके साथ-साथ इचबेताग के 
फटाक्षो ने भी श्रपना काम किया था। इवेताग का कहना था कि वह सयस 
के प्रति हो जाने पर किसी रोग में ग्रस्त हो सकता हें श्रीर शेष जीवन किसी 
रोग पीडा में व्यतीत करना पड़ेगा। यह एक श्रौर भयानक संभावना थी, 
जिसको वह सहन नहीं कर सका । 


नध्याह्ल में उसके मनमें विचार भ्राया कि जिस स्त्री ने ब्राह्मण बालक 
को इस घोर दंड का भागी बनाया हे उसकी और उसके पति की प्रवस्था को 
जानना चाहिये । क्या यह उचित नहीं कि वह स्वय महाराज के सामने 
उपस्थित हो श्रपने श्रपराध को स्वीकार कर बालक को मुक्त कर देने की 
प्रार्थता करे ? इस विचार के आते ही कुमार श्वपने दो भृत्यो को साथ ले 
मनोज के गुरु का निवास स्थान ढूंढता हुआ चहा जा पहुचा । 

पडित भूगुदेव, यह मनोज फे गुरु का नाम था , के घर पहुच कर फुमार 
देव ने देखा कि गृह के बाहर एक औढ़ श्रवस्था का ब्राह्मण सिर से नगा, श्राखो 
से श्रांस वहाता हुआ भूमि पर बंठा है । उसके समीप कुछ श्रन्य लोग तया 
विद्यार्थी शोकातुर बैठे थे । कुमार उनको इस प्रकार बैठे देख विस्मय में 
कुछ अततर पर खड़ा रह गया। उसे खडा देख एक विद्यार्यी अपने स्थान से 
उठा श्रौर उसके समीप श्राकर पूछने लगा, “श्लोमान्‌ ! किस प्रयोजन से 
पधारे है ?” 

“पडित भूगुदेव से मिलने आया हूं।” 

“पडित जी वह बेठे हें। इस समय शोकातुर हे । क्या कार्य है उनसे 
आपका ?” 
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“शोक का कारण क्या हुआ है ?” 

“तो श्राप नहों जानते ? ज्ञायद श्राप परदेसी हें ?” 

“क्या नहीं जानता ? में श्रवन्ति का रहने वाला हूँ ।” है 

“तभी ! काशी में तो यह बात विख्यात हो चुक्ती हैं। माता जी से 
एक विद्यार्थी का भ्रनुचित सम्बन्ध हो गया था। वह विद्यार्थी देश फे 
नियमानुसार मृत्युदड का भागी हुप्रा है श्लौर माता जी अपने को इस फृत्य 
से इतना श्रपमानित श्रनुभव करने लगी थों कि उन्होने श्रपने ऊपर तैल 
डालकर प्रपनी हत्या कर लो है ।” 

कुमारदेव इस समाचार से चकित रह गया। वह मन सें विचार फर 
रहा था कि इस स्त्री के पति ने श्रवश्य इससे घृणा की होगी तभी वह प्रात्म 
हत्या करने पर विवश हुई होगी । इस पूर्ण घटना पर मनन करता हुआ्ा 
वह अपने पथागार, जहा यह ठहरा हुश्ना था, लौट झ्राया। 

भ्राज की घटनाओं श्र ताकेश तथा इवेताग के फथन ने उसको श्रपने 
भादी जीवन पर विचार फरने पर विवश फर दिया । 

कुमारदेव के रथ भ्रयोष्या के लिये प्रस्थान करने फे लिये तैयार खड़े 
थे। बह श्रपने निष्चिचत श्रायोजन के भ्रनुसार रथ पर बैठ श्रयोध्या फी 
झोर चल पडा। उसके पीछे तीन रथों पर उसके भृत्य थे। रथ पर बैठा 
हुआ भी वह उस दिन की घटनाओ्रो पर विचार कर रहा था। 

उसको यह बात भलो भाति समझ्ष प्रा रही थी कि नाकेश की घिचार- 
घारा के प्रनुसार न तो मनोज फो दड सिलना चाहिये था श्रौर न हो 


ब्राह्मण स्त्री के लिये प्रात्महत्या करने को प्रावश्यकता थी। इस कार्य फो 
एक स्वाभाविक कृत्य मान समाज को इस श्लोर ध्यान 


न हो नहीं देना 

चाहिये था। 
इस विचार फे श्राने पर उसको नाकेश पडित फी आधारभूत चात 
स्मरण हो श्राई। उसने कहा था किन भूत था न भविष्य होगा, चतंमान 
ही सब कुछ हे । ससार को सुन्दर, कल्याणमय श्रोर दीर्घ बनाना ही एक 
फर्तेग्य है । इसो कारण वह अपने मार्ग को वामसार्ग कहता था। उसका 
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कहना था, कि उसका मार्ग श्रति सुन्दर हूँ । 

इस विचार ने उसके मन में ऋन्‍्ति उत्पन्न कर दी। वह अयोध्या जी 
जा रहा था, परन्तु मन की वर्तमान अवस्था में वह इसकी निस्सारता को 
अनुभव करने लगा था। वह मन से पूछ रहा था कि इस सब में क्‍या 
प्रयोजन हे ? श्रध्यात्म ज्ञान के श्रर्य ही क्या हैँ, जब श्रात्मा नाम की कोई 
चस्तु ही नहीं ” जब प्रलोक हो नहीं, तो साधु-संत-महात्माओ के देन से 
क्‍या लाभ होगा ? 

एका एक उसके सन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वह एक व्यर्थ के प्रयास 
में अपना घन, समय और शक्ति का व्यय कर रहा हैँ। न थ्रात्मा हें न पर- 
सात्मा । प्रकृति अ्रपने स्वभाव से भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट हो रही है । प्रकृति 
जैसी प्रवल शक्ति फे मार्ग में बाधा डालने से विर्षत्ति मोल लेंने के श्रतिरिक्त 
आर कुछ नहीं होगा । 

प्रकृति का नियम है कि निकटस्थ सार्ग से लक्ष्य-सिद्धि हो । न्यूनाति 
न्यून विरोध का मार्ग स्वीकार किया जावे । जब ऐसा ही है तो, उसके मन में 
प्रइत उत्पन्न हुआ कि वह क्यो इस मार्ग का, जो समोपतम नहीं श्रथवा जो 
सुगम नहीं, श्रवलम्बन कर रहा है ? 

इस सब विचार के स्वभाविक परिणाम स्वरूप यह प्रइन उत्पन्न हुआ्ना 
कि वह्‌ क्‍या करे ? क्‍या मललो को श्रवन्ति पर भ्रपनो राज्य सत्ता जसाने 
का अवसर दे दे । महाराज पालकदेव दुर्बल प्रकृति का मनुष्य है । वह 
युद्ध में विजयी नहीं हो सकेगा। शतएव प्रकृति के नियमानुसार दुर्वल को एक 
श्रोर धकेल दिया जाने दे । श्रथवा वह स्वयं राजसत्ता भ्रपने हाथ में ले ले 
शोर मल्‍लो के भय को सदा के लिये निमूल कर दे। 

_ कुछ भी हो, उसको च्यर्य फे तौर्याटन में समय गंवाना नहीं चाहिये । 

अपने राज्य में चल कर भ्रपने साथियों के लिये श्रथवा वहां फे वीर वहादुरों 
के लिये सुख-शान्ति का मार्ग खोल देना चाहिये । 


इस विचार के उत्पन्न होते ही उसने सारथि को आज्ञा दे दी, “रय 
खडा कर दो ।”* 
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सारथि ने घोडो की लगाम सच लो । रथ यक गया। पीछे श्रारहे 
रथ जब समोप आये , तो वें भी ठहर गये । फुमारदेव ने सारथि से पूछा, 
“काशी से हम कितनी दूर हें ? ” 

“ग्राठ कोस महाराज ! ” 

“गगला पडाव कितनी दूर है */ 

“भ्रभी दस कोस होगा ।” 

“तो लौट चलो । हम रात काशी जी में व्यतीत फरेंगे ४“ 

“महाराज क्या वात हूँ ? स्वास्थ्य तो ठीक है ?” 

“मे सर्ववा स्वस्थ हु। चिन्ता की कोई बात नहीं । मेरा विचार 
शीक्ष ही घर लोट चलने का हो गया है ।” 

/पहाराज, कल मध्याह्लू तक पश्रयोध्या जी पहुच जायेंगे । बहा 
से लौटने का सीधा मार्ग भी है ।/ 

“पे वहा जाने में श्रव कोई लाभ नहीं समझता ॥ लौट चलो ।” 


रू 

काशी वापिस लौटने तक श्राघी रात जा चुकी थी । पूणिमा की 
चादनी छिटक रही थी। जिस गति से रथ गये थे उस गति से लौटे नहीं । 
इस कारण पहुचने में श्रनुसान से श्रधिक समय लग गया । जब ये लोग 
फाहझ्ी में प्रदेश कर रहे थे, एक वृद्ध, हाथ सें लाठो लिये तथा एक स्त्री और एक 
युवक रथों के लिये मार्ग छोड एक शोर हट कर खडे हुए दिखाई दिये । 
कुमार ने उनको देखा तो ऐसा अनुभव किया कि यह वही वृद्ध है जिसके 
पुत्र को प्रात राज्य परिषद्‌ ने प्राण दड दिया था। बसे ही वस्त्र, चह प्रौर 
उसकी स्त्री पहिने हुई थी जेसे राज्यसभा में उपस्थित श्रपराधी के मातता- 
पिता पहिने थे। कुमार के मन में उतसे पूछने की इच्छा हुई। इस कारण 
उसने रथ खडे करने फी आज्ञा दे दी । 

रथ खडे होते होते कुछ दूर मिकल गये थे। श्रतएव कुमार ने भृत्य 
भेज उनको बुलाया। सेवक गये और उनको बुला लागे । जब ये रथ के 
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समीप पहुचे तो कुमार देव ने वालक को भी पहिचाल लिया और पझाइचर्ये 
प्रकट फर पूछने लगा, 'दिवता ! इस बालक को त्तो प्राण दंड दिया गया था 
स्त्‌ 7 हे 

“हा भहाराज ! ” सेवको ने कुमार देव का परिचय ब्राह्मण को दे दिया 
था। क्षाह्मण ने बात समझाते हुए कहा, “काशीराज और महारातरी ने 
इस पर दया कर इसे प्राणदड से मुक्त कर दिया हैँ श्रौर देश-निर्वासन फी 
धझाज्ञा दी है 

“सत्य ? प्रातः सभा में तो कुछ नहीं कहा था।* 

“जी हां । तौसरे प्रहर वे महारानी सहित बंदी गृह में पहुचे श्रीर 
सनोज से कहने लगे । चालक तुम फो जीवन दान दिया जाता है, जिससे 
तुम श्रपता जीवन समाज सेवा में लगा सको। तुम को हम दस वर्ष तक देश 
से निर्वासन की श्राज्ञा देते हे । श्राठ प्रहर के भीतर फाशी की सीसा के बाहर 
चले जाओ्रो ए 

“बह बालक तो शरीर को बदल देता चाहता था, परन्तु जब सहए्राज 
ने कहा, उन को हम चूद्धों पर दया आती है तो चालक हमारे लिये जीवित 
रहने के लिये उद्चत हो गया। महाराज ने इसको किसी दूसरे सगर में जा 
कर बसने के लिये एक सौ स्वर्ण मुद्रा भी दी हे । 

“हम तो इसके जीवन से निराश हो गये थे, परन्तु दिन के तीसरे प्रहर 
यह श्राया और हमने काशी छोडने को तेयारी कर दी 

कुमप्र इस चृत्तान्त फी सुन कर भ्रवाक्‌ मुख वेंठा रह गया। चह ब्राह्मण 
आर उसके परिवार फे लोग नीचे भूपि पर खडे थे। कुमार को चुप देख 
ब्राह्मण ने हाय जोड जाने की स्वीकृति मागी । 

इस पर कुमार ले कहा, “उज्जयिती में उसने के लिये चलोमे ?” 

“यदि झाज्ञा हो लो बहां भी चल सकते हें ।” 

“बहा भ्रा जाओ और कुमारदेव सेनापति को पूछ लेना। में तुम को 
बसने में सहायता दूंगा ।” 
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गये तो ब्राह्मण ने उत्तर का सार्ग छोड पश्चिम फो शोर मुख कर दिया । 

काज्ी के पयागार में पहुचते समय मध्य रात्रि का घडियाल वजा। उस 
समय विश्वाम करने फा निइचय कर कुमार ने सेचकों को विदा कर दिया। 
स्वय बह बिस्तर पर लेटा लेटा अपने जीवन फो सुखमय शोर शोभनीय वनाने 
के लिये योजनायें बनाने लगा । 

उसने इवेताग को साथ ले चलने का निश्चय कर लिया । इस भ्॒र्य 
उसने प्रात काल पुन नाकेश पडित के गृह का द्वार जा खटखटाया। नाकेश 
को इससे विस्मप नहीं हुआ । उसने द्वार पर श्रा फुमार का स्वागत किया श्रौर 
भीतर ले जाकर एक सुसज्जित श्रागार में बैठाया। “तो आप प्रयोष्या 
जी नहों गये ? में यही श्राह्ा करता था।” 

कुसार मुस्कुराया श्रोर बोला, “आपने इस झ्राशा का परिचय कल नहों 
दिया था। इस पर भी श्राप को वुद्धिमत्ता की से इलाघा करता हू। वास्तव 
में में नियत समत पर फाशो जो से चल पडा था, परन्तु एक तो उस बालक 
फो राज्य परिषद्‌ की ्रोर से प्राण दड , दूसरे उस चालक फी सहवासिनी की 
श्रात्महत्या ने भेरे मन में ऐसी उथलपुथल मचाई कि में पडाव पर पहुचने 
से पहले ही लोट श्राया। इन्हीं बिचारो में मे रात भर सो नही सका श्रौर 
श्रव वापिस उज्जयिनी लोट जाने का विचार कर लिया हैँ । जाते समय 
श्रापके दर्शन करने भ्रोर इवेताग को साथ ले घलने के विचार से हो इस 
समय आपको कष्ट दिया हूँ ।” 

“भुझ्न को क्रापके विचारों में परिवर्तन का समाचार पा श्रति प्रसन्नता 
हुई हैं । में तो कल ही यह समझ गया था कि इवेताग की चुभतो हुई युक्तिया 
भ्रपना प्रभाव उत्पन्न किये बिना नहीं रहेंगी । तो क्‍या में श्रव झ्राशा कर 
सकता हू कि श्रीमान्‌ एक-दो दिल मेरा झातिथ्य स्वीकार करेंगे ? ” 

“क्रेबल एक ही शर्तें पर कि इवेताग मेरे साथ चलेगा और भगवान्‌ सेरा 
पथ प्रदर्शन करेंगे ।” 

“किस विषय में ?” त्ाकेश ने पूछा । 

“मेरे भावी जीवत के विषय में । मे तपस्या से उब गया हु और 
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श्रव जीवत का लक्ष्य सुख और शान्ति निदप्चय कर उसकी उपलब्धि के लिये 
यत्न करना चाहता हु ए! 

“जबेताग श्राप की सहायता करेगा। समय समय पर म॑ भी सेवा के लिये 
उपस्थित रहूगा । आपके इस निर्णय के लिये में आपकी सराहना किये 
बिना नही रह सकता। दृढ़ निइ्चय से ससार की कोई वस्तु भी नही, जो 
प्राप्त न की जा सकती हो 

इस समय नाकेश के सूचना भेजने पर मदाकिनों और इवेताग आागये 
शोर वे कुमार देव को अ्रभी काशी में देख कर “विस्मय करने लगे, “तो 
श्राप श्रयोध्या जी नहीं गये ?” मदाकिनी देवी ने पुछा । पदचात्‌ उसने 
नाकेश की श्रोर देख कर कहा, “रात श्राप हमारे यहा होते तो जीवन सफल 
हो गया समझने लगते । सुरा श्रौर माधवी की यमुना और गगा बहने लगी 
थीं। काशीराज भी यहा विराजमान थे। सुख भोग तो वे भी करते हे, 
परन्तु जहा हम इसको जीवन का ध्येय मानते हे वहा वे इसको जीवन फी 
भूल समझते हे। ऐसी भूल वे प्रायः करते हे और फिर भूल का शोधन जप 
सध्या इत्यादि से करते रहते हूं ।” 

कुमार ने देखा कि मदाकिनी को शआ्ा्खें अभी भो श्लसाई हुई हे। 
इससे वह अझनुसान लगा सकता था कि कितने लम्बे लम्बे घूँटो से उसने 
रात भोग विलास का आनन्द पिया है। इसके सर्वथा विपरीत इवेतांग और 
नाकेश सतर्क प्रोर सजग थे। इस विषमता का ज्ञान प्राप्त करने के लिये वह 
उत्सुक था, परन्तु नाकेश ने बात बदल दो। उसने इवेताग को सम्बोधन 
कर कहा, 'इवेतांग ! महाराज कुमारदेव तुम को अपने साथ उज्जयिनी 
ले जाने के लिये झ्ाये हे । ये अपने जीवन में कुछ कर दिखाने के लिये वहा 
जा रहे हे। झौर तुम से उसमें सहायता चाहते है ।” 

“में भ्रीमान्‌ की सेवा के लिये तत्पर हु। कब चलना होगा ? ” 

उत्तर कुमार ने दिया, “शीघ्यातिशीध्य, जब आप चल सके ।” 

नाकेश ने पुन कहा, “श्रीमान, दो दिन तक हमारा श्रातिथ्य स्वीकार 
कर रहे हें। तब तक तुम अपनी तैयारों कर लो (” 


न्‍ 
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कुमार देव की आयु तीस वर्ष की हो चुकी थी झ्ौर इस भावना के श्राश्रय 
कि उस ने पेतीस वर्ष की श्रायु तक ब्रह्म चारी रहना है, वह श्नेको प्रलोभनो 
से बचता चला आ्राया था । उसका यह कहना सत्य था कि श्रनेको सुन्दरियें 
उससे विवाह करने को उद्यत थी परन्तु वह ब्रह्मचर्य की महिमा पर मोहित, 
विवाह ठालता चला श्राता था। नाकेश की जोवन-मीसासा ने उसके 
न्नत भग करने में युक्ति उपस्थित कर दी। बह हिम श्राच्छादित पर्वत के 
शिखर पर पहुचा तो नाकेश ने पर्वत के चरणो में सुन्दर हरी भरी घाटी का 
वर्शन करा दिया। उसकी समझ में झ्ागया कि शिखर की शीत में ठिदुरने 
में लाभ नहों । नोचे सुख-सुविधा सम्पन्न घाटी में चलना चाहिये । उसके 
फल फूलो से भरे उद्यानों में रमण करना चाहिये । वहा की सुरभित उष्ण 
वायु का स्वाद लेना चाहिये । वह शिखर से वादी की श्लोर चल पडा । 
वह चला तो फिसल गया। दो राते जो उसने नाकेश के निवास स्थान पर 
व्यतीत कीं वे उसमें भारी शतर उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुईं। 

रात व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ जब बह सोकर उठता तो ऐसा श्नुभव 
फरता जैसे वह एक विराट स्वप्न से जगा हैं । उस स्वप्न में वास्तविकता 
प्रौर स्थायी कुछ भी नहीं होता था। इस पर भी जब तक वह स्वप्न रहता 
था वह इतना सुख और प्रानन्द श्रनुभव करता था कि उससे बाहर होने पर 
वह विधोग अनुभव करने लगता था श्रौर पुन उसको प्राप्त फरने के लिये 
लालायित रहता था। इस काल में उसको पुजा-पाठ श्रौर भक्ति-भावना 
की विचित्र व्याख्या मिली। वह श्रतुभव करने लगा कि सुख-वासना पर मन 
केद्गित करना कितना सुगम है ? पलक की झपक में दो दिन व्यतीत होगये। 

एक वार तो वहा से विदा होने में उसके हृदय में ठोस उठी, किन्तु 
यह विचार कर कि वह द्यौष्ट ही अपने नगर से पहुच अपने जीवन फे इस 
नवीन श्रष्याय फो चालू करने वाला है, उसको सतोष हुश्ला था। दवेताग 
श्रौर कुमार एक ही रथ पर बेठ दिनों फे पीछे दिन, भावी योजनाओं पर 
विचार करते हुए पश्चिम को ओर चलते गये । 

इथेेतांग ने उसको बताया, “सुख और शाति चाहिये, परन्तु इनकी 
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प्राप्ति के लिये साधनों की श्रावइयकता होती है श्रौर साधन जुटाने के लिये 
किसी न किसी को मे हनत करनी पड़ती हैँ । जो मेहनत करेगा उसको 
कष्ट होगा प्रौर कष्ट करने वाले को न सुख मिलेगा न शान्ति । 

“इस कारण सुख प्राप्ति का रहस्य है दूसरों को कार्य पर लगाना और 
उनके मन में ऐसी भावता उत्पन्न कर देना कि थे कष्ट भोगने में भी सुख 
श्रनुभव करने लगें। इस कर सकने का नास ही राज्य कला है ।” 

इस भूमिका के साथ उज्जयिनी की राज्य-व्यवस्था पर विचार 
विनिमय होने लगा । 
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उज्जयिनी भारत में विज्ञान की राजधानों थी। ज्योतिष, भूगोल,* 
भूगर्भ विद्या, रसायन इत्यादि श्रनेक प्रकार के विज्ञानों के विद्वानों का वह 
केन्द्र था। घडी, पल, मुहत्ते इत्यादि जैसे यहा के विद्वान्‌ निएचय करते थे, 
वैसे पूर्ण ससार में माननीय होते थे । देश, विदेश से बिद्वान्‌ लोग यहाँ 
पढने श्ाते थे श्रौर उच्च कोटि को विद्या यहा से प्राप्त कर जाते थे । 

यह नगरी विज्ञाल भवनों और गगनभेदी सन्दिर-कलशो के लिये 
विस्पात थी। श्रवन्ति राज्य धनधान्य से भरपुर और सुख-सम्पदा से सम्पन्न 
था। सुखी जनता नित्य ज्ञान, ध्यान की वृद्धि में लीत, नये श्राविष्कारों के 
करने में यत्नशील रहती थी। 

महाराज पालकदेव और उनसे पूर्व उनके पिता की यह इच्छा रहती थी 
कि श्रवकाश का समय, जो विज्ञान में उन्नति के कारण जनता को 
मिल रहा था, धर्म, फर्म और परमात्मा की उपासना में व्यतीत हो । इसके 
लिये राज्य की शोर से बडे-बडे यज्ञ, सत्र, कथा, कीर्तन होते रहते थे। महाराज 
पालकदेव ने भ्रपने काल में दो महान धामिक सम्मेलन भी बुलाये थे, जिनमें 

४-उन्होंने पूर्ण परिचित ससार से विद्वानों को श्रामत्रित किया था | इन 
श्रवसरा पर वृहद्‌ यज्ञ कर अपना सर्वेत्च दान कर दिया था। महल खाली 
फर दिये थे। श्रपनी पत्नी तथा राजकुमार के साथ न्यूनतस वस्त्र पहिन 
शेप सब लोक-हित, विज्ञानोप्नति और ब्राह्मणों के पालन-पोषण के लिये दे 
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दिया था। राज्य-भवनो को भी लोक-हित कार्यों में लगा अपने निवास के 
लिग्रे नये भवन बनवाये थे। 

सहाराज पालकदेव की घमंनिष्ठा और सत्यभावना न केवल 
अ्रवस्ति राज्य फे भीतर विख्यात थी, प्रत्युत देश-देशान्तर में भी इसकी 
घूम थी । जो वस्तु विस्मपजनक थी बहू, घल का सेना और दुर्गो पर व्यय न 
होकर भी मल्‍लों के तीत श्राक्ररणो का विफल किया जाना था । सब 
घन सन्दिरों और विज्ञान-भवनो पर व्यय हो रहा था। 

नियमित सेना बहुत कम थी, परन्तु पुर्णं जनता राज्यभक्त थी और 
आक्रमण फे समय सब लडने-मरने पर तेयार हो जाते थे । कुमारदेव 
के नेतुत्व में, यह छोटी सी सेवा प्रजा की सहायता से मल्‍ल राज्य की भारो 
सेना को परास्त फर कौोतिलाभ कर चुकों थी। इससे कुमारदेव को राज्य 
में बहुत महिम्रा थी। पालकदेव भी अपने छोटे भाई का बहुत मान 
करता था। इस कारण जब वह तीर्थ से, समय से पुर्व, लोट झ्राया तो 
सबको चिन्ता हुई कि कहीं वह्‌ वीमार न हो गया हो । महाराज पालक- 
देव ने सुना तो तुरत अपने महामात्य को उसके भवन में भेज कर समाचार 
मगवाया। 

कुमारदेव एक पृथक्‌ भवन में रहता था। यह भवन विशालता में श्रौर 
सौन्दर्य में सहाराज के भवन से कुछ ही कम था । कुमार देव यद्यपि 
अविवाहित था तो भी इस सवन में रणवास था, जो श्रभी तक खाली पडा 
था। इसके झ्ागार, इनमें बसने वालो की प्रतोक्षा कर रहे ये । इसके अन्य 
भागों में सेता के कुछ कर्मचारी रहते थे । 

सहामात्य कफुमारदेव का समाचार लेने गया और उसने श्राकर बताया, 
“महाराज कुमारदेव सब प्रकार से स्वस्थ हे झोर दो-तोन दिन तक विश्राम 
करने के पश्चात्‌ सेवा में उपस्थित होगे । महाराज ! 4; 

महामात्य कहता-कहुता झक गया । उसको अ्रपना वाक्य समाप्त 
किए बिना ही चुप करते देख महाराज ने पूछा, “चुप क्यों कर गए महामत्री | /” 

“महाराज | क्षमा चाहता हें । बत्त साधारण है। उसमें किसी प्रकार 


> 
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का वैचित्य नहीं । कुछ खटकी इस कारण है कि यह सब श्रवन्ति के लिए 
नवीन है ५ सहाराज कुमारदेव कई चस्तुए अपने साथ लाये हे । वे वस्तुएं 
श्रवन्ति में निकृष्ट भानी जाते हे ।” 

सहाराज पालकदेव चिन्ता श्रनुभव करने लगे थे और व्याकुलता से 
पूछने लगे, “हां! हा! बताओ महामात्य ! कसी वस्तुए हे जो यहाँ 
उपादेय नहीं मानी जातीं श्रौर कुमारदेव कष्ट कर श्रपने साथ ले श्राये हैं?” 

काशी से चार्वाकीय पढित, वेशालों से कुशल माधवी-निर्माता, 
लक्ष्मणपुर से नर्तकियाँ श्रौर यवन देश के मूर्तिकार ।” 

“हमारे देश में इन वस्तुओं का भ्रभाव था। सो कुमारदेव पुरा कर रहे 
हैं। इसमें विस्मय करने की बात कुछ नहीं ।” 

“दीक हैं महाराज ! परन्तु तीयेयात्रा पर गए व्यक्ति के लिए ये 
वस्तुए लेकर लौटना प्रवश्य श्राइचर्यजनक हैं । ये मन की एक अवस्था की 
सूचक है, जो उस मार्ग को और आह्वान करती हे, जो हमारे यहां अनु“ 
सरणीय नहीं ॥” 

“महामात्य ! म तुम्हारी दूरदशिता की सराहना करता हूँ 
परन्तु उन सभावित दुर्घटनाओ को, जिनकी तुमको प्राश्का है, घटने से 
रोकने के उपाय करो। तुम श्रवन्ति को और यहां के गणमान्य जनो को रुई 
में लपेट कर नहीं रख सकते । श्रास-पास के देशो में चल रहे चलन से 
अस्पृष्य फँसे रख सकोगे इनको ? 

“देखो ! कल से कुमारदेव से भेंट करूपा । पश्चात्‌ उसके मन के रोग 
का निदान कर चिकित्सा कराने का यत्न करूगा। 

अगले दिन महाराज पालकदेव कुमार के प्रासाद में जा पहुचे । कुमार- 
देव श्रभी सोकर नहीं उठा या। रात तीसरे प्रहर तक नाच-रग श्रौर मद्यपान 
होता रहा था। इससे कुमार प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न अपने दायनागार में 
पडा था 

पूर्ववत्‌ महाराज जब उसके शयतनागार में जाने लगे तो एक युवर्ति 
शयनागार फे द्वार पर मार्ग रोक कर खडो हो गई । महाराज के साय ज्ञाये 
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कर्मचारियों ने उस युवति को कहा, “मार्ग छोडो देवी | ये सेनापति के ज्येप्ठ 
भाता श्रवन्ति श्रधिपति महाराज पालकदेव हे (* 

“मुझको श्राज्ञा है कि किसी फो भी भीतर न जाने दूँ ।” युवती ने झुक 
कर नमस्कार फरते हुए कहा । 

“धन्य हो देवी | हम तुम से शत्यन्त प्रसन्न हैं । तुम्हारी इस करत्तेंच्य 
परायणत्ता पर हम तुमको पुरस्कृत करते है। पह लो,” इतना कह महाराज 
ने क्रपने गले से एक सुक्ताहार निकाल कर युवति को भेंट स्वरूप दे दिया । 
युवति ने हार हाथ में ले झुक कर प्रणास फर दिया । 

“ग्रच्छा तो जाओ। श्रपने प्रभु से हमारे श्राने की सुचना कर दो ४ 
हम बाहर फे श्रागार में भाई की प्रतीक्षा करते है ४” 

युवति ने प्रुत्त श्रुक कर प्रणास किया । महाराज बाहर एक शआरागार 
में बेठ गये । वहा एक भ्रति सुन्दर युवक को झ्ागे बढ फर श्ाशीर्वाद देते 
'देख,समझ गये कि काशी से कुमार फे साथ श्राया चार्वाक्षीय पडित यही है । 
इस पर भी सहाराज ने पूछा, “हमने श्राप को पहिले यहा नहीं देखा ? 

“महाराज ठीक कह रहे हे ।” इवेताग से श्रादर से सम्मुख खडे-खडे 
कहा, “मे कल ही इस नगर में भ्राया हूं श्रोर पहिली वार ही महाराज के दर्शन 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैँ । से महषि चार्वाक के परशिष्य श्री 
महापडित नाकेश का श्रात्मज हूँ। | 

“हम अवन्ति का सोभाग्य मानते हे कि आप यहा पधारे है । महापण्डित 
नाकफेश का नाम श्राज भारत-खड में विख्यात है । उनके पुत्र का में यहां 
स्वागत करता हू । श्राइये पधारिये ॥” सहाराज ने एक रिक्त स्थान की 
ग्रोर संकेत करते हुए कहा । 

इवबेताग रिक्त स्थान पर बैठ गया और बोला, “उज्जयिनी के विद्वानों 
के पालक अघस्ति महाराज फो यदि छुपा रही तो फुछ काल यहा रह फर . 
झनुभव लाभ फरने की इच्छा रखता हू (” 

"काक्षी के महापडित के सपुत्र अवन्ति के बिद्वानो की जब इतनी प्रशसा 
फरते है, तो ऐसे राज्य का महान सेवक होने फा से श्रभिमान कर सकता हू । 
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पडित बवेताग की उज्जयिनो के एक शिप्ट नागरिक होने का श्रघिक्वार प्राप्त 
हो। यह मेरी श्राज्ञा है ।” 

बवेतांग को पालक देव सें उच्च कोटि की सभ्यता, सौजन्य श्लोर 
सुहृदयता का परिचय सिला। इससे उसके मन में उस सब योजना पर, 
जो बह भाग में कुमारदेव के साथ बनाता हुआ आया था, दुःख अनुभव 
होने लगा । परन्तु यह स्मरण कर कि ससार में सबल झौर योग्य लोगो के 
लिये ही स्थान है, वह अपना मन कडा कर श्रपने कृतज्ञता के उद्गारो को 
दबाने लगा। रात फुमारदेव ने उससे कहा था कि वह अ्रवन्ति सें तवीन 
पुग आरम्भ करना चाहता है, जिससे मनुष्य मात्र में श्रात्मनिर्भरता का 
विकास हो । कोई किसी के श्रधीन न हो श्रौर सब को ससारिक सुख झौर 
चभव प्राप्त हो । चह चाहता था कि उज्जयिनी को भारत का सर्वश्रेप्ठ 
नगर बना दे जिसके दर्शन मात्र के लिये ससार भर क्ले लोग आते । कुमार- 
धब ने इवेताग को श्रपना प्रधानसत्री बनाना निरचय किया था श्रौर ब्वेताग 
ने कुमार देव को श्रवन्ति का राज्य दिलाने का वचन दिया था। 

रात भर वह इस ऋन्ति के लिये योजनायें बनाता रहा था और श्रव 
महाराज पालकदेव से सिल कर उसका विचार इस विषय में शिविल पड़ने 
लगा था, परन्तु श्रपने पिता के वचन स्मरण कर वह पुन अपने सत्र को कठोर 
बनाने लगा । 

उसके पिता का सिद्धात था, कि मनुष्य श्रन्य सब प्राणियों की भाति 
अपने शारीरिक सुख-घुविधा के लिये प्रयत्न करता है । यदि फिसी की चिकनी 
चुपडी बातो का श्रर्थ उस सुख-सुविधा को छीनने का हो, तो उसका घिरोध 
करना हो चाहिये । 

इस प्रकार अपने मन को सुदुढ कर उसने पुन महाराज से वार्तालाप 
आरम्भ कर दिया, “आप जेसे श्रीमान्‌ की सेवा के लिये मुझ को शिक्षा दी गयी 
हैं। मेने राजनीति झौर लोक-नीति का अ्रध्ययन किया है। इसी फारण 
श्रोमान्‌ फुमारदेव मुझ फो साथ लाये है ।” 

“ग्रहोभाग्य हे हमारी इस नगरी के । में श्रापको राज्य-परिपद्‌ में 
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पघारने का निमत्रण देता हु और यदि वहा का कार्य श्रापको रुचिकर हुश्रा 
तो उसमें झ्ापको स्थान मिल जावेगा ।” 

“बह सव श्रीमान्‌ कुमारदेव सहाराज की इच्छा पर निर्भर है । 

इस समय फुमारदेव श्रलसाई श्रार्खो के साथ वहा श्रा उपस्थित हुश्रा 
कुमार देव ने महाराज के चरण-स्पर्श किये और महाराज ने उसको उठा कर 
गले से लगा लिया। 

“कुमार! ” महाराज ने फहा, “शीघ्य लौट झाये हो। स्वास्थ्य तो ठीक है ? ” 

“हां दावा | काश्ञी में इन के पिता महापडित नाकेश से मिलने का 
सौभाग्य मिला झौर उनके सद्‌-उपदेश से मेरे मन को यह प्रेरणा सिलो कि 
तीय्ययात्रा से श्रणिक उपकारी फार्य करने को यहा पर हैँ । मुझको उज्ज- 
यिनी को सुन्दर श्रौर सव प्रकार से सुखदायिनी बनाना है । मेने भ्रपनी 
यात्रा में श्रनेको नगर देखे हें श्रौर उनको देख उज्जयिनी बहुत घटिया प्रतीत 
हुई है । वहा के नागरिकों के वस्त्र, भूषण, गृह श्रौर नगर के सार्वजनिक 
भवत, भ्रागार आर वहा फी सार्देजनिक सस्थायें देख मेरे मन में ईए्पा होने 
लगी है। मेरे सन में श्राया कि इस यात्रा में श्रायु व्यर्थ खोने के स्थान पर 
यहां फार्ये करता श्रधिक लाभकारी होगा ।” 

७ 

भहाराज को कुसारदेव की बातों में कोई दोष प्रतीत नहीं हुआ । 
उसकी सद्भावना पर विश्वास कर, उसके देशोश्नति फे लिये चिन्ता फरने 
से महाराज को सतोष ही श्रतुभव हुआ । इस कारण कुमारदेव के तीर्थेयात्रा 
से लौट श्ाने पर राज्य में एक भारी उत्सव मनाने का श्रादेश दे दिया। 

सहारानी पद्मावती से सहाराज ने जब महामात्य की श्राशका का 
घर्णन किया तो महारानी का फहना था कि कुमार का विवाह शीघ्र होना 
चाहिये । उसके लिये भारत खड में सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी दूंढनी चाहिये । 
तब ही वह वेहयायो फे मोह-जाल से छुटकारा पा सकेगा । श्रन्यथा ब्ह्म- 
घर्ये भग हुए मनुष्य की अवस्था अति हीन श्रौर पतित हो जानी स्वाभाविक 


हैं) 


१2 


नास्तिक्य ३१ 


सहाराज ने इस बात को समझा श्रौर इसके लिये राज्य-परिषद्‌ का 

श्रधिविषन बुला लिया । इस परिषद्‌ में महारानी पद्मावती भी उपस्थित्त 
'यो। 

कुमार सेनापति होने के श्रधिकार से राज्य-परिषद में श्राया था। 
महाराज पालकदेव फे विद्येष निमंत्रण पर इवेतांग को भी उसमें बुलाया 
गया । 

विचार-विनिमय उत्सव से झारम्भ हुआ । सहाराज का श्राश्य तो 
बहुत साधारण था । उनका कहना था कि एक बृहद्‌ यज्ञ किया जावें। 
ब्राह्मणों के लिये भोजन-वस्त्र, दान-दक्षिणा इत्यादि का प्रवन्ध किया जावबे। 
विद्वानो को सत्कारार्थ उपाधियां प्रदान की जादें और जनसाधारण के लिये 
खेल, तमाओें झ्ौर भोजन का प्रवन्ध हो । 

राज्य-परिषद्‌ ने महाराज की योजना की सराहना फी, परन्तु कुमारदेव 
ने इसमें श्रपना सुझाव, जो वह घर से ही विचार कर लाया था, बताया । 
उसने कहा, “यज्ञ तो यहां सर्देव होते है । बडे-बडे यज्ञ भी यहा कई हो चुके 
है । उनपर इतना खर्च हो जाता है कि राज्य कोष में एक रजत भी नहों रहती । 
इससे देशोन्नति की योजनायें चल नहीं सकीं। इस कारण मे यज्ञ करने को 
पसन्द नहीं करता ।” 

इस पर महामात्य सुदर्शन का प्रउचन था, क्या सेनापति यज्ञ फो देशो- 
झति नहीं समझते २?” 

“मुझ्नको इसमें कोई लाभ फी बात प्रत्तीत नही होती । सेकडो सन घी, 
सहस्नो मन सामग्री श्रीर पेट भर खाये हुओ को खाने को खीर, जिन घरो में 
कपडो के श्रस्दार लगे हो उनत्तको फ्रौद्योय चस्त्र, जिनके पास भौओ की 
भरमार हो उनको ही श्र गौएं देना, यह सब व्यर्थ हैं! इसका कुछ लाभ 
नहींहे 0” 

| ८ “परन्तु श्ोमान्‌ को यह वात विस्मरण नहीं कर देनी चाहिये कि यज्ञो 
5 सम्मिलित होने से श्रात्मोन्नति होतो है । श्रात्मा सनुष्य सें शक्ति का 
श्रधिष्ठाता हैं । इसके उन्नत हुए बिना, शरोर कुछ भी श्रर्य नहीं रखता ।” । 


ह 


गम बाम माः 


“आत्मा हैे। इसका क्या प्रमाण है ? जो है नहीं उसकी उद्नति६् 
कुछ श्रर्य नहीं । श्रसत्य चस्तु की उन्नति श्रसत्य ही हो सकती हैं । इसः 
लाभ भी अ्रसत्य ही होगा। सत्य हुँ यह ससार श्रौर ससार हुँ भोजन, वस्त्र 
सुख, सुरक्षा । इनकी उपलब्धियों में ये यज्ञ साहायक नहों ही सकते ।” 

इस विवाद को बद करते हुए महाराज ने कहा, “यह परिषद्‌ इस कार्य के 
लिये नहीं बतो ५ इसमें श्रात्मा-परमात्मा के श्रस्तित्व पर विवाद के लिये 
स्थान नहीं हैं। राज्य परिषद्‌ तो उन निर्णयो को मानेगी जो विद्वानू लोग 
इन विषयो पर देंगे । रहा श्रागामी उत्सव का कार्यक्रम । यह उत्सव कुमार 
के सम्मानार्थ सनाया जा रहा है। इस कारण इसमें कुमार की रुचि फे भ्रनुसार 
ही कार्य होना चाहिये ४ इस श्राज्ञा के पदचात्‌ श्रव किसी को कहने को कुछ 
नहीं रहा था। पूर्व प्रथा के श्रनुसार इस उत्सव पर एक लक्ष स्वर्ण व्यय करने 
का निईुवय किया गया । 

इस समय इवेताग ने फहा, “यदि मुझ को कुछ कहने की स्वीकृति दी जावे 
तो में यह निवेवन करना चाहता हू फि इस उत्सव का प्रवघ श्रीमान्‌ सेना- 
पति जी को स्वय करने को दे दिया जावे। श्रन्य किसी का इसमें हस्तक्षेप 
नहों होता चाहिये ४ 

“हप्त को यह स्वीकार है ।” महाराज का कहना था । 

इस समय महारानी पद्मावती ने कुमार फे विवाह फा प्रस्ताव कर दिया। 
इस प्रस्ताव पर महामात्य ने कहा, “लडकी ढूंढने का कार्य श्रारम्भ होना 
चाहिये ४ 

“लडकी तो है, परन्तु उसको स्वीकार कौन करेगा ?” 

“पज्य-परिषद्‌ ।” सहासात्य का कहना था । 

“एस विषय में से स्वतन्नता चाहता हु ४” कुमार का आग्रह था। 

महाराज ने इस समय फिर सुझाव दिया। ' शास्त्र से स्वथचर पे टका- 


कार लडकी को होता है । परन्तु प्रथा से राज्य परिवार के सदस्यों का विवाह 
राज्य-परिषद्‌ फे श्रघीन हो गया है । 


नास्तिवय श्ेरे 


इसके उत्तर में कुमार ने कहा, “से श्रपनी स्वतत्नता के नाते यह श्रविकार 
श्रपने श्रथोन रखना चाहता हू ।” 


न्यायाबीय प्रवोध ने महाराज पालकदेव के सत का समर्थन किया । 
उसने कहा, “कुमार को श्रपनी श्रर्धागिनी निर्वाचित करने का भ्रधिकार 
मिलना चाहिये, परन्तु इनकी पत्नी का आदर-सत्कार भ्रौर मान-मर्यादा का 
तो राज्य-परिषद्‌ ही निश्चय कर सकती हूँ । यदि राज्य-परिपद्‌ को कुमार- 
देव को पत्नी, किसी कारण से ठीक समझ न झ्रायी तो उसको महारानी का 
पद नहीं मिल सकेगा। साथ ही सेनापति का पद किसी अन्य को देने की 
बात भी हो सकतो हूँ ।” 


इवेतांग ने इस समय पुन वार्तालाप में भाग लिया और कहा, 
“न्यायाघीष महोदय का कहना यथार्थ है। यदि सेनापति श्रपना विवाह भ्रपनी 
इच्छा से करना चाहते हे तो उनका श्रधिकार नहीं रह जाता कि अपनी 
पत्नी को विना राज्य-परिषद्‌ की स्वीकृति के महारानी फी पदवी से 
श्रलंकृत करें। परन्तु यह्‌ बात तो विवाह के पद्चात्‌ देखी जावेगी। श्रभो 
तो विवाह के लिये लडकी का निर्वाचन करना है । महारानी जी जिस 
है लडकी के लिये कह रही है उसको श्रीमान्‌ कुमारदेव जी की स्वीकृति के 

लिये लावें ।” 


ज 


इस प्रकार कुमारदेव के तोर्थयात्रा से लौदने का उत्सव होना तो 
मनि*चय हो गया परन्तु विवाह की वात स्थगित हो गयी। छुमारदेद ने 
उत्सव की तेयारी के लिये इवेताग को नियक्त कर दिया। 


उत्सव की विधि तिश्चिचत हुई झ्लौर कार्यक्रम वन गणा । इस उत्सव 
से श्रवन्ति में मवीन युग का श्रारम्भ हुआ और इससें वे वातें करने का निरचय 
हुआ जो सेकड़ो वर्षो से इस राज्य में नहीं हुई थी ॥] 


न्‍ 
४... कार्यक्रम की घोषणा हो गई। एक दिन कुमार देव प्रजा-परिपद का 


उत्सव फरेंगे शौर प्रजागण कुमार को भेंद देंगे । उसी दिर भध्याह्न 


पश्चात्‌ फुमार देंव को सबारी निकलेगी जिसमें सेना का प्रदर्शन होगा । 


३४ वाम मार्ग 


सायकाल नगर की सजावट होगी श्रौर लोग दोपमाला करेंगे । स्थान-स्थान 
पर नृत्य श्रौर सगीत फे प्रदर्शन होगे । 
एक सप्ताह पूर्व से उज्जयिनी फे विज्ञान भवन में श्रवन्ति फे शिल्पियो 
से निभित विद्येष वस्तुओं का प्रदर्शन होगा। सर्वोत्तम वस्तु निर्माण फरने 
चबाले फो पुरस्कार दिया जावेगा। इसी प्रकार उस उत्सव में नृत्य श्रौर सगीत 
की प्रतियोगिता होगी और उच्च कोटि का नृत्य तथा सगीत करने वालो को 
पुरस्कार दिये जादेंगे । 
इस प्रकार पूर्ण फाययंक्रम में भगवद्‌ भजन, वान-दक्षिणा, पुज्ञा, यज्ञ, 
उपासना श्रयवा वेद-शास्त्रों फे विद्यानों का नाम तक नहीं था । कार्यक्रम 
को तैयारी प्रारम्भ हो गयी । जो वस्तु अ्रवन्ति में उपलब्ध नहीं थी उसके 
'लिये विदेशों में लिखा गया, दूत भेजे गये झौर भारी पुरस्फारो का प्रलोभन 
दे कर वे वस्तु मगवायी गयीं। 
इस तैयारी के साथ-साथ इवेताग ने भ्रवन्ति श्लौर भारत-खण्ड फे श्रन्‍्य 
भागों से कलाकारों, शिल्पकारों श्र व्यापारियो फ्े प्रतिनिधियों को बुला 
कर, इस उत्सव का महत्व झौर उससे उनको लाभ होने की बात बतायी। 
वह कहता था, “परस्पर प्रतियोगिता होगी, जिससे झ्रापके व्यवसाय में उन्नति 
होगी श्लौर श्रापको लाभ होगा।” 
जोहरियो को भूषण, ताम्वे श्नौर पीतल के बेन वालों को श्रपने बर्तन, 
यत्रादिक बनाने वालों को यत्र, स्वादिष्ट भोजन बनाने बालो को सिठाई 
प्रदर्शनी में लाने को कहा गया। इसी प्रकार जीवन में प्रयोग के प्रत्येक पदार्थ 
बनाने वालो को इस उत्सव में श्राकर झपने कला-कौशल का प्रदक्षन करने 
के लिये बुलाया गया। 
सेनानायको को श्रपने वीर युवा सैनिकों फो लाकर खेल-कूद तथा 
चाण चलाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये फहा गया। हैँ 
जेसे वर्षो से सूख रहे घास में एक चिन्गारी सब को प्रचण्ड शझग्नि से 
लिप्त कर लेने की सामर्थ्य रखती हे, वेसे हो जीवनोपयोगी वस्तुझों और 
ललित कलापओं में प्रतियोगिता फी बात भी लोगों ने ग्रहण कर ली । 


नास्तिक्य ३५ 


जब स्वार्य सिद्धि की आशा मन में वन जाये तब भनुष्य सें जो स्फूति प्राती 
है वह श्रवन्ति की जनता में सुखे जंगल में श्राग के समान फैल गयी । घर-घर 
में यह चर्चा चल पड़ी । जनता में श्रसीम उत्साह और प्रसन्नता दौड गयी १ 


महाराज पालक देव भौर महारानी पद्मावती को भी इसमें कोई 
आ्रापत्तिजनक वात प्रतीत नहीं हुई । केवल महामात्य सुदर्शन को इस योजना में 
'छिद्न दिखाई दिये । उसने महाराज के समक्ष श्रपने सदेहों को उपस्थित 
कर दिया। उसने कहा, “महाराज ! जब से श्रीमान्‌ के परिवार का राज्य 
इस देश्ष में स्थापित हुआ है, तव से ही राज्य के प्रत्येक कार्य में परमात्मा को 
सुख्य मान उससे ही कार्यारेम्भ किया जाता रहा है। हम श्रास्तिक हें 
झौर प्रत्येक कार्य में सगवान्‌ को ही कारण मज़तें हे। इससे प्रत्येक शुभ 
कार्य में उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना अपना करेव्य समझते है और प्रत्येक 
अशुभ कार्य में भगवान फे कोप की शान्ति के लिये प्रार्थना करते हे ४” 


“ठीक है महामात्य ! यह तो तुम इस कार्य-क्रम में प्रभाव की वात फह 
रहे हो न? इसमें कोई बुराई फी बात तो नहीं है ।” 

“बह भी है महाराज ! श्राप फे स्वर्गीय पितामह ने अ्रवन्ति सें मद्यपान 
श्र म॒द्य निर्माण का निषेघ किया हुआ था । इसका परिणाम यह हुशा 
है कि हमारे देश में मद्य बनाने वाले ही नहीं रहे ये । श्रब पडोस के 
राज्यो से मद्यनिर्माता बुला कर उनसे बनाई मद्य में भी प्रतियोगिता होगी ।” 

“सब देशो में यह पी जाती है । इसी कारण श्राज वर्षो हुए सेने इस 
के पीने में निषेध की श्राज्ञा वापिस लेली थी। इस पर भी इसके पौने 
और बनाने दाले पंदा नहीं हुए थे। श्रव भी निर्मित मद्य में प्रतियोगिता इस 
के प्रसार में सहायक नहीं होगी। एक व्यक्ति मद्य पीता तब है, जब उसके 

सन में विकार उत्पन्न हो जात्ता है ।॥ हमें जनता के मन में विकार उत्पन्न 
होने नहीं देना चाहिये ए” 

“परन्तु महाराज, जब कुमारदेव स्वयं स्वाद ले-ले कर यह निर्णय 

देंगे कि कौन सा म॒द्य पुरस्कार पाने योग्य है तो लोग पीयेंगे । यदि भ्राज 
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तक पौने कौ प्रथा इस राज्य में नहीं चलो तो वह इसलिये कि राज्य 
परिवार के लोग इसको छूते तक नहीं थे ।” 

“यही तो में कह रहा हू कि मद्य-निर्माण के विषय में प्रतिवन्ध से फुछ हे 
लाभ नहीं होगा । यदि मद्य पीने की प्रथा फे प्रसार को रोकना हूँ तो 
फुसार देव को समझाओो कि इसके पीने से हानि होगी ।” 

महामात्य को उत्सव फे विषय में श्रोर भो बहुत सी बातें कहनी थीं, 
परन्तु जव उसने देखा कि महाराज उसकी चात समझने का यत्न ही नहीं 
कर रहे तो चुप कर रहा। 


फ 


कला-कीशल के प्रदर्शन के लिये एक विज्ञाल व्यवसाय गृह निर्माण 
किया गया, जिस में एक सौ से ऊपर श्रागार थे। उनसें भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदार्थ प्रदर्शन के लिये रखे गये थे । 

जहा उस व्यवसाय-गृह में पदार्थ-प्रदर्शन का भाडा लिया जाता था 
वहा उनको बिक्री से पदार्थ लाने वाले को लाभ भी होता था। इस विक्री 
पर भी राज्य कर लेता था। इसका परिणाम यह हो रहा था कि जहा 
पीतल-तास्वे के बत्तन, सोने-चान्दी,फे भूषण, सोने चादी से काढ़े गये वस्त्र, 
स्त्रियों के आाभरण, तलवार, भाले और श्रन्य प्रकार को शस्त्रास्त्र खूब बिक्ो 
किये जा रहे थे, वहा मद्य भौर मास फे पकवान, सुन्दर सुडौल गाय, भेस, 
बकरी , श्रदव तथा हाथी को बिक्री भी हो रही थी। सबसे श्रधिक श्राकर्षण 
वहा था जहा दास और दासियो का क्रय होता था। 

एक श्रन्य गृह सें नृत्य और सगीत की प्रतियोगिता का प्रबन्ध फर दिया 
गया था , एक खुले मैदान में खेल-कूद , मल्‍लयुद्ध तथा घनुष-वाण घलाने 
इत्यादि का प्रदर्शन हो रहा था। यहा न केवल कलाकारों और कर द्ध 
इत्यादि में भाग लेने वालो से शुल्क लिया जा रहा था, प्रत्युत डा 
प्रतियोगिताझो को देखने वालों से भी शुल्क लिया जाता था। 

उत्सव को देखने के लिये देश-देशान्तर से घनी-मानी लोग श्राये थे । 
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ये लोग प्रदर्शनो से सामान भी क्रय कर रहे थे। इस प्रकार उत्सव में जहां 
खर्चा हो रहा था वहा भारी श्राय भी हो रही थी। 

इस सब व्यवसाय का झारम्भ तो परिषद्‌ फे उत्सव से एक सप्ताह 
पहिले ही हो गया था। व्यवसाय भवन के उद्घाटन करने के लिये उस दिन 
सायकाल फुमारदेव श्रौर इवेताग नियुक्त परीक्षक समिति के साय प्रदक्षनी 
देखने गये । कुमार ने स्वयं कई वस्तुए ऋण कों, जिससे व्यवसाय-गृह में 
विक्रम आरम्भ हो गया। 

कुमारदेव ने एक विश्येष प्रकार का घनुष-बाण खरीदा । बहुत सुन्दर 
सोने-चान्दी के काम की जाजमें खरीदीं श्ौर दो विदेश से भ्रायी हुई 
लडकिया खरीदी । 

निश्चित दिन प्रात.काल प्रजा सभा हुई और उसमें कुमार ने प्रजा से 
भेंट स्वीकार की। सभा के आरम्भ में उसने एक छोटा-सा भाषण दिया जिस 

” में उसने प्रजागणों क्हो बताया कि वह अपने राज्य में नवीन युग फा 

श्ीगणेश कर रहा हैं । वह ऐसा प्रयत्न कर रहा है जिससे प्रजा में व्यवसाय 
फी वृद्धि हो। सब लोग घन-घान्य सम्पन्न हो भर सब चुख श्रौर शान्ति का 
भोग करें । उसने श्राश्ा प्रकट की कि प्रजा उसको सहयोग प्रदान करेगी। 

उसी दिन भव्याह्ल में फुमारदेव की सवारी निकली । इससे पहिले 
महाराज की सवारियो में सदंव सहस्नो ब्राह्मण वेदपाठ करते हुए जाते 
थे। इस सवारी में ब्राह्मणों का चिन्ह भात्र भी नहीं था । बेदगान के 
स्थान में पाच सौ से ऊपर नतेकिया और चनट श्रपनें करतव दिखातें हुए 
सवारी के साथ साथ जा रहे थे । 

सायंकाल राज्य के दो सौ मुख्य-मुख्य व्यक्तियों फो एक भोज पर 
आमत्रित किया गया था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेंटी और कर्मकार 

7 तब प्रकार के लोग श्रामन्रित थे। सबको पृथक्‌-पुथक्‌ परन्तु एक ही बड़े 

श्रागार सें स्थान दिया गया था। श्लागार की दोवार के साथ भोज में 
सम्मिलित होने दालो के लिये श्रासन लगाये गये थे और मध्य में एक चौकोर 
सुला स्थान रिक्त रखा गया था। इसके एक झ्रोर एक ऊंचे स्थान पर कुसार- 
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देव विराजमान थे। उसके दाहिनी श्रोर इवेताग था भौर बांई श्रोर भ्रन्य 
मित्र थे । दो लडकिया, जिनको कुमारदेव प्रदर्शनी से क्रय कर लाया था, 
जसके पांव के समोप वेठी थों। नगर को लोग इन नवीन वातो को देख- 
देख कर चकित हो रहे थे। सव उन सुन्दर लडकियों को प्रशइननभरी वृष्टि 
से देख रहे थे। लडकियां कुमारदेव के मुख पर देख रही थीं । 

कुमारवेव के दाहिनी ओर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे । बाई शोर वैद्य 
समाज के लोग थे श्र शूद्र सामने ये । 

कुमारदेव के सकेत पर भोजन परसा जाने लगा । यह फाम स्त्रियां 
कर रहो थीं। स्वच्छ वस्त्र पहिने वे पक्ितयों में भोज्य पदार्थों को लिये 
हुए श्ञायी श्रोर सब के सम्मुख सोने-चान्दी के बर्तनों में परसने लगीं। कुमार 
देव ने खाना आरम्भ किया तो सव खाने लगे। केवल कुछ ब्राह्मण लोग 
थे, जो चुपचाप अपने सामने रखे भोज्य पवार्थो को देख रहे थे शोर खा 
नहीं रहे थे । 

इसके साथ पीने के लिये मद्य वितरण होने लगी। यह ठीक था कि 
भद्य फी गंध सुगन्धियुक्त थो और यदि वह बताया न जाता कि यह मद 
हैं तो वहुतों को पता भो न चलता। ब्लाह्मण वर्ग में एक सुखदर्शन नाम 
का गणित का भ्रकाण्ड विद्वान्‌ वहा बैठा था। उसने भी भोजन को हाथ 
नहीं लगाया था। वह चुपचाप उसको देख रहा था । कुछ प्रन्य 
ब्राह्मण थे जिन्होंने भोजन तो किया, परच्तु मद्य पान नहीं किया। क्षत्रिय 
लोग और वैश्य वर्ग के लोग तो बहुत मज्ञे में खा और पी रहे थे। शाद्र वर्ग 
बालो ने मद्य पान पर बहुत ज़ोर विया। उनको महा घर पर बनाने और 
पीने का स्वभाव था, परस्तु घर की बनी मद्य में नतो वह स्वाद होता था 
श्रौर न ही वह सुगन्ध जो इस मभद्य में थो। श्रतएच उन पर मटके पर सटके 
खाली होने लगे थे ॥ 

इस समय वे लडकिया जो कुमारदेव के चरणों में बैठी थीं, उसको 
सद्य पिलाने लगीं। ज्यो ज्यो मद्य सिरको चढने लगी, लोग जी खोल कर 
बातें फरने लगे । निश्चित योजना फे श्रनुसार इस समय भोजन करने 
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चालों के मध्य में रिक्त स्थान पर गणिकायें नृत्य के लिये थ्रा गयीं। मुददंग, 
वोणा, भेरी, दुंदुभि इत्यादि बाद्य बजाने वाले झाकर श्रपनें-श्षपने वाद्यो 
' के साथ बैठ गये । उज्जयिन्री की मिरिका नतेंकी फा नृत्य श्रारम्भ हुआ। 


नत्य का शीर्षक था “नमस्कार” श्र इसको नाचने वाली नें बहुत ही 
कुशलता से निभाया। उत्सव के प्रधान व्यक्ति को नमस्कार करने के पशचात्‌ 
भगवान्‌ की वदना हुई। इस नृत्य के पश्चात्‌ नरतंकी रिक्त स्थान के बीचों- 
बोच बेठ गयी शऔर एक लोक-गीत गाने लगी। 

उसने गाया, 


“मत जैयो रे वालम, 
मधु मास शआझाया । 
मे विरह | को मारी बेचारी 
९ तोरे दरस भिखारी, दुखियारी 
वेठ. रहियो रे, 
सधु मास आया । 
इस गीत के पश्चात्‌ पुत उसका एक नृत्य हुआ । इस बार नृत्य का 
/ शीर्षेक था, “चली झा रही मदमाती, योवन भार लिये ९! युवा श्रवस्था की [ 
भस्ती में एक स्त्री कैसे निर्लज्ज हो कर ससार में विचरती हूँ, यह नुत्य 
का श्राशय था। इसमें वस्त्र पहिनने झौर अ्रपनी लज्जा भ्रौर शील को 
ढकने की भो सुध न रहने का दृश्य जब उपस्थित किया गया तो द्ोको 
के हृदय प्रज्वलित हो उठे । सबको ऐसा प्रतीत होने लगा कि साक्षात्‌ 
कामदेव उस सभा के बीच खडा हुआ सब पर काम-बाणो की वर्षा कर रहा 
है। मद्य से उत्तेजित कुछ लोग तो सभ्य समाज को सीमा उल्लंघन करने पर 
» जँद्यत हो गये । कुमारदेव अ्रपने चरणों में बैठी लडकियों से कलोल करने 


' लगे। कुछ श्रामंत्रित गण भोजन वितरण करने वाली औौरतो से नोक 
झोक करने लगे । 


) 
रे 


इस समय पडित सुखदर्शन, जिसने न तो एक ग्रात भोजन किया था 
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आर न हो एक बूंद मद्य ली थी, क्रपने स्थान से उठ खडा हुआ्ला श्रीर हाथ 
ऊचा कर बोला, “ठहरो ४” 

सब विस्मय में पडित की शोर देखने लगे। नाचने वाली ठहर कर 
उसका मुख देखने लगी । मुदग-वीणा श्रादि वाद्यो के बजाने वालें रुक गये। 
भोजन घितरण करने वाली सुन्दरिया श्रपना कास वद कर पडित के सुख 
की श्रोर देखने लगीं। जब सब उस की झोर देखने लगे तो उसने कुमारदेव 
को सबोधन कर फहा, “श्रीमान्‌ ! मे व्यवस्था देता हू, कि इस निलेज्जता 
के प्रदशेन को बद फिया जावे ।” 

कुमार ने समझा कि पढित मात्रा से श्रधिक पी गया हैँ, इस कारण यह 
घुष्टता कर रहा है। इस श्रर्थ वह हस दर इस बात को ठालने लगा। पडित 
नें कुमार देव के हसने का श्राशय समझ फहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि 
श्रीमानू समझ रहे हे कि मेने मात्रा से भ्रधिक मद्य पी कर कुछ भ्रधिचार- 
शीलता की है । में श्रोमान्‌ को विश्वास दिलाना चाहता हु कि ऐसी कोई ' 
बात नहीं । मेने एक बूंद भर भी मद्य का पान नहीं किया। में पूर्णरूप 
से अपने फकयन को समझता हुआ यह कहता हू कि इस सभा को समाप्त 
कर वो । जितना कुछ हुआ है उसको हो पचाने का यत्न करो। फहीं श्रजीर्ण 
हो गया, तो फष्ट हो जायगा 

अब कुमारदेव गम्भीर हो गया। उसने श्ाखें फाइ-फाड फर उत्त 
पडित की श्रोर देखा । बात उसको समझ में नहों झायी। इस कारण 
उसने पूछा, कया में श्रीमान्‌ पडित महोदय का नाम जान सकता छू ?” 

“चुखदर्शन गणनाचार्य। सार्ठण्ड-भवन का श्रधिप्ठाता, शनि की 
गति का दर्शेत करने बाला श्र अ्रवन्ति फे प्रसिद्ध परिवार वात्सायन में 
उत्पन्न, पूर्ण भारत के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता हु 7” 

“यह ठोक है भगवन्‌ ! परस्तु आ्लाप को व्यवस्था देने का श्रधिकार 
किसने दिया हैं ? श्राप प्रकृति फे उन खिलोने, सूर्य, चन्द्रादि फो देख- हो 
देख कर शझपना चित्त प्रसन्न किया करिये । झ्रापको राज्य-कार्य में 
हस्ताक्षेप करने फा श्रघिकार नहीं है ।” 
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“मे राज्य-कार्य में हस्ताक्षेप नहीं कर रहा। यह राज्य-कार्य नहीं हे । 
यह भष्टाचार है। इसका सम्बन्ध जनता के श्राचार-विचार से हैँ । हम 
लोग जो ज्ञान-विजान के ज्ञाता है वे भारतीयों के सस्कारो की रक्षा करने 
का श्रधिकार रखते हु ।” 


श्रभी भी कुमारदेव ने इस वात को हसी में उडा देने का यत्न किया 
आर फहा, “आज इस सभा में, इस सभा काल के लिये हम झापके इस 
अधिकार को चापिस लेते हे। यदि श्राप को यह स्वीकार नहीं तो श्राप 
सभा के बाहर जाकर जो इच्छा हो करिये ४” 

ससान्‌ ! ” पडित सुखदर्शन ने श्रति विनम्न भाव से कहा, यह 
अधिकार श्रीमान्‌ ने नहों दिया। वह श्रधिकार सुझ को मेरी शिक्षा श्रौर 
ज्ञान ने दिया हे । जो वस्तु श्राप ने दी नहीं, उसको झ्राप वापिस ले भी 

/ हीं सकते ! श्राप को मानने श्रयवा न मानने का तो श्रधिकार हुं, परन्तु 

एक ब्राह्मण द्वारा दी गई व्यवस्था को न सानने के परिणामों का भो ज्ञान 
श्राप को होना चाहिये ।” 

“तो तुम मुझ को श्राप दे दोगे ?” 


“श्वाप देने की प्रया नहीं रही भगवन्‌ ! श्राप के स्थान पर राज-दड 
की प्रथा चल पड़ी है और चह्‌ श्राप से भी भयानक दात हू । श्रीमान्‌. . . . 

कुमारदेव श्रपने स्थान से उठ खड़ा हुआ्आ श्रीर सुखद्शन फो दीच में 
ही रोक कर फहने लगा, “राजदंड तो. . .-.।४”? 


परन्तु इससे श्रागे चह कह नहीं सका । इवेताग ने समीप श्रा उसको 

कहने से रोकते हुए बोला, “ब्राह्मण देवता ! तुम्हारी व्यवस्था एक प्राचीन 

फाल फो वात हो गयो है । श्रव युग-परिवर्तेन हो गया हैं, इस कारण 

./ है को विदवास हे कि तुम्हारे इस व्यवहार फो प्रजा मानव-स्वतत्रत्ता 

' पर श्राघात मानेगी और तुम्हारी व्यवस्था को निस्तेज कर देगी । श्रब 
तुम यहा से चले जावो भ्रौर राज्य-दड का हार खटखटाओ ४ 

चुखदर्शन ने फुमार फे मुख पर फ्रोध की लालिमा देखो दो वहां से 
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चला जाना ही उचित समझा । जब सुखदशेन उस भवन से निकला तो 
प्राय ब्राह्मणवर्ग उसके साथ बाहुर चला गया । 

ब्राह्मणो के चले जाने के पदचात्‌ क्षत्रिय वेइय श्र शूद्र रह गये । 
इनमें से प्राय ब्राह्मणग-कोप से घबरा रहे थे । इनमें से बहुत से उठ कर 
ब्राह्मणों के पीछे जाने वाले थे, परन्ढु इवेताग ने परिस्थिति को सम्भाल 
लिया। उसने सब को सम्बोधन कर कहा, 'अ्रवन्तिनिवासियो ! जो लोग 
हमारे इस उत्सव में नहीं बेठना चाहते उनको हम बलपुर्वक बांध कर यहा 
रखना नहीं चाहते । हा, इतना बता देना चाहते हे कि श्राज का यह उत्सव 
शोर इसमें हो रहा कार्यक्रम राज्य सभा में स्वीकार होने फे पश्चात्‌ फिया 
जा रहा हैं । इस कारण किसी को भयभीत होकर यहा से जाने फी झ्ावश्य- 
कता नहीं। हमारा श्रधिकार है कि जिस प्रकार से भी चाहें हम श्रपना 
सनोरजन फर सकते हे। इस अ्रधिकार पर केवल एक ही सीमा है । 
बह यह कि अ्रपना समोरजन करते समय हम फो दूसरो की मानसिक 
स्वतंत्रता छोननी नहीं है । श्रतएव जो जाना चाहते हे वे जा सकते हे । 
जो नहीं जाना चाहते, उनको यह विदित होना चाहिये फि ब्राह्मण देवता 
की व्यवस्था प्रथवा शआ्लाप कुछ प्रभाव नहीं रखते ॥” 

बबेतांग के इस वक्तव्य से लोग शान्तचित्त हो पुन खाने-पीने लगे 
झौर ज्यो-ज्यों मादकता बढती गई अधिक और श्रधिक अनाचार होने 
लगा ! 

बहुत रात गये तक उत्सव चलता रहा। पश्चात्‌ बहुत से लोग भ्रशक्त 
हो जाने से अपने-अपने घर नहीं लोट सके श्रोर सो गए श्रयवा श्चेत 
हो पढ़े रहे। जो गये थे नगर में फुसारदेव की विश्ञालहृदयता ओर स्वतत्र 
प्रवृत्ति की मूरि-भूरि प्रशसा करते गए । 

पडित सुखदर्शेन कुमारदेव के भोज से लौट कर श्ान्त नहीं रहा। 
उसने अगले दिन महाराज के सम्तुख एक प्रार्यनापन्र उपस्थित कर दिया। 
उसमें उसने लिखा कि कुसारदेव पर भ्रष्टाचार का प्रारोप लगाया जावे 
झोौर उसे उचित दड दिया जावे । 
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महाराज पालक देव को सव सूचना मिल चुकी थी। प्रदर्शनी में पांच 
सो से ऊपर दास-दसियों का विक्रय हुआ था कौर उनसे से सब से पहिली 
दो दांसयां स्वय कुमारदेव ने क्रय की थीं। पिछली रात भोज में हुए वाद- 
विवाद का समाचार भी महाराज फे पास पहुंच चुका था। महाराज ने 
सुखदर्शन से प्रार्यनापत्र लिया श्रौर उसको यह अ्राइवासत दिया कि 
प्रार्थना पर राज्य-परिषद्‌ में विचार होगा । 


मर 
इचेताग भी सतक था। वह रात के वाद-विवाद के परिणामों पर विचार 


फर रहा था। उसको समझ आर रही थी कि चहु समय, जिसके लिये वह 
तेयारी कर रहा था, श्ना पहुंचा है । 


इवेताग में एक गुण था कि वह भ्रपनी शक्ति से श्रधिक व्यसन में नहीं 


₹ फंसता था) यही कारण था कि वह सर्देव सतर्क झ्लौर सचेत रहता था 


शः 


रात उसने भी मदिरा पान की थी, परन्तु उत्सव की समाप्ति पर वह 
अपने निवास स्थान पर गया तो उसके भृत्यो ने उसके स्नान के लिये 
उष्ण जल तेयार किया हुआ था। उससे स्नान कर वह एक प्रहर तक 
नींद ले कर उठा तो वह कार्य में लग जाने के लिये रवस्थ तथा सदल था। 

उसने उत्सव में ब्राह्मणो के विद्रोह पर विचार किया और उसकी 
प्रतिक्रिया जानने के लिए गुप्तचर नगर में झौर राज्य-भवन में भेज दिये। 
उनसे उसको सुखद्शेन फे महाराज के पास पहुचने श्रीर महाराज के 
आइवासन का समाचार मिल गया । इसके परिणामों पर विचार कर 
इवेताग ने इसके उत्तर में योजना बना लो और कुमारदेव से, उस पर 
स्वीकृति लेने के लिये, भेंट करने चल पडा । 

फुमारदेव चहुत दिन चढ़ने पर जागा और स्नानादि से निवृत्त 
हो! जब वाहर आया तो उसने पूर्ण समस्या और उस पर अपना सुन्नाव 
उसके सम्मुख रख दिया। इचेतांग का सुज्नाव था दि राज्य-परिपद्‌ में 
इस भ्रइन के उपस्थित होने पर उनको झगडा कर बाहर निकल आना 


हु 
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चाहिये और पदचात्‌ श्रपनी योजना को कार्य रूप में लाने का यत्न करना 
चाहिये । 

“इसके लिये तेयारी पूर्ण हो चुकी हैं क्या ?” 

“श्राप श्राज्ञा करिये तो में श्रपती योजना फो एक सूत्र से पकफड कर 

इसको श्रत तक खेंच सकता हू ।” 

“तो हो जावे। नित्य को खच-खच समाप्त हो ॥” 

४राज्य-परिषद्‌ में मे नहों जा सकूंगा। वहा झगडा श्रापको ही श्रतिम 

'परिणाम तक पहुचाना होगा । नगरसेठ यादव श्रौर कमंकारो फे पच 
मोहन राज्य-परिषद्‌ में श्रापका साथ देंगे ।” 

इस समय श्रल्पाहार के लिये कुमारदेव को सुचना मिली। उसने 
इवबेताग से पुछा, “मित्र ! श्रमी प्रल्पाहार हुआ है या नहीं ?” 

“ग्रभी नहीं महाराज | श्राप से इस विषय में स्वीकृति लेने की 
ख्रावदयकता थी * 

“तो श्राओ। श्रल्पाहार हमारे साथ ही कर लो। पुर्ण योजना को एक 
दार फिर विचार कर लेंगे झ्ोर समझ लेंगे। मेरी दोनों क्रीतदासिया भी 
अल्पाहार पर भ्रा रही है। दोनों बहुत भ्रच्छी है । हम उन दोनो से प्रसन्न हे ।” 

इवेताग श्रल्पाहार पर जाने के लिये तंयार हो गया। उसने महाराज 
के पीछे-पीछे जाते हुए पूछा, “दोनों में कौन श्रच्छी लगो है महाराज ?” 

“मेरी तो झ्रभी भी वही सम्मति है, जो उनकफो क्रप करने के समय थी। 
छोटी श्रधिक सुन्दर है। लम्बी कुछ श्रधिक चतुर प्रतीत होती है ।” 

धबेताग सुस्कुराया श्र चुप रहा । दोनों शआ्लाहार गृह में पहुचे 
'तो दोनों दासिया वहा पहिले ही विद्यमान थीं। वे पहिले तो पडित इवेताग 
को शझ्ाता देख घबरायों, परन्तु कुमारदेव के कहने पर कि बहु उनका मतन्नी 


घ 


है श्रौर प्रल्पाहार उनके साथ लेगा, निश्चिन्त हो गयीं । फुमारदेव ने कहा, _, 


“सेने इनके अ्रपने नाम रखे हे। यह फिरण है , जो तुम ने पसन्द फी थी 
आर जिसको मेने श्रच्छा समझा था, रेखा होगी ए! 
इवेत्ताग फिर मुस्कुराया श्र किरण के माय पर एक क्षण फे लिये 


न 
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चढ़ी त्योरी को देख समझ गया कि किरण को रेखा से मुकाविला पसन्द 
नहीं । 

कुमार श्रल्पाहार के लिये अपने श्रासन पर बेठा तो दोनो लडकिया 
उसके दोनो शोर बढ गयीं श्रौर इ्वेताग किरण के साथ बेठ गया । 
जब श्रत्पाहार परसा जा रहा था, ब्वेतांग ने अपनी पुर्ण योजना पुनः दुहरा 
दी और इसमें उस भाग को, जो कुमारदेव ने निभाना था, भली भाति 
वर्णन कर दिया । 

कुमारदेव का कहना था, “मित्र श्राज यह महान्‌ कार्य सम्पन्न हो 
जाना चाहिये ।” हा 

“श्रीमान्‌ को दृढ़ता घारण करनी पडेगी। शेष सब तैयार है ।” 

इस समय शल्पाहार परसा गया और कुमार ने श्रारम्भ किया तो 
वे भी खाने लगे । खाते हुए कुमारदेव रेखा से बातें करने लगा। रेखा 
पूछने लगी थी, “कंसी योजना फी चात हो रही है महाराज ? ” 

“में प्राज महाराज बनने का प्रयत्न करूगा ? 

“सत्य 7 

पहन ँं 

“तो में आज पटरानी बनूँगी ?” 

“मेने तो तुम को बचन दिया ही है, परन्तु यह भ्राज तो नहीं हो सकेगा। 
तुम्हारे पटरानी बनने से पूर्व श्र्य कई बातें करनी परडेंगी। उन्तमें समय 
लगेगा ।” 

जब ये दोनो इस प्रकार श्रपना भावी कार्यक्रम बता रहे थे, इवेताग 
किरण से, जो उसके समोप बैठी थी, बातें करने लगा। उसने बात श्रारम्भ 
फरने के लिये पूछा, देवी ! तुम इस स्थान पर कुछ श्रधिक चुखी प्रतीत 
नहीं होती ? / 

किरण ने इस प्रदन पर श्राइचर्य प्रकट फरते हुए श्वेताग के मुख पर 
देखा। पश्चात्‌ कहा, “भद्र ! सुख झौर दु.ख तुलनात्मक वस्तु हू । में, यहा 
श्राने से पूर्व जहा थी, वहा बहुत भ्रानन्द में थी । यहा में बहुत सुखी ह्‌।! 


न 
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इवेताग इस दासी के इस प्रकार मानने पर कि वह कुमार फे रणवास 
में फ्लेश भ्रनुभव करती हैँ, चकित रह गया। इस कारण उसने वात झौर 
प्रागे चला दी । उसने पुछा, “कहाँ रहती थीं देवी जी, पहिले ?” 

“मे देवलोक की रहने वाली हू। मेरे माता-पिता ने मुझको उनके 
पास दे दिया था, जिनसे महाराज ने मुझको क्रय किया है । उनका नाम 
उत्ताल बाबा हैं । उन्होंने ही मुझ को शिक्षा-दीक्षा दी हे ।” 

“तो तुम्हारा मन यहा श्रानन्दित नहीं है ?” 

“मुझ को यहा कोई कष्ट नहीं हे ।” 

इवेताग सुस्कुराया और फहने लगा, “में, जितना देवी समझती हे, 
उससे श्रधिक वुद्धि रखता हू। शायद देवी भूल गयो हे कि उसके क्रय किये 
जाने फे समय क्या हुआ था ? ” 

“नहीं ! में उस विन की बात को भूल नहीं सकती। पर में श्राज तक 
नहीं समझ सकी कि श्रीमान्‌ ने मुझमें क्या देखा था ? महाराज ने तो मुझ 
फो पसन्द नहीं किया था। श्रीमान्‌ ने ही उनको मेरे क्रय करने फे लिये 
आग्रह किया था ।” 

“तो देवी जानना चाहती हे कि सेने उस समय क्या देखा था ? मुझको 
चह बताने में किचित्‌ मात्र भी सकोच नहीं। सेने देवी में श्रद्चितीय सौन्दर्य 
देखा था । देवी की श्राखो में एक श्रलोकिक श्राभा देखी थी। में समझता 
था कि यह श्रह्वितीय वस्तु भ्रवन्ति के भावी राजा के घर में होनी चाहिये । 
इस कारण मेने श्रापको प्राप्त करने का झाग्रह किया था।” 

किरण का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसको छुपाने के लिये उसने 
बुध का पान्न उठा कर पीता आरम्भ कर दिया। शपने सन फो फाबू कर उसने 
जुध का पात्र सामने चौकी पर रखते हुए इवेताग के सुख पर देखा ओर 
पश्चात्‌ मुख मोड फर कुमार को देखा। दोनों में श्रतर का श्रनुभव कर 
उसको पुन उस दिन की बात स्मरण हो श्रायी । उसको स्मरण कर 
उसकी श्रांसखों में चमक दोड़ गयी। उसने पडित की झोर कुछ झुफ फर 
कहा, “एक बात फहूँ ? सत में रख सकेंगे ?” « 


१५ 


शिया] 
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भ्ध्दा १ है 
“जब आपने मेरी आखों में यह सव कुछ देखा तो आपने मुझ फो अपने 
लिये क्यों नहीं कप कर लिया ? 
“मे स्त्रियों को मोल लेने में विव्वास नहीं रखता ४ 
“तो किस बात सें विद्वास रखते हे ? ” 
“उन पर घिजय प्राप्त पाने में ।” 
हा बलपुर्वक है १2 
/ज्ञहीं अपने गुणों से ४? 
क्विरण गस्भीर विचार में पड गयी । उससे चुपचाप शझाहार लेना 
आरम्भ कर दिया । श्वेताग अपने कथन का प्रभाव उसके सुख पर देखना 
चाहता था। इस कारण उसकी श्लोर देख कर उसके मनको पढ़ने का यत्न 
फरता रहा । हु 
किरण नें श्रपने मन के संतुलन को ठीक कर पुनः बात झारम्भ कर दी। 
इस समय उसकी श्राखो में शरारत भरी प्रतीत होतो थी । उसने कहा, 
“जब ऋाष सुश् को देख फर चले गये थे त्तो झुझ्त फो ऐसा समझ आया था 
कि शाप सेनापति है, श्रौर वे श्रापके मोदी । इस कारण उनके आपको श्रागे 
जा कर रेखा की प्रशसा करते देख में क्रोध से भर गयी थी।” 
इवेतांग यह्‌ सुन हुस पडा। फिर कुछ गम्भोर हो बोला, “ससार सें 


, वहुत कुछ ऐसा है, जैसा हम देख नहीं सकते ।” 


किरण को, अपते सन के भावों को इस प्रकार स्वीकार फरने पर 
इवेताग फे मत में एक नवीन भावना जागृत हो उठी । चह श्रव चुपचाप 
आहार करता रहा। फिरण फपने सन में इवेत्तांग फे सॉन्दर्य पर मनन करती 


रही 
४ १०0 : 
अ्ल्पाहार से निपट कर इवेतांग ने तुरत भ्रपनी योजना पर फार्य 
आरम्भ कर दिया। उसने सेठ राघव झोर पंच सोहन को बुत्ता भेजा। 
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साथ ही उसने सेनानायको को सेनापति के नाम पर बुला लिया। 
जब ये सब श्रा गये तो उनको कुमारदेव के पास ले गया । वहा उनसे 
पूर्ण योजना कह दो। अपने इस काम में कारण बताते हुए इ्वेताग ने 
कहा, “सेतापति के इस उत्सव के कारण महामात्य सुदर्शन उनसे ईर्पोा 
फरने लगा है । उसको इनको सुप्राति बढती देख इनसे द्वेष हो गया है। 
इस कारण वह इन को वदो बता कर मार्ग से वाहुर कराने के लिये योजना बना 
रहा है । महाराज पालकरेव इस ससय महामात्य को बात पर विदवास कर 
उसकी योजनः मानने ही वाले हे । यदि सेनापति बदी बना लिया गया तो 
राज्य दुर्घल हो जायेगा और उस समय कहीं फिर बाहर से कोई श्राक्रमण 
हुआ्रा, तो राज्य की रक्षा कर सकनी श्रसम्भव हो जावेगी ।” 


यह कथा सुन सब, विशेष रूप में सेवानायक, क्रोध से लाल-पौले 
होने लगे । इस पर इबेताग ने बताया, 'अवत्ति को भलाई श्रीर रक्षा के 
लिये यह श्रावशयक हो गया है कि महामात्य को मार्ग से एक श्रोर कर दिया 
जावे । कठिताई महाराज की और से उत्पन्न होगी ।* 

इस पर सेठ राघव ने कह दिया, 'दिश महाराज से ऊचा नहीं है|क्पा ? ” 

सेतानायको ने कह विया, “हम तो सेनापति क अश्रधीत है । हम उनकी 
श्राज्ञा का पालन फरेंगे। देश फे लिये यदि महाराज को भी मार्ग से हटाना 
पर्डे तो हम तंयार हे ।” 

इस प्रकार बात नि३चप हो गयो झौर योजना पर विचार हो गया;। 

इस समय महाराज पालकदेव का एक सदेश श्राया कि दवेताग उत्सव 
का पूर्ण विवरण और श्राय-व्यय का व्योरा लेकर महामात्य सुदर्शन के पास 
उपस्थित हो । इवेताग इस प्रकार की श्राज्ञा की श्राशा ही कर रहा था। 
इस कारण वह पझ्ाय-व्यय के फागज़-पत्न लेकर महामात्य से मिलने चल पडा। 

महामात्य ने इवेताग को अपने सामने श्रपन्रे से कुछ नीचे श्रासन पर , 
बैठा कर बुलाने का प्रयोजन वर्णन कर दिया। उसने कहा, आपने उत्सव 
सें आय-व्यय का पत्रक बनाया है क्‍या ? ” 


रे 
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/ह श्रोमानु्‌ । ” इतना कह इवेताग ने उचित वृत्तान्तपत्र महामात्य के 


सम्मुख रख दिया । 
महामात्य ने उस पर सावारण दृष्टिपात्त कर पूछा, “इसमें श्राय भी 
की गयी है क्‍या ?” 
“जी, तीन लाख स्वर्ण मुद्रा की श्राय हुई है। अभी प्रदर्शनी कुछ दिन 
क्रौर चलेगी । इससे श्राय और बढने की आशा हे ।” 
/उच्ेतांग भहोदय | उत्सव में झ्लाय करने का विचार नहों था। 
ऐसी प्रथा यहां नहीं थी।* 
“यह श्री सेनापति जी की श्राज्ञा से हुआ हैं ।” 
“परन्तु इसमें श्रापनें उनको सुझाव दिया है। ऐसा सुझाव देकर श्रापने 
ठीक नहीं किया ।” 
“सुझाव मेरा श्रवश्य है, परन्तु उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हुआ्ना । 
मेरा विश्वास है कि इसमें हानि नहीं हुई ।” 
“जनता का घन एकत्रित होकर अदश्युभ कामो में लग गया है ।* 
« धन एकत्रित करने के लिये कोई विवद्ञ करने वाला उपाय प्रयोग 
' में नहीं लाया गया। रहा इसका अशुभ कामों में व्यय होना, इस विषय 
में मेरा श्रापसे मतभेद हैं ४” 
“श्रापको औरतो के ऋय-विक्रप का कार्य नहीं कराना चाहिये या।” 
“इस विषय पर हमने बहुत विचार किया हैँ श्रौर बहुत सो दातो का 
विचार कर ही यह किया या। हमारा विचार हैँ कि इससे स्त्रियों में सौन्दर्य 
बढाने फी इच्छा होगी। सुन्दर स्त्रियां धघनवानो के घरो में पहुच 
जायेंगी, और जिनको सुन्दर स्त्रिया नहीं मिल सकेंगी, वे धन-उपार्जन 
करने का यत्त करेंगे । इन सब बातो से समाज सुन्दर श्रौर धनसस्पत्न 
#होगा शोर साथ ही राज्य को अधिक कर मिलेगा। व्यवसाय-गृह में इसी 
व्यवसाय से राज्य को सबसे श्रधिक कर मिला हैं 
“कुछ भी हो, स्त्रियों का ऋष-विक्रय इस राज्य में नहो होता था ( 
“तो अब होने लगेगा ।” 
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“महाराज इसको पसन्द नहों करते ॥” 

“परन्तु जनता ने तो इसको बहुत पसन्द किया हैँ। पाच सो दास 
दासियो में, जो यहा श्रायो थीं, चार सो से श्रधिक विक गयी हैँ । उनमें सबसे 
श्रथिक मूल्य, एक लडफी का, सेतापति महाराज ने दिया है ।” 

“भरत यह व्यवसाय-गृहु कब तक खुला रहेगा ? ” 

“जब तक सेनापति महाराज श्राज्ञा करेंगे 

“फल को भोज पर जो घन व्यय क्या गया हे वह उत्सव के फोष 
में सेही है न?" 

“जी ४ 

“परन्तु नो कुछ वहा हुआ हैँ वह हमारे राज्य की नीति फे विरुद्ध है।” 

“यह सम्भव हैं । परन्तु श्रीमान्‌ सेनापति जी महाराज का विचार है 
फि इस नोति से भी जनता को सुख श्रोर राज्य फो धन का लाभ होगा। 
वेखिये भगवन्‌ ! यह प्रत्येक मनुष्य की इच्छा रहती है कि दिन भर के परि- 
श्रम फे पश्चात्‌ सनोरजन प्राप्त करे । नृत्य, सगीत, ललित-कलायें तथा 
सदच्पान श्रोर स्वादिष्ट भोजन तृप्ति कारक होते है । शारीरिक सुद्ध 
मनुष्य को पहुचाना परम उपकार है ४” 

“मनोरजन वासनामय व्यवहार से ही हो सकता है पया ?” 

“मनोरजन शोर वासना पर्याय चाचक शब्द हे। दोनो में भेद नहीं।” 

“ऐसा हमारे राज्य के चिह्दान्‌ नहीं मानते । मनोरजन भन का विषय 
है। वासना इच्ियो का। जो बात मन को झानन्दित फरे, परन्तु इद्धियों 
को उत्तेजित व फरे, बह मनोरजन हमारे राज्य में श्रेष्ठ माना जाता है । 
जब मनोरजत का ध्येय इन्द्रियों को उत्तेजित कर वासना की झोर ले जाने 
चाला हो, तव यह नीच माना जाता है झौर बॉलजित है ।” 

“ऐसा करना और हो सकना श्रस्वाभाविक है । सनुष्य जब अफ्े 
व्यवहार को भ्रस्वाभाविक बनाता हूँ तो वह भ्रम में फल, पतन फी झोर हि 
है” 

“परन्तु पडित इ्वेताय | स्वभाव वह है जिसफे करने का श्रभ्यास हो 
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जावे। यह कोई स्थिर बात नहीं । मनुष्य का स्वभाव बनाया जा सकता 
है। जैसा वह बन जाता हैं वैसा करता ही स्वाभाविक हो जाता हैं । इस 
फारण हमारे राज्य में मनुष्य में वासनामय स्वभाव न बनने देना उचित 
माना जाता है (! 

इचेताग निरुत्तर होता जा रहा था। इस कारण उसने कह दिया--- 
“श्राप जैसा उचित समझते हे चेसा भ्ादेश भ्रीमान्‌ सेवापति जी को दे दीजिये। 
जहा तक मेरा सस्वन्ध है, से तो उत्तका सेवकमान्र हेँ। जहां तक राज्य- 
कार्य फा सम्बन्ध हे, वह श्राप जाने आप की प्रजा ।” 

महामात्य ने कहा, “महाराज की श्राज्ञा है कि यह व्यवसाय-भ्रागार 
आज से वद हो । उत्सव समाप्त समझा जावे श्रीर उस प्रकार का भोज, 
जैसा रात को हुआ है, श्रवन्ति में पुनः न हो ।” 

“यह श्राज्ञा श्रीसान्‌ कुमारदेव जी को मिलनी चाहिये।” 

* भहामात्य इस उत्तर की श्राशा करता था। इस कारण उसने श्राज्ञा 
लिख कर तेयार रखी थी। इ्वेताग के इतना कहने पर उसने लिखित श्राज्ञा 
उसको दे दी। 

इवेताग ने उठ कर प्रणाम किया श्रोर वाहर निकल श्राया । वह सोधा 
कुमारदेव को इस श्राज्ञा फी सुचना देने चल पडा। कुमार के भवन में 
पहुंच उसको विदित हुआ कि दे महाराज से मिलने गये हैं। महाराज का 
प्रतिहार उनको बुला कर ले गया है। झ्वेतांग का माया ठनका । उससे 
समझा कि यह पडित सुखदर्शन की व्यवस्था का परिणास हैँ । उसने 
ग्रपने निजी आागार में जाकर एक पत्र उपसेनापति को लिख दिया । 
उसमें उसने लिखा कि, “मध्याह्लु के समय हुई वार्तालाप के श्रनुसार कार्य 
करने का श्रवसर झागया है । श्राप सव सेनानाथको को कह कर तेयार 
_हने फी श्राज्ञा भेज दें। शायद पूर्ण सेना की श्लावश्यकता पड़ेगी !” 
: से झ्भो नहों कह सकता कि सेनापति जो महाराज की रक्षा के लिये किस 
सोमा तक जाना पड़े । हमको प्रत्येक बात के लिये तैयार रहना चाहिये । 
यह झ्राज्ञा भेज वह सोधा महाराज पालकदेव के नवनमें जा 


पर * वाममार्ये 


पहुचा । प्रतिहारों से पता चला कि वहा राज्य परिषद्‌ बेंढी हे श्रौर 
पडित सुखदर्क्षन के प्रार्थना पत्र पर विचार हो रहा हूँ । श्वेताग की अपने 
सदेहू का समर्थन प्रतीत हुआ । उसने एक पत्र पर श्रपना नाम लिघ्कर 
प्रतिहार द्वारा सेठ यादव के पास भेज दिया। सेठ यावव श्रौर पच सोहन भी 
राज्य-परिषद्‌ के सदस्य थे। यह पत्र सकेत था कि भीतर बेठे हुए समझ 
जावें कि सेना उनका समर्थन करेगी। 

राज्य-परिषद में वाद-विवाद बहुत उग्र रूप में चल रहा था। महामात्य 
इवेताग को श्राज्ा दे कर सीधा परिबद्‌ में पहुचा । वहा सब सदस्य 
उपस्थित थे । 


११ 

कुमारदेव जब परिषद में उपस्थित हुआ तो सहामात्य श्रसो नहीं 
पहुचा था । इस कारण उसको प्रतीक्षा करनी पढी। कुमारदेव ने कहा , 
भी कि उसको नृत्य भौर सगीत प्रतियोगिता सें जाना है, परन्तु महाराज 
ने कह दिया, “इस समय महामात्य इस सभा के विषय पर हो इ्वेताग 
के साथ बातचीत कर रहे हैं। 

सेठ यादव ने कहा, इस श्रवस्था में मेरा महाराज से घिनस्न निवेदन है 
फि इस सभा को कुछ काल के लिये स्थगित कर दिया जाय । महामात्य 
को जब अवकाश हो, हम भा जायेंगे (* 

“आज का विचार विषय आज के व्यवहार से ही सम्बन्ध रखता है। 
इस कारण उस पर श्ाज ही विचार होना चाहिये ।” 

विवश सब बेठे रहे । महामात्य के श्राने पर बात उपस्थित की 
गयी। महामत्य ने सुखदर्शन पडित का पत्र पढ़ कर सुनाया श्रौर उस पर 
सहाराज की श्राज्ञा जो महामात्य द्वारा इ्वेतांग को भेजी गयो थी, सुना 
दी! 2 

इस श्राज्ञा को सुन सेठ यादव ने कहा, “जब श्राज्ञा ही हो चुकी है 
तब इस पर विचार करने का कया प्रयोजन है ?” 9 


नास्तिक्य ५३ 


भहामात्य का उत्तर था, “ब्राज्ञा दी गयी है उत्सव के भावी कार्ये-क्रम 
को रोकने के लिये। उत्सव पर एक लाख स्व मुद्रा से श्रघिक व्यय हो चुका 
है श्रीर राज्य-परिषद्‌ के निर्णय के अनुसार यह उत्सव एक दिन के लिये था। 
इस कारण जो कुछ श्राज हो रहा है क्रयवा भागे और होने बाला है बह परि- 
खद के निर्णय फे विरुद्ध हैं। यदि प्नाधिकार चेष्टठा हुई तो उसके लिये 
दड दिया जावेगा ४ 

इसका उत्तर कुमारदेव ने दिया, “उत्सव का प्रवन्ध मुझ को फरने फे 
लिये दिया गया था। राज्य कोष से एक लक्ष स्वर्ण मुद्रा व्यय करने का 
अधिकार मिला था। इस उत्सव के कार्य क्रम से लाभ की कुछ श्रात्रा 
नहीं थी। मेले व्यय से श्रधिक लाभ कर दिया है श्रौर दिन-प्रति-दिन व्यय 
से क्रधिक लाभ होता जा रहा हैं । इस कारण उत्सव को कुछ दिन श्रौर 
लम्बा फरने से लाभ ही होगा श्रौर इसके रोकने में फोई लाभ नहीं । 

“रही पिछलो रात के भोज की श्रवैधानिकता की बात ? से समझता 
हूं कि प्रजा फी पसन्द हो विधान हैं । इस कारण उत्सव का पूर्ण कार्य 
और उसमें भोज छा कार्य-फ्रम प्रजा से पसन्द किये जाने के फ्वारण पूर्ण 
रूप में वेधानिक हें ।” 

स्यायाधीज् प्रवोध ने विधान फे विषय में श्रपती सम्सति दो, “विधान 
के श्रर्य प्रजा की रुचि नहीं हैं ! विघान देश औौर जाति के हित के लिये 
विद्वानों से बनाये नियमों को कहते हैं। हमारे देश में लग भग एक सी वर्ष 
पूर्द चर्तमान घर्मशास्त्र की स्थापना हुई थी। उस समय देश भर के 
आचार्यों ने यहा श्राकर यहां की विशेष परित्यिति का अ्रध्ययन कर इस 
शास्त्र फो लिखा था। तब से वह विधान के रूप में चला आता हें। उसमें 
साधारण सामयिक अदल-वदल राज्य-परिषद्‌ करती रही हैँ, परन्तु ये 


/ अदल-बदल स्थायी नहां माने गये और सिद्धान्त की बातो में श्रदल-चदल नहीं 


हुए । 
“उस बिधान में एक नियम यह भी हें कि स्त्रियों का क्रय-खिकय 
नहीं होगा । स्त्रियों को दिवाह से श्रयवा बिना विवाह फ्े श्रपतों इच्छा से 


पड है वाममार्ग 


किसी भी पुरुष के साथ सम्बन्ध करने की स्वतत्नता है। सतान के 
उत्तराधिकारी होने के लिये माता-पिता का विधिवत्‌ विवाह होना 
श्रावश्यक हैँ । 

/ स्त्रियों का भ्रवन्ति में जो ऋष-विकऋ्रय हुआ्ना है वह्‌ घर्मं विरुद्ध हुआ है ।” 

इस पर नगर-सेठ यादव ने कहा, 'भ्राज से सौ वर्ष पूर्व की व्यवस्था 
इस चतर्मुखी उन्नति के काल में करना प्रजा के साथ श्रन्याय है । में श्रापको 
नगर की श्रवस्था बताता हू। उत्सव के श्रवसर पर उज्जयिनी में पाच 
लक्ष नर-नारी आये थे । उनमें एक लक्ष से ऊपर विदेशीय थे । प्रत्येक 
व्यक्ति ने यदि दस स्वर्ण मुद्रा भी व्यय की गई सान ली जावें, तो उज्जयिनी 
के व्यापारी वर्ग को विदेशियों से दस लक्ष स्वर्ण मुद्रा और झपने देश वालो 
से चालोस लक्ष स्वर्ण मुद्रा लाभ हुआ है । इस प्रकार इस उत्सव से देश 
सम्पन्न हुआ है । 

/इस उत्सव में लगभग तीन सौ सुन्दर स्त्रिया विवेशों से यहा लाकर 
अपना लो गयी हे। उनसे सुन्दर सन्‍्तान होगी जो श्रवस्ति की शोभा 
बढावेगी । 

“यहु कारण हूँ कि श्रवन्ति की प्रजा इस उत्सव से बहुत प्रसन्न है । 
उनकी भाग हू, ऐसे उत्सव प्रति वर्ष किये जाया करें।” 

पच सोहन ने भी झपनी सम्मति दे दी। उसने कहा, "में वगर भर में 
घूसम-घूम कर श्पने वर्ग के लोगो से उत्सव के विषय में पूछता रहा हूँ + 
मुझको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं सिला जिसने उत्सव को नापसंन्‍्द किया 
हो। नगर में एक सहज्न मांसाहार तथा मह्मपान फे निःशुल्क वितरणालय 
सबसे श्रधिक पसन्द किये गये थे । 

“झब यदि इस उत्सव के भ्रायोजक को किसो भी प्रकार का दड 
दिया गया तो प्रजा रुष्ट हो जावेगी ।” न 
कुमारदेव ने अपनी सम्मति इस प्रकार दी, “किसी भी देश की रोड 
की हड्डी उस देश की सेना है । सेना मेरे झ्रायोजन से श्रति प्रसन्न है । 
इस कारण मेने कोई ऐसी बात नहीं को जो वेश-काल के विरुद्ध हो ।/ 


नास्तिक्य ह ण्प्‌ 


महाराज पालकदेव ने कहा, “मे समझता हूं कि देश सें श्रभी भी 
सुवृद्धि का लोप नहीं हुआ । इस कारण यह विषय जनमत के लिये छोड़ 
दिया जावे। प्रश्न यह हैं कि क्या विधान-परिवर्तेन के पहिले विधान का 
उहलघन करना उचित है ?” 

सेठ यादव का कहना था, “जब विधान काल की गति के साथ न चले 
तो विधान तोड़ना ही होता हैं । कल के उत्सव को नगर-जनो नें सराहा है, 
यह इस बात का प्रमाण है कि कल को बात सर्वेथा वैधानिक हूँ ।” 

प्रवोध ने पुन अपने विचार प्रकट किये, “यदि विवान-निर्माण 
का यह ढग हैँ तो में न्‍्यायाबोश के पद पर रह कर क्या करूंगा ? यह देश 
रसातल में घस जायेगा और से इस पाप का भागो नहों बनना चाहता । 

“मेरी सम्मति हैँ कि कल के उत्सव के कर्त्ता को न्‍्यायाघधीन कर दिया 
जावे झोर जो भी निर्णय न्यायालय करे उसका वह भोग करे। राज्य-परिपद्‌ 
न्यायालय के निर्णय के पश्चात्‌ दया-क्षमा करने के श्रधिकारों का प्रयोग 
कर सकती है 

“यदि राज्य-परिषद्‌ विवान में परिवर्तन चाहे दो इसके लिये श्राचार्यों 
की एक समिति वना दी जावे श्रौर जेसा वह उचित समझे करे।” 

कुमार को यह सम्मृति एक प्रकार का अपना श्रपमान प्रतोत हुई । 
चह उठ खड़ा हुआ श्रीर बोला, “राज्य-परिवार फे एक सदस्य के साथ ऐसो 
च॒र्ते में सुनने के लिये तेयार नहीं हूं ।” इतना कह वह सभा के बाहर हो गया। 
उसके साथ नगर-सेठ यादव और पच मोहन भी सभा से चले गये । 

महाराज का कुमारदंव और यादव भ्रादि का यह व्यवहार पसन्द 
नहीं श्राया । महामात्य ने कहा, “महाराज ! यह विद्योहात्मक प्रवत्ति राज्य 
के लिये हितकर नहीं है । इसक्षो आगे बढने से रोकना चाहिये । 

स्पायाधोश्य ने कहा, “यह बात अब इतनी बढ गयी है कि इससे भारी 
उपद्रव की सम्भावना है ।” 


सो तो हूँ ही। श्रव इस परित्विति में क्या करना चाहिये ?” 
महाराज का प्रदन था । 


५६ वाममार्ग 


महामात्य का कहना था, ' राज्य-परिषद के ग्यारह सदस्यों में से झ्राठ 
अभो भी उपस्थित है। मेरी सम्मति है क्वि इस उत्सव फी बहुत सी बातें 
अवैधानिक हुई हे। श्रतएव यह श्रावद्यक है कि उन के करने वाले श्री 
कुमारदेव भौर इवेताग को न्‍्यायाधीन कर दिया जावे श्र कुमारदेव 
तथा श्री यादव और पच मोहन को राज्य-परिपद्‌ का शअ्रपमान करने के 
लिये परिषद्‌ से निकाल दिया जावे ।” 

राज्य-परिषद्‌ फे सदस्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया परन्तु 
न्यायाधीश प्रवोध ने सबको सचेत करने का यत्न किया कि कुमारवेव के 
सेनापति होने के कारण इस प्रस्ताव को फायें में लाना इतना सुगम नहीं, 
जितना कि इसको स्वीकार कर लेना। इस फारण यह भी निश्चय हुआ्रा कि 
तुरत सेना को समझा कर कुमार देव से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जावे। 
महाराज पालकदेव ने महासात्य को लेकर सेना के शिविर में जाने का 
'निशचय कर लिया। साथ ही यह भी निश्चय फिया गया कि कुमार श्रौर 
इवेताग को शीघ्यातिशीध्य बदोी वना लिया जाबें। इस श्रर्य महाराज ने 
कुमार फ॑ भवन में जाना श्लौर उतको स्वय बदी बनाना निवचय कर लिया। 


:१२. 
कुमारदेव, यादव भ्लोर मोहन राज्य परिषद्‌ की सभा से बाहर श्राये, 
तो श्वेतांग ने सेचा को सतक रहने की सूचना, जैसे उसने भेजी थी, फो बात 
बता दी । इस पर कुसारदेव ने परिषद्‌ फे भीतर की घटना बता फर कहा, 
“हम को बदी करने की श्राज्ञा होने जा रहो हैँ। इस कारण तुम शीघ्र 
मेरी मुद्रा लेकर सेना के शिविर में जाओ श्ौर सेना फे एफ भाग को श्रपने 
मवन की रक्षा के लिये, दूसरे भाग को नगर में शान्ति रखने के लिये झौर 
तीसरे भाग को महाराज के प्रासाद पर भ्रधिकार करने के लिये भेज दो। 
शीघ्र करो श्रधिक समय नहीं मिलेगा । सेनिक कार्यों में विलम्ध हानिकर 
होता है ।” 
बवेताग इस वात के लिये घर से ही तैयार होकर झाया था । उससे एक 


नास्तिक्य ण्छ 


लिखित श्राज्ञापत्र पर कुमारदेव के हस्ताक्षर ले लिये श्र मुद्रा लेकर रथ 
पर सवार हो सेना के शिविर को चल दिया १ 
कुमारदेव, यादव श्रौर मोहन को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर 
जा पहुचा। यहा उसने श्रपने भवनरक्षको को बुला कर श्राज्ञा दी, “सब 
हस्त्र धारण कर, इस भवन की रक्षा के लिये तैयार हो जाओ ॥” 
भवन में पहुच कुमार ने यादव श्रौर मोहन से कहा, श्राप लोग घृम-घूम 
फर नगर में यह विख्यात फरिये कि महाराज पालकदेव ने राज त्याग कर 
सन्‍्यास्‌ छे लिया हैं श्रौर कुमारदेव फो राज्य सौंप दिया हैं । जब तक 
कुमार शतवीर बड़ा होकर राज्य सभालने फे योग्य होगा तब तक छुमार- 
देव राज्य चलायेगा ४ 
फुमार भवनरक्षकों फो त॑यार होने की श्राज्ञा देकर और यादव तया 
मोहन को नगर को भेज, श्रन्त पुर चला गया। दासियाँ भवनरक्षको में भाग 
* दौड देख भयभीत हो रही थीं। फुमार जव श्रन्त पुर में श्राया तो किरण 
और रेखा उसके पास प्राकर पूछने लगों। 
“क्या हो गया है श्रीमान्‌ू 7“ 


) 


“मेरा राज्यानिषेक होने जा रहा है ।” 

“सत्य ?” किरण ने चिस्मय में पूछा, 'कव ? ” 

“उसी की तंयारी हो रही है ४” 

रेखा ने फुसार देव की बांह पकड़ कर कहां, “अपना वचन स्मरण 
रखियेगा ।” 

“हां । हां ! स्मरण है ।” इतना कह वह कऋपने शस्त्रागार सें चला 
गया । उसके चले जानें पर किरण ने रेखा से पूछा, क्या दचन पा गयी 
हो रेखा बहन ?” 

5४. में पदरानी बनूंगी।” 

“प्॑ तुम को बधाई दूंगी । मुझ फो इससे बहुत प्रसन्नता होगी।” 

“धन्यवाद किरण बहन मे तुम को सब प्रकार से सुखी रखने फा 
यत्व करगी 


पट वाममार्ग 


किरण को इस धन्यवाद की श्रावश्यकता नहीं थी , वह देख रखी थी 
कि रेखा जैसी मूर्ख दासी पटरानी वन रही है भ्ौर वह बुद्धि, शिक्षा श्रौर 
योग्यता में श्रपने को उससे श्रेष्ठ मानती हुई इस विषय में कुछ नहीं 
कर सकी । उसको उस दिन का दृश्य स्मरण था, जब कुमारदेव इवेताग के 
साथ व्यवसाय गृह में उसको क्रय करने गया था। 

उत्ताल बाबा श्रपनी तीन बिक्री के योग्य लडकियों को लिये हुए 
श्रागार में वेठा धूम पान कर रहा था। वह धूृम्र उपकरण से सुगन्धित 
धूँआ्ा खेंचता श्ौर धोरे-घीरे उसको खिडकी से वाहर फेंक रहा था। 
कुमार श्लौर दवेताग उत्ताल वाबा की दासियों के सामने खड़े हुए, तो वह 
अपने धूम्रपान को छोड हाथ जोड कर नमस्कार कर खडा हो गया। 
फुमारदेव ने उनको देखा श्रौर जब श्वेताग ने उसकी ओर सकेत कर कुछ 
कान में कहा, तो फुमार से उसकी शोर देखा श्रौर नाक चढा कर सिर हिला 
दिया। दोनो श्रागे निकल गये। श्रागे रेखा का स्वामी उनकी प्रतीक्षा! 
फर रहा था। उसने रेखा को सम्मुख कर दिखाया। फुमार ने रेखा की 
ठोडी उठा कर उसका मुख देखा। पश्चात्‌ उसकी भुजाओं की कठोरता 
को देखा झौर भाव-ताव कर उसको क्रय कर लिया । 

उत्ताल वावा पुन खिडकी में बैठ धूम्रपान करने लगा था। फिरण 
उसके समीप बेठी थी। उसने घोरे से उससे पूछा, “हमें कल इस नगर से 
घल देना चाहिये न ?” 

उत्ताल बाबा ने धृम्र उपफरण मुख से निफाले बिता ही कहा, 'े 
भी यही विचार कर रहा हू ।” 

“देखो न, कुमार ने, ” वह इवेताग को सेनापति समझी थी, “मुझ को 
पसन्द किया था और वह कुरूप गधा उसको दूसरी दूकान में ले गया है ।” 

“गधो को सेवा पसन्द नहीं श्राता ।” उत्ताल बाबा ने 5७७2: 
भाव में कहा। 

इस समय कुमार झौर इबेताग पुन लौट कर किरण के सम्मुख श्रा 
खडे हुए । श्रब रेखा उनके साथ थी। कुमार ने किरण की बाह पकड 


नास्तिक्य ५९ 


कर खड़ा किया। रेखा को उसके साथ खडा कर दिया। किरण रेखा से 
दो श्रंगुल ऊंची थी। दोनो को भली भाति देख कुमार ने कहा, “मित्र ! 
तुम कहो तो इसको भी क्रय कर लेता हूँ । इस पर भी मेरी सम्मति में 
पहिले वालो हो श्रेष्ठ हे ।” 

इवेताग किरण की आंखो में देख रहा था। उसने कुमार के कहने का 
केवल यह्‌ उत्तर दिया, “अपनी-अपनी पसन्द हुँ महाराज ! ” 

इस पर कुमार ने किरण को भी क्रय कर लिया। 

किरण को प्रासाद में झ्र कर पता चला कि इदेताग तो केवल मत्री हैं 
श्रौर जिसको वह कुरूप सेवक समझती थी वह कुमार सेनापति है। 
उसने अनुभव किया कि वह अ्रपने जीवन की बाजी हार गयी है । इबेताग 
के साय श्रल्पाहार के दिन वह समझी थी कि वह एक बुद्धिमान विद्वान्‌ है 
श्लौर उसके सन सें उसके प्रति सहानुभूति है । 

यद्यपि कुमार किरण के व्यवहार से पूर्णत- सतुष्ट था, परन्तु वह श्रभी 
तक भी उसके हाथ बिक जाने पर प्रसन्न नहीं हो सकी थी। 

इसे समय तक लगभग एक सो भवनरक्षक शअस्त्र-शास्त्रो से सुसज्जित 
भवन के द्वार पर एकत्रित हो गये थे श्रौर कुमारदेव उनको समझा रहा या, 
“महामात्य सुदर्शन ने महाराज को अम में डाल कर मेरे विरुद्ध कर दिया है । 
वह मेरी एयाति पर ईर्ष्या कर रहा हैं । इस कारण मुझको वदी करने को 
श्राज्ञा यहा आ रहो है ४" 

भवनरक्षकों के नायक ने जयकारा बुला दिया। उसने भ्रपना खड़ग 
नंगा और ऊचा कर कहा, “महाराज कुमारदेव की जय हो ।” 

सबको अपने-अपने स्थान पर नियुक्त कर कुमार देव भीतर गया, तो 
उसको किरण मार्ग में खड़ी मिली। उससें पूछा, “कहां से श्रारही हो 
किरण देदीो !” 

“किरण परछाई को भाति महाराज के साथ-साथ घूम रही हैं ।” 


8 


“भोतर चल कर यैठो | इसमें हानि होने फा डर है।” 


६० है वाममार्ग 


“दासी आास्त्रास्न्नो से सुसज्जित हो श्रीमान्‌ की सेवा में रहना चाहती 


हूँ । १ 

कुमार ने खडे होकर किरण की झआाखों में देखा। उसने उनमें निर्भाकता ( 
देख कहा, “में बहुत प्रसन्न ह किरण ! परन्तु मेरे जीवन में तुम को दास्त्र 
उठाने की श्रावश्यकता नहीं पडेगी ।” 

“इस भीड के समय श्रोमान्‌ के मत्नी कहा भाग गये हे ? ” 

“बह भागा नहीं है देवी ! मेरे ही काम से गया हे (” 

किरण कुमार के पीछे-पीछे उसके आगार में जा पहुची । वहा एक 
उच्च झ्लासन पर बैठ कुमार ने किरण से पूछा, “रेखा फहा हैं ?” 

“बुलाऊं महाराज उसे ?” 

भ्हञ 

फिरण चली गयी। फुमार ने भ्रपना खड॒ंग निकाल कर उसकी घार 
'को देखा और उसके तीखेपन पर सतोष श्रनुभव कर, पुन उसको कवच 
में रख लिया । 

इस समय प्रतिहार भागता हुआ आया झौर श्रागार फे बाहर से हो 
बोला, बडे महाराज शआये हे ।” 

कुमार इसको झ्राशा नहीं करता था । इससे श्रनिष्चिततमन खडा 
रह गया। इस समय महाराज सहामात्य के साथ भ्रागार में श्रा पहुचा। 
कुमार बिना फुछ कहे खडा रहा झोर उनके कहने की प्रतीक्षा करने लगा। 
पालकदेव वहा रखे एक श्रासन पर बैठ गया । कुसार को अपने सामने 
के शासन पर बेठने को कह, पुछने लगा, कुमार भैया, तुम वहा से चले क्यों 
झ्राये थे? ” 

“प्रश्ञोध का व्यवहार श्रपसानजनक था । में उसको सहन नहीं कर 


सका 7 हि 
“बहुत विचित्र बात हे ? कुमार ! तुम राज्य-परिवार के एक श्रग 

हो भौर तुम ही राज्य-परिषद्‌ का श्रपसान फरने के लिये उद्यत हो जाश्रो 

तो फेसे काम चलेगा ? क्‍या इस राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता 


नास्तिक्य ६१ 


है जो धर्म की भ्रवहेलना करे श्रौर उस पर राज्य में विचार भी हो न सके ९” 

“पर भैया मेने धर्म की अवहेलना नहीं को 

“तो फिर न्यायालय में जाने से डरते क्यो हो ?” 

“मुझको वहां से न्याय की आशा नहीं है ।” 

“तो कहा से न्याय मिल सकता हैँ ठुम को ? ” 

“मेने बहा का द्वार खडखटाया है (” 

“कहा का ?” 

“जनता और सेना का ।/ 

“तो तुम विद्रोह करोगे २” 

“यदि श्रावश्यकता हुई तो वह भी करूंगा ।” 

“तो करो। जेसा सन करे करो। परन्तु इतना स्मरण रखना कि अपने 
किये कर्मो के फल से बच नहीं सकोगे। मेतो जा. . . . - . न! 

पालकदेव इससे अधिक नहीं कह सका ५ कहते-कह॒ते उसको स्मरण 
भरा गया कि कुमार उसका कनिप्ठ भाता है । उसके लिये श्रशुभ कामना 
करना उचित नहों । इस कारण वह चुप कर गया। वह उठ खड़ा हुआ और 
भागार से जाने के लिये तैयार हो गया। इस समय किरण और रेखा वहा 
आ पहुचों । वे महाराज को वहा देख ठिठक गयीं । पालकदेव ने उनको 
देखा थौर समज्ना। उसने पूछा, “थे ऋ्रीत दासियां है?” 

यह, ” कुमार ने रेखा की ओर देखते हुए कहा, “मेरी पटरानी बनने 
वाली हैँ ।” 

“आर यह ?” पालकदेव ने किरण की झोर देख कर पूछा। 

'शह मेरी हृदय की रानी बनेगी।” 

महाराज ने क्विरण को सिर से पाव तक देखा झौर कहा, मेरी 
सहानुभूति तुम्हारे साथ हूं ४” 

महाराज द्वार के बाहर ही निकलने वाला था कि स्वेताग सेना के पाच 
भटो क्ले साथ आ पहुचा | पूर्द इसके कि महाराज कुछ कहे इवेतांग ने 


इ२ वाममार्ग 


संनिको फो श्राज्ञा दी, “श्री सुदर्शन ने ही देश में श्रव्यवस्था उत्पन्न करने का 
यत्न किया हैं । इनको वदी बना लो! 

सेनिक महामात्य को पकडने के लिये लपके, परन्तु महाराज पालकदेव 
उसके सम्मुख खडे हो गये भ्रोर हाथ उठा सनिकों को रोकते हुए श्वेताग 
से पुछते लगे, “किस की श्राज्ञा से यह हो रहा है ?” 

“सेनापति की, जिन्होंने देश का शासन श्रपने झ्रघीन कर लिया हूँ ।” 

“क्यों ? किस के कहने से ?” 

“जनता की इच्छा से। नगर की वेइय सस्राज श्रौर फर्मकार वर्ग 
के नेताश्रों फे कहने से । इन दोनो वर्गों की जनसस्या पुर्ण जनसख्या की दो 
तिहाई है ।” 

“मे इस प्रकार के विद्रोह को सहन नहीं कर सकता। में यहां का राजा 
हू और में श्राज्ञा देता हू कि सेनिक अ्रपने-अपने शिविरों को लौट जावें।” 

इवेताग ने कहा, “मुझको यह बताते हुए बहुत ही ढु ख हो रहा है, परन्तु 
में विवश हू । मुझ को सेनापति जी फो श्राज्ञा हैँ कि महासात्य जी फो 
शदी बना लिया जावे और यदि इस कार्य में फोई बाधा डाले तो उसको 
मार्ग में से काटे की भाति दूर कर दिया जाये । इस कारण मे ध्राज्ञा देता 
हू कि आप दोनों को बदी कर लिया जाये ।” 

सैनिकों ने एक क्षण तक कुमार का मुख देखा, परन्तु यह देखा कि वह 
इस श्राज्ञा का विरोध नहीं कर रहा हैँ, उन्होंने महाराज पालक श्र 
सहामात्य सुदर्शन दोनों को पकड लिया। 

यह देख किरण का सुख विचर्ण हो गया । उसके होठ फडफडाने लगे, 
परल्तु शीघ्य हो क्रपने को तियत्रण में कर उसने मुख को बद कर लिया। 
होठों को कस कर भींच कर अपने को वोलने से रोका । 

इवेताग ने कुमारदेव से पुछा, “महाराज | इनका निवास स्थान कहा- 
कहा होगा ?” 

“यह हमारे सम्मानित भ्रतिथि हे । श्रतएवं इसी भवन में इनके ठहरने 
का प्रवन्ध किया जावेगा ।” 


नास्तिक्य रे 


इतना कह कुमारदेव ने बंदियों फो उसके साथ ले आने का सकेत 
किया श्रौर श्रपते शयनागार को चल दिया। वहा से एक सार्ग भूरर्भ में 
जाता था। बह बंदियो को लेकर उस सार्ग में चला गया । 
इवेताग भ्रपते शआ्रागार सें जाकर श्राज्ञाें लिखनें लगा । जब से वह 
उज्जपिनी में श्राया था, तव से ही वह एक ऐसे दिन फी तैयारी में लगा था। 
उसने नगर के सब प्रमुख नागरिको के साथ सम्पर्क बना लिया था । सेना सें 
अ्रनेकी से उसका परिचय हो चुका था। घटनायक, नायक, उपसेनापति 
सब संनिक पदाधिरियो से उसने बातचीत कर रखी थी। यही कारण था 
कि जब चोट करने का समय आया तो वह तंयार था। 
राजनीति, जैसी वह पढ़ा था, समय पर चूकने की राय नहीं देती थी । 
अवतर-प्राप्ति पर जो भावुकता के श्रावेश्ञ में कर्तव्य भूल जाता है, वह 
राजनीति में कुशल व्यक्ति नहीं माना जाता। उसने मह॒षि वाल्मीकि 
| का फयन, चातुर्वण्यंहितार्थाय कर्ततव्यं राजसूनुना । नृशसमनृशंस वा प्रजा 
रक्षणकारणात्‌ । पावन वा सदोष॑ वा कत्तंव्यं रक्षता सता ४ पढा था भौर 
उसे पर सनन किया था। 
इस कारण बिना किसी प्रकार की शोच शका किये उसने नगर में यह 
घोषणा फरवा दी-'सैनिक दृष्टिकोण से राज्य की भली भाति रक्षा श्ौर 
सर्व साधारण के चुख सुविधा के लिये , भ्रवन्ति फे सनोनीत सेनापति श्रोमान्‌ 
छुमारदेव ने इसको कुछ प्रमादी ओर श्रटटरवर्शी व्यक्तियों से बचाने के लिये 
शासन श्रपने भ्रधिकार में कर लिया हूं। इसमें श्रोमान्‌ महाराज पालकवेव 
ने राज्य के हित के लिये श्रपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है । उन्होने राज्य 
अपनी इच्छा से अ्रपने भाई कुमारदेव के हाथ में सौंप दिया है । 
“इस कारण यह घोषणा की जाती हूँ कि श्राज मध्य रात्रि से श्रीमान्‌ 
फुमारदेव अपने बड़े भाई महाराज पालकदेद को शआज्ञा से राज्य कार्य 
' चलादेंगे । सब नागरिकों को यह आ्रादेश दिया जाता है कि जब त्तक नवीन 


राज्य-परिषद्‌ का निर्माण नहीं हो जाता, महाराज कुमारदेव की ग्राज्ञा 
झा पालन क्षरें ।” 


॥ 8 वाममार्ग 


नगर में स्यान-त्मान पर सैनिक बैठा दिये गये भर यह घोषणा नगर 
के सब चौराहो पर कर दी गयो। यह परिवर्तेन इतना एकाएक हुआ 
कि लोग इसका श्रर्य समझ नहों सके । सब श्रवाक्‌ एक दूसरे फा सूस देखते 
रह गये । 

अगले दिन सुर्योदय के समय इस घोषणा को राज्य भर में प्रसारित कर 
दिया गया । साथ ही राज्य-परिषद्‌ के निर्माण तक इ्वेताग को पुर्णाधिकार 
से युक्त महामात्य घोषित किया गया १ 


१३ : 

मध्य रात्रि से पूर्व ही महारानी पद्मावतों फो कुमारदेव की घोषणा 
का ज्ञान हो गया। एक दासी ने श्राकर बताया, “महारानी जी ! सार्ग 
तटो पर सेनिक खडे घोषणा कर रहे है कि महाराज ने राज्य भार अपने 
छोटे भाई कुमारदेव को सौंप दिया है ।” 

सहारानी को विववास नहीं क्राया। इस कारण उसने दो झन्य दासियो 
को भिन्न-भिन्न मार्गो पर भेज इस समाचार के विषय में जाच करने को कहा। 
शीघ्य ही वोनों लौट झ्रायों श्रोर कहने लगीं, “राज-प्रासाद सेनिको ने घेर 
लिया है श्रौर यहा से किसी फो बाहर जाने नहीं दिया जाता ।” 

इस समाचार को सुनकर महारानी का मुख चिवर्ण हो गया । वे 
कितनी ही देर तक श्वाक्‌ बेठी रहीं | घोरे-घीरे उसको बात समझ 
श्रागयी श्रीर उसने भवनरक्षक को बुला कर पुछा, “क्या हुआ है ? ” 

“राज्य भवन को सैनिको ने चारो ओर से घेर लिया हैं और कह 
रहे है कि महाराज ने राज्य श्रपने छोटे भाई को सौंप दिया है ।” 

“बदि यह्‌ ठीक भी हो, तो क्या हम वदी बना लिये गये है ?” 

“मेने पूछा है, और वे कह रहे हे, कि महाराज कुमारदेव की भाज्ञा-. 
ऐसी ही है. ४ 

महारानी पद्मावती श्रपने लडके शतवीर को शयनागार म देखने 
गई और उसको गहरी नींद में सोयः वेंख वाहर क्रा गयी । बाहर श्रा उसने 


नास्तिवय द्५्‌ 


एक पत्र कुमारदेव को लिखा, “मे तुम से स्वयं मिलने के लिये श्राने वाली 
थी, परन्तु सैनिको ने मार्ग रोक रखा है । इस कारण इसके श्रतिरिक्त और 

५ शोई उपाय नहीं रहा कि तुमसे कहू कि यहां भरा जाओ शोर जो कुछ हो रहा 
हैं उसका अ्रभिप्राय समझा जाओ ।” 

चिट॒ठी गई शझौर उत्तर इवेताग के हाथ का लिखा हुआ झ्ञाया। उत्तर 
था, “आदरणीय महारानी जी ! महाराज शोर सेनापत्ति श्रभी श्रावश्यक 
राजकीय बातो के विषय में वार्तालाप कर रहे है । इस कारण दोनो में कोई 
भी श्रभी श्रा नहीं सकता।-भवन के चारो और सैनिक बैठाने का श्रभिप्राय 
यह हैं कि राज-परिवार की, विशेष रूप में राजकुमार की रक्षा की जावे। 
नगर में भारी हलचल होने को संभावना हैं श्लोर इससे राज परिवार को 
हानि पहुंच सकती है । इस कारण श्राप भवन में निद्चिचन्‍्त होकर रहिये । 
रक्षा के लिये पर्याप्त सेना भेज दी है ।” 

'* इस पर महारानी पद्मावती ने पुनः लिखा, में तुरंत महाराज और 
सेनापति से मिलना चाहती हूं। सेनानायक को श्राज्ञा भेज दी जावे कि वह 
सुझको पाने दे श्रीर रोके नहीं ।” 

उत्तर तुरंत श्राया, 'नगर में भारी उपद्रव हो रहे हें श्रीर मे आपके 
भवन से बाहर निकलने को पसन्द नहीं करता । महारज भर सेनापति 
दोनों की यही सम्मति हू ॥” 

महारानी रात भर बेठी महाराज की प्रतीक्षा करती रहीं। सुर्योद्य 
के समय राजकुमार शतवीर उठा तो बह माता की रात भर रोने से फूली 
आखें देख दिस्मय करने लगा। दस-यारह वर्ष फा वालक राजनीतिक 
चालो को समज्न नहीं सका। इस पर भी माता के दुःखी होने को भ्नुभव 
करता था, “मां | पिता जी कहा है ?” 

“नहीं मालूम , बेटा ! 

2५ “महामात्य से पूछा है?” 

“उनका भी पता नहों कि वे कहां हैं ।” 
“में उनके घर जाकर पूछ ?” महामात्य राज-भवन फे एक पक्ष में 


६६ वाममांग 


ही रहता था। उसके धर के लोग भी नहीं जानते थे कि वह कहा है । 
राजकुमार स्वभाववश अ्रमणार्य वाहर जाना चाहता था, परनू 
उसकी मा ने बांह पकड समीप बैठा कर कहा, “बेटा, तुम बाहर नहों ज 
सफोगे ।” 
भ्क््यो १ १2 
“हम बदी है ।” 
पैफ्स क्के 7१ ॥8॥ 
“तुम्हारे चाचा के ।” 
राजकुमार समझ नहीं सका ॥ विवश्ञ वहीं बैठ गया। उसका सन 
भीतर ही भीतर क्रोध से व्याकुल हो रहा था। यह अवस्था भ्रधिक काल 
तक नहीं रही। एक दासी भश्रायी श्लौर बोलो, “महाराज कुमारदेव फे मतन्री 
शविताग भ्राप से भेंट करने आये हे । 
धबुलाओ ।” पद्मावती ने कहा। है 
इवेतांग झाया तो उसने झुक कर प्रणाम किया और कहने लगा, “महाराज 
कुमारवेव ने मुझको एक सदेश देकर भेजा है ।” 
“कहो पा 
इवेताग खडा था और महारानी सामने श्रासन पर बंढो उत्सुकता 
से सुन रही थी। इवेताग ने कहा, “महाराज कुसारवेय ने मुझको पश्राज्ञा दी 
है कि में आपको सूचित कर दूँ क्ि पिछली सथ्य रात़ि के काल से श्रवन्ति 
के राज्य को उन्होने सम्हाल लिया है । महाराज पालकर्देव इस समय 
महाराज कुसारदेव फे गृह में बदी हे । इस कारण श्रोमान्‌ कुमारदेव ने 
पूछा है कि झाप प्रासाद में बदी रहना चाहती है या अपने पति के पास ? ” 
महारानो इस सूचना को सुत कितनी ही देर तक बिना कुछ कहे झपने 
मन में मनन करती रही। इतने काल तक इवेताग सामने श्रावर के भाव से 
खडा रहा । श्नत में महारानी ने पूछा, “तुम कुमारदेव के एक सेवक सर ५ 
हो भ्रयवा राज्य में कोई पद रखते हो ? 
“मुझ को महाराज कुसारदेव ने राज्य का महामात्य नियुक्त किया है।” 


नास्तिक्य घ्छ 


हि 


“तो तुम बताओ कि किस आधार पर राजकुमार ने राज्य अपने हाथ में 
लिया है ?” 

“प्रज्ञा की इच्छा के आधार पर (* 

“प्रज्ञा को इच्छा कब जानी गई हैं ?” 

“ुद्र वर्ग श्रीर वैश्य वर्ग के नेता सन्नो गण महाराज के पदच्युत करने के 
पक्ष में थे, और इन दोनो वर्गों को जनसख्या राज्य की जनसख्या की 
तीन-चौथाई है 

“कैसे जाना कि दोनो वर्ग के लोग राज्यपरिवर्तेन के विषय में, अपने 
नेताओं का समर्यन करते हे ४” 

“इस बात को स्वाभाविक माना गया हैं ।”* 

“मं समझती हू कि तुम्हारा यह मानना श्रयेहोन है । कोई भी बुद्धि- 
सान व्यक्ति इतनो श्रावश्यक बात इस प्रकार नहीं समान सकता ।” 

इवेताग निरुत्तर हो रहा था इस कारण उसने बात बदल कर कहा, 
“में महाराज कुमारदेव के प्रश्न फा उत्तर चाहता हू ।” 

“तुम्हारे कुमारदेव का श्रधिकार नहीं कि वह अपने बड़े भाई फो बदी 
कर लें श्रीर न ही वह मुझ को बंदी होने को कह सकता है ।” 

“पर आदरणीय महारानी जी ! ” इवेताग ने नम्नरतापूर्वक कहा, “वदी 
तो वे भ्रीर आप हे। मेने तो यह पूछा हैं कि श्राप महाराज के साथ रहना 
चाहती हैं श्रथवा पृथक ? 

“देश का दुर्भाग्य हैँ कि तुम्हारे जेसा तर्कहीन व्यक्तित राज्य में 
महामात्य पद को प्रहण करने जा रहा है । बदी किसने फिया है? क्‍यों 
किया है ? महाराज ने क्या अ्रपराध किया है जिससे वे बदी हे ? इसी 
प्रकार मेरी बात है । बंदीगृह का प्रइन तो उठता ही नहीं ।” 

“में तो महाराज की भ्राज्ञा सुनाने झ्राया हूं। श्राप से तर्क करने नहीं।” 

“तो तुम महामात्य नहीं हो ” एक प्रतिहार मात्र हो? महामात्य 
तो राज्य में नोति-लचालन करने वाला होता हैँ । महाराज नी बिना 
महामात्य को श्रनुमति के किसी ऊार्य को कर नहों सकता । चले जाओ यहा 


६८ वाम मार्ग 


से। मूर्ख कहों के ! तुम्हारे महाराज का प्रइन झनर्गल है श्रीर उसका कुछ 
उत्तर नहीं ।” 

इवेताग मूर्ख कहे जाने से ोध से लाल मुख हो महारानी जी का मुख 
देखता रह गया। बहुत कठिनाई से श्रपने मन पर सथम कर कहने लगा, 
“मेरा श्रधिकर नहीं कि में महारानी जी को राजनीति की शिक्षा दूं। इस 
पर भो मूर्ख महामात्य की एक वात को श्राप स्मरण रखें। राजनीति में सबसे 
बडी युक्ति श्रौर सबसे वडा सत्य शक्ति है। शक्तिहीन पुरुष राज्य नहीं 
कर सकता ।” 

“परन्तु तुम श्रोर तुम्हारे स्वामी कौन-सी शक्ति फे श्रधिकारी बन 
गये है ? 

“सेत्रा के ।” 

“सेना तो राज्य की वस्तु है। यह तो इसकी बाहरी शन्रुओ से रक्षा के 
'लिये होती है। देश के भीतर राजा और राजा में यह शक्तित का रूप नहीं 
रखती। इस को भ्रम में डाल यदि तुम इसका प्रयोग करोगे तो घोर पाप 
के भागी होगे झौर पाप पापी पर ही विनाशकारी प्रभाव रखता है ।” 

इवेताग महारानी की युक्तियो के श्रागे साप की भांति सटपटा रहा था। 
उसने श्रपने गुरुजनों से सोखा था कि राजनोति में कठिनाई के समय अ्रपने 
मन के सतुलन को ठीक रखना सबसे बडा गुण हैं । इस कारण उससे श्रपने 
क्रोध को मन ही सन पी लिया झौर कहा, “तो फिर आपके लियें बदी-गृह 
का निर्णय भी हम ही करें ?” 

महारानी ने उत्तर देने के स्थान वहा से उठ जाना उचित समझा। वह 
उठी झौर बिना इवेताग की बात का उत्तर दिये दूसरे झागार में चली गयी । 

इतबोर माता के पास बैठा था। वह क्रोध श्रौर घृणा से भरा हुआ 
इवेताग की शोर देख रहा था। जब वह जाने लगा तो राजकुमार ने कहा, 
“+ए ! ए! ठहरो ४” है 

इवेतांग जहा था वहा ही ठहर गया भ्ौर मुस्कु राते हुए बालक की श्रोर 
देखने लगा । शतवीर ने कहा, “ठहरो, में तुम से युद्ध करूगा । तुम्हारे. 


/ पा 


तास्तिवय ६९ 


पास तुम्हारा खड़ग नहीं है क्या ? कंसे महामात्य हो तुम ? अ्रपता खड़्ग 
भी नहीं रखते ? एक प्रतिहार से ले लो और लडो ४” 

“तुम मुझ से युद्ध क्यो करना चाहते हो, राजकुमार ?” 

“तुम ने महारानो जी का श्रपमान किया है ४” 

“मेने श्रपती जानकारी में तो श्रपमान नहीं किया । यदि राजकुमार 
इसको भी पश्रपमान समझते हे तो से क्षमा चाहता हूं । मेरा ऐसा करने का 
किचित्मात्र भी विचार नहीं था । 

“तो तुम मुझ से लड़ोगे नहीं ? तुम भीरु हो ।” 

इवबेताग बालक की बातें सुन हसने लगा। शतवीर उसके हंसने का 
श्र न समझ विस्मय में उसका मुख देखने लगा। ब्वेताग उसके मन में उठ 
रहे सशयो का अनुमान लगा कर उनको दूर करने के लिये कहने लगा, 
“वीर बालक, तुम्हारी प्रायु श्रभी बहुत कम हूँ । तुम्हारा ज्ञान भी बहुत 
न्यून हैं। मेरी राय मानो । वाद-विवाद छोड मुझ से पढने आया करो । 
दश वर्ष पढने के उपरान्त, यदि तुम चाहोगे तो मे तुम से युद्ध करूंगा । 

“जाओ अपनी माता जी के पास बेठो। श्रभी तुम्हारी श्रायु राज्य कार्य 
समझने को नहीं हूँ ।” 


६८ बाम माग 


से। मूर्ख कहीं के ! तुम्हारे महाराज का प्रइन श्रनर्गल हैं श्रोर उसका कुछ 
उत्तर नहीं ।” 

इवेताग मूर्ख कहे जाने से क्रोध से लाल मुख हो महारानी जी का मुख 
देखता रह गया। बहुत कठिनाई से श्रपने मन पर सयम कर कहने लगा, 
“मेरा श्रधिकर नहीं कि में महारानी जी फो राजनीति की शिक्षा दूँ । इस 
पर भी मूर्ख महामात्य की एक बात फो झाप स्मरण रखें। राजनीति में सबसे 
बडी युक्तित श्र सबसे बडा सत्य शक्ति है। शक्तिहीन पुरुष राज्य नहों 
कर सकता 

“परन्तु तुम श्लौर तुम्हारे स्वामी कौन-सी शक्ति के श्रधिकारी बन 
गये हू ? 

“सेना के ४! 

“सेना तो राज्य फी वस्तु है। यह तो इसकी बाहरी शज्रुओ्नों से रक्षा फे 
लिये होती है । देश के भीतर राजा श्नौर राजा में यह शक्ति का रूप नहीं 
रखती । इस को भ्रम में डाल यदि तुम इसका प्रयोग करोगे तो घोर पाप 
के भागी होगे श्रोर पाप पापी पर ही विनाशकारी प्रभाव रखता है ।” 

श्वेताग महारानी की युक्तितयों के श्रागे साप की भाति सटपटा रहा था । 
उसने श्रपने गृदजनों से सोखा था कि राजनीति में कठिनाई के समय श्रपने 
मन के सतुलन को ठीक रखना सबसे बडा गुण है । इस कारण उसने अपने 
क्रोध को सन ही मन पी लिया और फहा, “तो फिर आपके लियें वदी-गृह 
का त्िर्णेय भो हम ही करें ?” 

महारानो ने उत्तर देने के स्थान वहा से उठ जाना उचित समझा। वह 
उठी शोर बिना इवेताग को बात कर उत्तर दिये दूसरे भ्रागार में चली गयी । 

शतवीर माता के पास बंठा था। वह क्रोध और घृणा से भरा हुआ 
इवेतांग की श्लोर देख रहा था। जब वह जाने लगा तो राजकुमार ने कहा 
“एु। ए [| ठहरो।” 

इवेताग जहा था वहा ही ठहर गया श्रौर मुस्कु राते हैए बालक की ओोः 
देखने लगा। शतवीर ने कहा, “ठहरो, मे तुम से युद्ध करूगा । तुम्हारे 


नास्तिक्य हि ६९ 


पास तुम्हारा खड्ग नहीं है क्या ? कंसे महामात्य हो तुम ? श्रपना खड्ग 
भो नहों रखते ? एक प्रतिहार से ले लो और लडो ।” 

“तुम मुझ से युद्ध क्यो करना चाहते हो, राजकुमार ? ” 

#तुम ने महारानी जी का अ्रपमान किया है ।” 

“मेने अपनी जानकारी में तो श्रपमान नहीं किया । यदि राजकुमार 
इसको भी श्रपमान समझते है तो में क्षमा चाहता हूं । मेरा ऐसा करने का 
किचित्मात्र भी विचार नही था ।” 

“तो तुम मुझ से लड़ोगें नहीं ? तुम भीरु हो ।” 

इवेतांग बालक की बातें सुन हसने लगा। शतवीर उसके हसने का 
श्र्य न समझ विस्मय में उसका मुख देखने लगा। इवेतांग उसके मन में उठ 
रहे सशयो का अनुमान लगा कर उनको दूर करने के लिये कहने लगा, 
“चीर बालक, तुम्हारी प्रायु श्रभी बहुत कम हैँ । तुम्हारा ज्ञान भो बहुत 
न्यून है । मेरी राय मानो । वाद-विवाद छोड मुझ से पढने श्राया करो । 
दश वर्ष पढने के उपरान्त, यदि तुस चाहोगे तो में तुम से युद्ध करूगा । 

“जाओ अपनी माता जी के पास बेठो। श्रभो तुम्हारी श्रायु राज्य फार्य 
समझने की नहों हैं ।” 


स्वार्थपरता 
आर क 


इवेताग ने सेना के बल पर प्रवन्ति में फान्ति उत्पन्न कर दी । उस फान्ति 
के घिरोधी तत्वों को उससे मार्ग से काटे की भाति दूर हटा दिया। महाराज 
पालकदेय तथा महारानी पद्मावती वदी कर लिये गये । पडित सुखदर्शन 
आर उसके साथ बीस के लगभग श्रन्य ब्राह्मण बदी बना नाराष्ट नाम के 
दुगें में मेज दिये गये। शतबीर को आचार्य वामदेव फे पास पढने के वहाने 
भेज दिया गया भीर प्रवोध न्यायाघोश को महाराज कुमारदेव का अपमान 
करने के लिये प्राणदड दिया गया। 


जनता में उक्त कार्यों से ऐसा श्रातक चेठा कि किसी को कुछ कहने का 
साहस नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में जनता छा प्रसन्न रखने के लिए, तीर्याठटन 
से लौटने के उपलक्ष में हो रहे उत्सव को लम्बा फर दिया गया। लोग नाच- 
रण में लीन रहे श्रीर उस भ्रन्याय को भूल गये, जो राज्य के फुछ नागरिकों फे 
साथ किया गया था। 

कुमारदेव फा राज्य भली प्रकार स्थापित हो गया । जहा सेना सन- 
सानी फरने का भ्रदसर पाने से प्रसन्न यो, बहा जनता डर से भयभीत चुप 
थी। नगर का वैद्य वर्ग श्ाय में वृद्धि के कारण सतुष्ट था औ्रौर शूद्व चर्गे 
सच्च-सास के सुलभ हो जाने से मस्त था। 

किरण झौर रेखा कुमार की श्रति प्रिय दासिया थीं। जहा रेखा कुमार 
की वासना-तृप्ति के अ्रधिक योग्य थी, वहा किरण श्रपनी योग्यता, बुद्धि भो 
कार्य पढुता से कुमार के मत पर श्रधिक और शभ्धिक प्रभाव जमा रही थी। 

राज्य-परिवतेन के दो-तोत दिन पीछे कुमार किरण के झागार में जाक 
कहने लगा, “किरण ! तुम पर भरोसा किया जा सकता है क्या ? ” 


स्वार्थपरता ७१ 


“अपने मुख से श्रपनी प्रशंसा वया करू, महाराज परीक्षा कर देख 
' लीजिये ।” 

“तुम जानती हो कि मेरे बडे भाई इसी भवन में दंदी हे । में समझता 
हू कि उनकी देख भाल साधारण दास-दासियो के हप्थ में ८ दे कर, तुम्हारे 
हाथ में रखूं तो ठीक रहेगा। महामात्य उनका प्रबन्ध कर रहे है, परन्तु मेरी 
इच्छा हें कि उनको किसी प्रकार का कप्ट न हो। मेने ठुम को सभ्य प्रौर 
सुशील पाया है । रेखा से भी श्रधिक । इस कारण यह कठिन कार्य तुम 
को देना चाहता हु ।” 

किरण मन में विचार करती थी कि पालकदेद का बंदी किया जाना 
अन्याय है। कुमार ने उसको भी अपने श्रन्याय में भागीदार वनाना चाहा 
है । इस पर भी वह ना नहीं कर सको । 

/. उसको महाराज कुमारदेव से रोष था। वे रेखा को पटरानी बनाने 
चाले थे श्रौर वह समझती थो कि रेखा फूहड, मूर्ख और अभ्शिक्षित है । वह 
अपने को सद प्रकार से उससे श्रेष्ठ मानती थी । 

इवेताग ने उसकी एक बार प्रशसा की थी । इस कारण पिछले दस 
बारह दिन से, जब से वह क्रय कर भवन में लायी गयी थी, इवेताग से सम्पर्क 
स्थापित करने का यत्न कर रही थी, परन्ठु इसका वह अवसर नहीं पा सकी 
थी। 

आज कुमारदेव ने जब उसको अपने भाई को देखभाल का कार्य दिया, 
सो वह अपने को विश्वास पात्र सिद्ध करने के लिये मन लगा कर इस 
कार्य में लग गयी । 

उसने भूगर्स श्रागारों की तालिया ले लीं श्लीर श्रपतो निज की एक 
सेविका मपीका, को लेकर पालकदेद को देखने चली गयी । 

है .. कुमारदेव के अपने शयनागार में पूर्व को दीवार में एक द्वार था। 

. उस ह्वार को स्देव ताला लगा रहता था। द्वार खोल सीढिया थों, जो भूमि के 
नीचे को जाती थों। बीस सोढ़ियां उत्तरने के पच्चात्‌ एक मार्ग या श्लौर उस 

भार्ग के दोनो श्रोर कई श्रागार थे। इनमें से एक श्रागार में महामात्प सुदर्शन 


७२ वाम मार्ग 


श्रौर दूसरे में पालकदेव बद थे। प्रत्येक श्लागार में भवन के पिछवाडे की 
झोर से प्रकाश शौर वायु श्राने फो गवाक्ष बने थे श्र श्रागार के साथ 
पायखाना और स्तानागार थे। भवन तदी के किसारे पर बना था झौर इन 
श्रागारों की दीवारें, जिनमें गवाक्ष थे नदी के ऊपर खुलती थीं । 

किरण ने पहिले पालकदेब का श्रागार खोला । बदी एक चटाई पर 
अ्रासन जसाये पुजा कर रहा था । इस कारण वह्‌ उसकी पूजा समाप्त 
होने तक वहा खडी रही । महाराज ने आ्राख खोली तो बदी होने की रात 
फो देखी फ्रीतदासियों में से एक फो सामने खडा देख विस्मय में उसको देखने 
लगा। 

किरण ने श्रपना परिचय दिया, “मेने सहाराज के दर्शन किये हे। 
प्रव श्रीमान्‌ कुमारदेव ने सुझको आ्रापकी सेवा तथा यहा का प्रवन्ध करने के 
लिये नियुक्त किया है । में भ्रव श्राप से यह जानने फे लिये क्रायी हू कि श्राप 
फो क्या-क्या वस्तु चाहिये । श्रभी तक आ्आाप को क्या भ्रसुविधा रही है ।” 

"मुझको कुछ नहीं चाहिये। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है ।* 

“श्राप रात सोये कहां थे ? ” 

#हइस चटाई पर ।” 

“तो श्रापकों सोने को पलग, बैठते फो चौकिया, पुजा के लिये सामान, 
वस्त्र और भोजन धाहिये। स्वानादि का प्रबन्ध इस स्थान पर है। रात को 
प्रकाश फे लिये दीपक चाहिये ।” 

पालकदेव चुप रहा । उसने कुछ भी उत्तर नहों दिया। इस पर किरण 
से कहा, “आप फो स्वाध्याय के लिये कौन भ्रन्थ चाहियें ?” 

पालकदेव इस प्रश्न से किरण की शोर विस्मय से देखने लगा। फिरण 
ने पूछा, क्या श्राप भारत युद्ध इतिहास' का श्रध्ययत करना चाहेंगे अथवा 


रा 


वाल्मीकि रासायण” का पाठ ? यदि रुचि हो ती कोई उपनिषद्‌ तय 


ब्राह्मण ग्रन्य भेज दूँ ? ” 
पालकदेव से श्रव नहीं रहा गया। उसने पूछा, “तुम क्या समझते हो 
कि सुझको इस श्रवस्था में कौन ग्रन्थ पढने चाहियें ?” 


स्वार्थपरता ७३ 


“महाराज शअ्रपती रुचि के अनुसार ही तो कोई कह सकता है । मेरी 
रुचि तो भारत युद्ध इतिहास की श्रोर है ।” 

#तुमने वह प्रस्थ पढा हैं क्या ?” 

“हा महाराज ! दो बार तो श्राद्योपांत पढा हैँ ।” 

“ब्रौर क्या पढा है तुसने ?” 

“वाल्मीकि रामायण भी कई बार पढी है ।” 

“दोनों में से किस को पसन्द करती हो तुम ?” 

“क्वाव्य की दृष्टि से तो वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, परन्तु मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत युद्ध इतिहास' एक अमूल्य ग्रन्थ हूँ ।” 

पालकदेव किरण को एक शिक्षित लडकी देख चकित रह गया। इस 
फारण उसने पूछा, “देवी! इतनी विद्वान्‌ होने पर भी तुम्र वेची गयी हो ॥ 
इसमें क्या रहस्थ है ? ” 

“कुछ विज्येष रहस्य नही महाराज ! सेने सुना है कि मेरे माता-पिता 
बहुत निर्घन थे और उत्ताल बाबा ने मुझको उन से मोल ले लिया था। 
तब से बहुत कम भ्रायु को थी । मुझको श्रपने माता-पिता का घुँबला सा 
ज्ञान हैं। यह शिक्षा मुझको उत्ताल बाबा ने दी है। वे स्वय भारी विद्वान 
हैं। मेरा सौन्दर्य और मेरे मन को श्रेष्ठता देख उन्होनें मुझको किसी 
राजा-महाराजा के योग्य दासी चनने के लिये शिक्षा दी है ।” 

“तो तुम अपने राजा को पा गयी हो ?” 

किरण चुप रही । पालकदेव को उस रात की बात याद श्रा गयी, 
जब कुमारदेव ने दूसरी दासी को पटरानो बनाने का विचार प्रकट किया था। 
इस पर सहाराज पालकदेव ने कहा, “मुन्नको यह देख बहुत शोक हो रहा हे 
कि तुम जंसी चिदुयों स्‍त्री ्रीतदासी है ।” 

“इससे क्‍या होता है महाराज ! प्रनेको स्त्रिया जीवन भर मूर्ख पतियों 
की सेवा करती रहती हूं। थे कभी उचित मान नहीं पातों । यह सब भाग्य 
की बात हूँ कि कोई राजा की सेवा करती है श्रोर कोई रंक की ।” 

पालकदेब किरण के इस कथन से उसके मन में कटुता के होने का 
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अनुभव करता था। उसको ऐसा श्रनुभव हुआ कि उससे उचित व्यवहार 
नहीं हो रहा। इस पर भी उसने कहा, 'दासी श्रौर पत्नी में श्रतर नहीं 
सानती क्‍या ?” 

“क्रेवल नाम में महाराज ।” 

/एक छोडी जा सकती हे श्रोर दूसरी नहीं। क्या यह कम अतर है ? ” 

“पुरुष तो दोनों को छोड सकता है। स्त्री किसी भी अ्रवस्था में नहीं 
छोड सकती । भाग्य से फिसी को श्रच्छा पुरुष सिल जाता हैँ, किसी को कर्म 
से पशु श्रौर नाम से पुरुष ।” 

पालकदेव के सन में किरण के लिये श्रादर उत्पन्न हो गया था। वह 
सोचता था कि यह विद्॒षी स्त्री उसके बदी गृह की प्रव॑न्धिका नियुक्त हुई है। 
इससे प्रसन्न हो उसने फहा, देवी ! से अपना सोभाग्य मानता हू कि तुम 
जैसी योग्य प्रवन्धिका से मेरा सम्पर्क हो रहा हैँ । इससे मेरे मन में श्राशा 
उत्पन्न हो गयी हे कि मेरा वदी काल भी कुछ श्रधिक फष्टमय नहीं होगा।” 

“से आप फो सुखी रखने का यत्न करूगी ४” 

“क्या सहारानी पद्मावती फा समाचार सिल सकेगा २?” 

“यद्यपि यह बात मेरे कार्य का भाग नहीं है, तो भी मे महाराज को इस 

विषय में समाचार लाकर देने का यत्न करूगी ।” 


२: 

किरण जब पालकदेव से मिलकर श्रायो तो उसके मन में एक टीस 
अनुभव हुईं। वह इवेताग के व्यवहार फो, पालकदेव के वदी बनाये जाने के 
दिन देख चुकी यो। उसको फुछ ऐसा भास हुआ था कि भाई-साई फे झगड़े 
में बवेताग ही कारण है । साथ हो जिस प्रकार इवेताग ने श्रात्तक जमा फर 
जनता फे मन की भावनाओं फो दवाया था वह ठोक नहीं समझती थी। वदियो 
'की सेवा और प्रवन्ध का काम उसको देता ओर इह्वेताग के हाथ से ले लेना, 
उसको विचित्र प्रतीत हुआ । उसने यह भी देखा फि श्रभी तक बदियो के 
साथ पैसा व्यवहार नहीं हो रहा जैसा कि श्रदन्ति फे भूतपूर्व महाराज के 
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'साथ होना चाहिये था। इससे उसके मन में जहा इवेताग के विषय में श्रच्छे 
चने हुए विचार विगड रहे थे, वहा कुमारदेव फे लिये उसके मन में दया के 
भाव उत्पन्न हो रहे ये। चह समझती थी कि इवेताग अपने ईश्वरदत्त सम्मोहिनो 
प्रचाव के कारण कुसारदेव को भ्रम में फसा रहा है ! वह समझ रही थी 
कि वदियों कह प्रवन्ध उसके हाय से निकल जाने के प्ारण बह चिन्तित 
अवश्य होगा और उसके पास इसका कारण पूछने श्रायेगा । 

उसका श्रनुमान ठीक निकला । उसी दिन मध्याह्न फे भोजन के 
पदचात्‌ उसकी दासी मपीका यह सुचना लेकर भीतर श्रायी कि महामात्यजी 
भेंट के लिये श्राये है। किरण बाहर के श्रागार में आ्रा गयी । हवेताग 
वहा बंठा थ। वह कुछ चिन्तितत था और किरण ने उसका प्रभिवादन कर 
पूछा, “क्या आज्ञा हें श्रीमान्‌ २! 

“महाराज ने श्रभी बताया है कि किरण देवी वदी गृह की प्रवन्चिका 
नियुक्त हुई है ।” 

“म्रहाराज ने इस विषय में मेरा विद्वास कर मेरा भारो सम्माव किया 


है!" 

“परन्तु यह क्वार्ये बहुत कठिन है। इस में बहुत बडा उत्तरदायित्व है ।” 

“में जानती हूं भीमानू ।” 

“पालकदेव के भाग जाने की सम्भावना को भी विस्मरण नहीं किया 
जा सकता ।* 

“ठीक है । क्या यही श्रापकी चिन्ता का विषय हैँ ? ” 

“जब से मेने चुना है, तव से ही भारी चिन्ता सें हू । श्री नगरनिवा- 
सियो के मन में पालकदेव के लिये न केवल मान है, प्रत्युत भक्तिभाव भी 
विद्यप्ान हैं। यदि दे जनता में जा पहुचे तो भयकर प्रतिक्रिया उत्पन्न होने 
की सम्भावना है । 

“सत्य हो यह ध्यान रखने की बात है, श्रोमान ! इसफो रोकने का 
उपाय करना भहामात्य का काम है 7" 

“इसी लिये तो श्राया हूं। महाराज कुमारदेव का राज्य झ्रनी ददीन हे 
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एक सुकुमार पौदे की भाति इसकी रक्षा होनी चाहिये ।” 

“तो क्‍या श्रीसान्‌ देश में शान्ति रखने के उपायो पर मुझ से राय करने 
आये है?” 

“सो तो नहीं। आपसे तो केवल यह कहने श्राया हु कि महाराज पालक- 
देव को भागने नहीं देना । ऐसा होने पर देश में उपद्रव उत्पन्न हो जावेगा । 

“में यह समझती हूं श्रौर ऐसी बात को रोकने का पूर्ण यत्व करूंगी ।/ 

“पर प्रइन तो यह है कि क्या तुम अकेले में कर सकोगी ?” 

“शाप क्‍या समझते हे कि से कर सकूँगी श्रयवा नहीं ?” 

“में समझता हू कि श्रकेले इतता श्रावदयक और कठिन कार्य करना 
तुम्हारी शक्ति से बाहर है ४” 

“तो महाराज से कह कर इस कास पर किसो ऐसे की नियुक्ति करवा 
दीजिये, जो इस कठिन कार्य फो कर सकता हो ।” 

“देखो किरण, महाराज में इतनी योग्यता होती तो बात ही क्या थी ? 
सेने उनसे यही बात कही तो बोले, कि में स्वय देख लूँ। देखो न, नियुक्ति 
तो उन्होंने स्वय की क्लौर से तुमको हटाने पर लगा दिया गया हू। यही तो 
अयोग्य व्यक्तियों का काम है ।” 

“पर मे पूछती हू कि ऐसे श्रयोग्य को झापने राज-गद्दी पर बेठाया 
क्यो ५ | 

इवेताग इस बात को सुन कर खिलखिला कर हस पडा। किरण 
इस हसी का कारण नहीं जान सकी । किरण फो प्रददनभरी दृष्टि से श्रपनी शोर 
देखते हुए पा, इ्वेतांग ने अपनी हसी का कारण बता दिया, “तो श्राप नहीं 
जानती । मेरा हित कुसारदेव के महाराजा बनाने में था।” 

“तो मुझको बंदियों के प्रबन्ध करने के कार्य से हटाने में भी झापका 


हित है क्या ?” रे 


“पह कार्य झ्रापका नहीं है। स्त्रियों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना | 
चाहिये ।” 


“अच्छी बात,” किरण ने कहा और उठ खड़ी हुई । इवेताग तो बदी- 
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गृह की ताली लेने झाया था। इस कारण किरण के सान जानेपर भी बिना 
ताली दिये जाते देख बोला, 'दिवी ! बदी-गृह की ताली” 

“बह में महाराज को लीठाने जा रही हू । श्राप उनसे जाकर ले 
लीजिये ।” 

इवेताग किरण से हार गया। उसने अनुभव किया कि वह उसके 
सम्मोहिनी प्रभाव, जिसके लिये वह विख्यात था, में नहीं लाई जा सकी । 
इस पर उसने श्रपनी बात बदल दी । उसने कहा, “यदि इन छोटी बातो 
के लिये महाराज के पास भाग कर जाने लगे तो राज्य कार्य हो चुका। देखो 
किरण, मं तुम्हारे विषय में बहुत श्रच्छे विचार रखता हूं। तुम्हारे सौन्दर्य 
से में इतना प्रभावित हुआ हू कि से तुमको अ्रवन्ति की महारानी बनाने 
का निश्चय कर चुका हू। यह सव कुछ से इस श्रभिप्राय से ही कर रहा 
हूं। तुम मेरे साथ सहयोग दोगी तो तुमको भी लाभ होगा और मुझको भी । 
में महाराज कुमारदेव जैसे व्यवित को तुम्हारे हित में करने के लिये ही तुम्हारा 
सहयोग चाहता हु !” 

“में श्राप की बहुत श्राभारी हू । श्रापने सुझ पर कृपा कर इस महान्‌ 
व्यक्ति के साथ बाध दिया हे शरौर श्रव श्रापने मुझको महारानी बनाने के लिये 
इन सहान्‌ महानुभाव को श्रवन्ति का महाराज बना दिया है । श्रव यह सब 
आयोजन मुझ को महारानी बनाने फे लिये है। श्रापका में धन्यवाद करती 
हु। मेरा रोम-रोम श्राप के श्रहसान के नीचे दवा हुश्रा है। श्राप चिश्वास 
रखें कि यदि में पटरानी वन गयी तो श्रापके इन सब शुभ प्रयासों को स्मरण 
रखूंगी ।* 

इवेताग समझ गया कि किरण उस पर व्यग कस रहो है । वह श्रभी इस 

व्यग का उत्तर सोच ही रहा था कि किरण ने फिर कहना श्रारम्भ कर दिया, 
“श्रीमान्‌ जी | देखिये, जब श्राप लोग मेरा क्रय कर रहे थे में आप को तो 
महाराज समझी थी श्रौर उनको श्रापका भृत्य । म॑ तो श्रव भी सन में यही 
चिन्तन फरती रहती हू कि कहीं यह्‌ उलट पुलट हो जाये तो “मुझको कितनी 
प्रसन्नता होगी। रात्त के समय जब वे मुझको प्रपनी दृढ़ भुजाओ्रो में पीस रहे 
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होते हे तो मे श्राप के कोमल श्रालिगन के लिये लालायित रहतो हु 

यह किरण का श्रतिम प्रहार था जो इवेताग सुन फडक उठा । अब त्तो 
उसको पहिली बात भी सत्य श्रौर हृदय से कही गयो समझ श्राने लगी । 
इस सब बात ने उसके मस्तिष्क में एक झ्राधी उत्पन्न कर दी। वह समझ 
गया कि किरण ने उसको एक मार्ग का निर्देश किया है। इससे उसने श्रपना 
ढग बदला। उसने कुछ समीप हो धोरे से कहा, “देवी ! तुमने मेरे मन को 
बात फही है । परन्तु इस बात को करने का समय नहीं श्रावा । श्रभी तो 
पालकदेव को जनता से पुथक्‌ रखने का प्रशन है। में समझता हू कि कुमार 
देव पालकदेव का भ्ाता है। ऐसा समय श्रा सकता है जब वह स्नेह और 
दया मे प्रभावित हो भाई को मुक्त कर दे। यही कारण था कि से उसको 
यहा से हटा कर किसी दुर्ग मे बदी रखने के लिये ले जाना चाहता था । 
इसी कारण तुम से ताली सांगी थो। यह बात महाराज को बताये बिना ही 
करनी चाहिये ॥* 

“आपका कहना तो ठीक ही है, परन्तु कैदियों को यहा से हटा देने पर 
महाराज को पता लग जावेगा और उनसे झगडा शारम्भ हो जायेगा । 
मेरा विचार तो यह हे कि महाराज पालकदेव फो यहा से हटाया न जाये, 
परन्तु उन पर देख-भाल श्रच्छी प्रकार की जाये। में वचन देती हू कि मे इस 
विषय में कोई कसर उठा न रखूंगी। यदि महाराज से कभी बदियों फो छोडने 
का विचार भी किया, तो झ्रापको तुरत बता दूंगी (* 

इब्ेताग को समस झा गया कि किरण से झगडा करना न लाभप्रद हे 
न ही सम्भव । उसने किरण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया श्ौर कहा, 
“हे देवी का पुर्ण विद्वास करता हूँ ।” 

इत्तता कह वह जाने फो सैपार हो गया | इस समय फिरण ने उसको 
रोक कर पुछा, 'ओऔमानु, महारानी का कया हुझ्ा ।” 

“उनको मेने पूछा था कि वे कहा रहना चाहती हे । इस पर उन्हों 
कहः कि वे वदी, वहीं हे । वे श्रपनी ईच्छा अनुकूल विचरना चाहतो है ।” 

“उनको भो यहा ही ले श्ादें तो ठोक नहीं होगा क्‍या ?” 


स्वाथंपरता ७९. 


“बात तो ठीक है । झ्पनी इच्छा से कोई बंदी नहीं चनता । जब तक 
बंदी हुँ तब तक जहा रखा जावे रहना होगा। में रात के समय महारानी जी 
को यहा मंगवा लूंगा ।” 

अ्रपराहु न में कुमारदेव किरण के श्रागार में गया तो उसको कपड़े, 
बिस्तर, पुल्तकें और अ्रन्य मनो रजन के साधन वहा एकत्रित मिले । उस समय 
किरण सामान का निरीक्षण कर रही थी । इससे महाराज ने श्रादर्चर्य 
में पूछा, “यह क्या हो रहा हैं किरण ?” 

“महाराज | बदियों के लिये वस्त्र श्रादि तैयार कर रही हू ।” 

“मेने यह सब कुछ भाई साहब को भेजने के लिये कहा था, परस्तु 
महामात्य ने कह दिया था कि यदि ये सब सुख-सुचिधा उनको देनी हे तो फिर 
वे बंदी ही कैसे हुए ।” 

“भ्रहाराज ! उन्होने कोई अपराध नहीं किया, जिस कारण उनको कप्ट 
दिया जाये । इसमें कोई प्रयोजन नहीं । बदी रहने मात्र से भी तो दुख 
उनको होता है । म॑ यत्न करूगी कि यह भी उनको कम से कम हो ।” 

#तुम बहुत अच्छी हो किरण । तुम मेरा श्राशय भली भाति समझ गयी 
हो । यही कारण है कि मेने उनको अपने श्रागारो में रखा है । में चाहता हु 
कि उनको शोध ही छोड दूं। में उनसे केवल यह श्राइवासन चाहता हु 
कि वे राज्य छोड किसी तीर्यस्थान पर जा कर रहे। उनके रहने तथा खर्चे 
का प्रवन्ध कर दूँगा। मेने यह कार्य तुम को सौंपा है। श्लाशा करता हू 
कि तुम मेरी इच्छा को समझ कर उसके अनुकूल कार्य करोगी ?” 

“मे तो आपकी दासो हू महाराज ! जेसे आप कहेगे चैसा ही करूगी। 
में तो एक भाई के हृदय में दूसरे भाई के प्रति स्नेह की भावना का श्रनुमान 
लगा कर हू कार्व करने लगी थी । मुन्नको विश्वास था कि श्राप जैसे 
योद्धा, विज्ञाल हृदय से युक्त ही होगे । आपको श्रपने श्रनुमान से कुछ 
ग्रधिक ही पाकर मुझे गति हर्ष हुआ है ४” 

“दि्ो किरण ! हमारे महामात्य भेया से मिलने न पावें। इन दिनो 
भें उन्होंने भाई जो से रूखेपन का व्यवहार किया हूँ ।” 


८० चाम मार्ग 


“ऐसा ही होगा महाराज । श्राप निश्चिचन्त रहें । 

“एक बात और है । यह रेखा पटरानी बनने की वात कह रही है ।” 

किरण इस प्र इन का श्रभिप्राय नहीं समझ सकी । उसने बहुत विचार 
किया, परन्तु उसकी समझ में यह नहीं श्राया कि यह प्रश्न उससे क्‍यों 
किया गया है ? इस पर भी उत्तर न वेना वह उचित नहीं समझती थी। 
उत्तर न देने में भी उसको कुछ कहना ही चाहिये श्रन्यथा उसके चुप रहने 
से कुछ भी श्रर्य लिये जा सकते हे । इस प्रकार विचार कर उसने कहा, 

“महाराज वह श्राप की सर्वेप्रिय दासी है । उसके विषय में श्राप मेरी 
सम्मति साग कर सेरा उचित से श्रधिक सम्मान कर रहे हूँ । इसके लिये 
ऋृतज्ञ होते हुए भी में यही कहृगी कि यह प्रइन मेरे से पुछने का नहीं हे। 
यह अपने महामात्य जी से पुछिये ४” 

कुमारदेव खिलखिला कर हस पडा श्रौर बोला, “इतना कुछ तो में 
'पहिले ही जानता हू । में तो यह्‌ जानना चाहता हू कि यदि तुम रेखा फे 
स्थान पर होती तो क्‍या चाहती ?” 

“में पटरानी बताये जाने के लिये झ्लाप से कभी न कहती ४” 

+प््यों ॥५ ज) 

“एक क्रीतदासी पटरानों बन जायेगी तो जनता में महारानी के लिये 
मान कस हो जावेगा । पटरानो जनता के पूजन फी वस्तु है ।” 

“यदि तुम महामात्य होतीं तो मुझ को क्या करने को कहती ? ” 

“में श्राप को राय देती कि श्राप रेखा की बात न सानिये ९! 

“झौर यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो क्या फरती।” 

“यह श्रति कठिन बात है महाराज ! में तो शायद व राजा बनना 
चाहती श्लौर न किसी को पटरानी बनाना चाहतो। इस पर भी एक बात 
तो हूँ कि यदि श्रापका प्रेम रेखा से बहुत श्रधिक है तो श्रापको उसके लिये 
राज्य त्याग देना चाहिये | श्राप हे महाराजा । श्रापकी प्रियतमा को 
पटरानी वनना ही चाहिये । वह पटरानी बन नहीं सकती पश्रर्थात झ्रापके 
बराबर उठ नहीं सकतो, तो महाराज श्राप ही भूमि पर श्रा जाइये। 


्ष 


खार्वगरता ८२ 


यह प्रेम की विजय होगी, झाने बाली सनन्‍्तानें प्रेस के गोत गातोी हुई प्राय 
दंग नास स्मरण किया करेंगी । श्रभी तक तो इस विपय सें राधा का नाम 
लिया जाता था। भगयान कृष्ण के प्रेम में उसने बहुत ऊुछ सहा था। भविष्य 
में जहा स्त्रियों में रावा प्रेम का प्रचोक मानी जायेगी, वहा पुरुषों में प्रापका 
नाम स्मरण हुआ करेगा ।* 

“क्या लान होगा इससे ? शायद तुम्हारे मन में कोई महत्वाकाक्षा 
नही है । तभी, तुम इस प्रकार से कहती हो ।* 

“तही महाराज ! ऐसी बात नहीं । मेरे मन में भी प्राकाक्षाए हूँ, 
परन्तु वह ससार में बडा बनने की नही। में श्रेष्ठ, उदार, दबावान, सर्य 
और न्याययुकत क्राचरण रसने वाली बनना चाहती हु । यह कोई छोटी 
वात नही है ४” 

कुमारदेव मुस्कुराया और बोला, “तो तुम भी एक भ्रम में फल कर 
दु ए और कष्ट भोगना चाहती हो ? ” 
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पालकदेव के मन पर किरण के व्यक्तित्व का प्रभाव पड रहा था। 
अ्रभी उतको बदी हुए कुछ मास ही हुए थे कि बे उससे राज्य-कार्य और 
आत्मा-परसात्मा फे चिपय में बातचीत करने लगे थे। इस ससय तक 
महारानी पद्मावती भी बहा आ चुक्की थी। किरण उनकी झ्ाव5्यकताओ को 
जालने के लिपे नित्य दो चार बंदीगुह मे श्राती थी। जद यह पुछगौछ समाप्त 
हो जाती तो णलफदेव उसको बैठा लेते और बाहर के जगत्‌ के विषय में 
पूछने लगते । वह खुल कर उनसे अपने सन की दातें करती । इस प्रकार 
कार्य चलते हुए बाई मास व्यतीत हो राये । 
एक दिन जब नित्यप्रति की पूछगोछ समाप्त हो गयी तो पालकदेव ने 
पूछा, किरण देदो | यह अवस्था कद तक चजेगी १! 

“महाराज ! बाहर प्रजा सें छुछ दिन तक तो बेचैनी रही, परन्तु 
अय पोरे-घोरे प्रा इसको एुक्त अनिदाये परित्यिति मान चुप करती जाती 


च्छ 
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है । साथ हो जनता को जारीरिक सुस्त ग्ार भोग ग्रधिक सुगमता से प्राप्त 
होने लगे हैँ, जिससे दे श्रापको भूलते जाते ह । मेरा अनुमान है कि छ मास 
के पदचात्‌ लोग प्रापका नाम भी भूल जायेगे । 

“तब ता हमको राज्य से हुदाये जाने पर शोक नहीं करना चाहिये । 
हमते प्रजा को सुपा रखने के साव-साय घर्घपरायण रखने का यत्न किया था। 
परिगान कुछ श्रव्छा नहों हुआ ।” 

“पर अपने राज्य-क्ार्य श्रपने स्वार्थ के लिये तो चलाया नहीं था। 
यदि प्रजा श्राप फो नहों चाहर्त, तो श्राप को फत्तेंब्य से छुट्टो मिल गयी, 
ससक्ष लेना चाहिये ?” 

“तुम ह॒प्ती कर रहो हो। किरण ?” 

“नहीं महाराज ! मे अपने सत्य हृदय से अपने मन को दात बताती हू । 
मनुष्य के लिये कर्तंव्यपालन करना सर्वोपरि है । जब कर्तव्य से मुक्ति 
मिल गयी तो प्रसन्न होना चाहिये । जब मनुप्य कार्य से मोह कर, उससे 
चिपटा रहना चाहता है तो बह स्वार्थरत होकर पतन फो प्राप्त होता है । 

“श्रापका कार्य, राजा के रूप में, इस देश में समःप्त हुआ । यदि भजा फो 
श्रापके कार्य की श्रावश्यकता होती तो वह इतनो जल्दी श्राप फो भूल न 
जाती । ऐसी पझ्वस्या में यही मानना पड़ेगा कि श्राप का कार्य समाप्त 
हुआा। प्रव तो आपको अपना परलोक बनाने को झोर ध्यान देना चाहिये। 

सहारानी पद्मावती समीय बेठी इन दोनो की वार्तालाप सुन रही थी। 
उससे नही रहा गया। महारानी, जो श्रपने विचारो में लोन प्रतीत होती थी, 
फहने लगो, “किरण देवी ! यदि बुरा न मानो तो एक बात कहू ?” 

“कहिये महारानी जी” 

“ऋ्रौतदासी होना शोर ऐसे ज्ञान-ध्यान की बातें करना कहा तक 
मेल खाता हैं ?” 

किरण का मुख लज्जा से लाल हो गया और उसकी आखें भूमि की प्ोर 
झुक गयीं। उसको चुप देख महारानी समझी कवि उसने इस दासी को अपने 
स्थान पर लेजा कर बैठा दिया है । उसका विचार था कि श्रव वह अपने से 


ही 
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बटो को शिक्षा देने का यत्त नही करेगी । वास्तव में महारानों ने किरण 
के ग्राग्तरिक भादो का अनुमान सिथ्या लगाया था । पालक देव किरण के 
भावों का समझने के लिये उसके मुख के उतार-चढाव देख रहा था । 
उसने देखा कि किरण की मोटी-मोटी श्रास्रो में श्रासु झलक उठे हें । इससे 
उसने बात बदलने के लिये कहा, “महामात्य जो भली भाति हे ? किरण ! 
किरण नें इस व्यर्य की बात को श्रोर ध्यान न देकर अभ्रपने आ्राचल से 
ग्राखो को पूंछ डाला ओर आखें नोचे किये धोरे से पूछा, क्या महारानी 
जी सत्य ही इस बात का उत्तर चाहती हु ? में तो समझो थी कि शायद झाप 
जेसो बुद्धिमति स्त्री को ऐसे प्रइतो का उत्तर स्वय ही सूझ जाता होगा ।” 

“मुझ्न को तो तुम्हारी यह घृष्टता प्रतीत हुई थी ।* 

“सो तो नही थो। आप महारानी हूं। क्यो ? सौन्दर्य में, शिक्षा में, 
ज्ञान में श्रीर शायद अ्रतुभव में आप मुझ से श्रेष्ठ प्रचतत नहीं होतीं। इस पर 
भो श्राप महारानी हे श्लोर से ऋतदासी हु । इसमें कारण नहीं जानती 
आप क्या ? पूर्द जन्म के कर्मो से हो ऐसा नही हुयझा क्या ? संने श्रपने 
विगठे भाग्य को इस जन्म में बनाने का यत्त किया हैं । कहा तक सफलता 
मिलेगी कह नहीं सकतो ।” 

“कंसे यत्त कर रही हो ?” पालऊदेव ने बात बीच में ही काद 
कर पूछा । 

“अपने सन, वचन और कर्म से दूसरों की भलाई का यत्न करके । 
इसमें बाघायें आती हं और से यत्त करतो हू कि उन बाधाओं को पार कर 

तो देवी |” महारानी ने व्यग के भाव से कहा, “कुछ हमारे साथ 
नी भलाई कर दो न ? 

“बताइये, क्या चाहती हू आप ? मेरे दस की बात हुई तो कर दूंगी ।”” 

“बस को क्यों नहीं हैँ ? चाहो तो कर सकती हो । हम को यहा से 
निकल जाने दो ।” 

किरण मसहारानो को दात सुतर सन में विचारने लगी कि यह औरत 


८८ वाम मार्ग 


कितदी स्थार्यरत है ? इसके सन में यह क्यो नहीं झ्रादा क्षि इसफा परिणार 
मेरे साथ कया हो सकता हैं ? इस पर भी वह सोचते लगी कि इनको 
भाग जाने दे। इस जन्मानिमानों स्त्री को बता दे कि जिनको वह नाच 
समझती है, वे उत्तसे प्रविक विशाल हृदय श्रोर निस्वार्थ भावना रखते हूं । 
कितनी हीं देर तक अपने संत में विधार करतो [रही । पश्चात्‌ उसने 
गम्भीर हो धघोरें से कहा, “प्रच्छी दात है। श्राज रात श्राप जा सकेंगी । 
आप फो श्रागारो का सार्ग फुमारदेव के दायनागार में रुलता हू । में यत्त 
फरूगी कि रात को दे अपने शयनायार में नसोदें। यदि में उनको इस 
बात के लिये तेयतर कर सक्की तो मध्य राति के समय श्राप के भ्रायार क्य 
द्वार खुला रहेगा। यदि द्वार खुला हो तो श्राप शयनागार से निकल कर भवन 
के पिछले द्वार में से जाइगेगा । वहा प्रहरों रहेगा। से उसके साथ निइुचय 
फर रखूँगी। जितना घन वह मायेगा, महाराज फे शयनागार सें उनके पलग 
के ऊपर पडा होगा ।” 

इतना बाते हुए किरण फा सुख विदर्ण हो रहा या। वह यह बह 
उठ खडी हुई झौर दिदा होने ही वाली थी कि महारानी ने पुछा, “परन्तु 
बाहर जाकर हमारा वया होगा ?” 

“में इस विषय में कुछ फह नहीं सकती । इस पर भो यह तो मनिइदय 
ही है कि यदि शाप सहामात्य इयेताग के गुप्तचरों के हाथ लग गयीं तो चुप 
चाप परलोक भेज दी जायेंगी और यदि श्राप किसी धर्मात्मा दयालु के हाथ 
में गयीं तो वह प्रापको राज्य के बाहुर निकल जाने में सहायता देगा ।” 

न तो महारानी को और न ही पालकदेव को चिह्वास श्राया कि फिरण 
यह्‌ करने का साहस करेगी । इस पर भी पालकदेव यह विचार करता था 
कि यदि वह बाहर चला जावे तो क्या होगा ? बाहर जाकर क्या कोई 
सहायता फरेगा ? श्रथवा क्या कोई उत्तको पुन महामात्य फे हाथ में 
दे देगा ? यदि वे बच कर निकल भी गये तो क्‍या प्रजा उसको एन. 
राजा मानेंगी ? उसके रन में किरण फे विषय से विचार भ्राया। उसके 
साथ कँसी बीतेगी, यह विचार कर वह काप उठा। उसके मु से श्रकस्मात 
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निझल गया, “यदि हन वदीपृह से आलोप हो गये तो किरण फांसी पर लटका 
दो जावेगी ( 

“आप भी बहुत सीबे श्रादमी है । इस कीतदासी की आखो में दो वृद 
जल देख शाप उस पर विश्वास करने लगे है ।” 

“मन तो यह नहीं कहा कि वह द्वार खुला छोड़ ही देगी । में तो यह कह 
रहा था कि यदि हम यहा से भाग निकलने में सफल हो गये तो उसका 
हृत्या हो जावेगी ४” 

“मेरे पास इस प्रकार की श्रनहोनी बात विचार करने को न तो समय 
है न ही शक्ति। में तो कहती हु कि प्राप कितना विश्वास करते थे अपने भाई 
का और कितना कुछ श्रापने किया हैँ आपने प्रजा के हित में ? क्‍या परि- 
णाम हुश्ना हैं उसका ? किचित्‌ मात्र के प्रलोभन में श्राकर सब प्रेम श्रौर 
भक्ति विलुप्त हो गयी है ॥” 

पालकदेव इस प्रकार के प्रलाप में कुछ लाभ नहीं समझता था। 
अतीत के विषय में विचार करना व्यर्थ की बात समझ चतेमान श्रौर भविष्य 
को विषय में दिच्चार करना चाहता था। 

उस साथकाल किरण पुन झाई। बदियों के रात के भोजन की व्यवस्था 
कर ऊद जाने ऊूगी तो महाराज से बोली, “जब मब्य रात्रि के समय जाने 
लगें तो इस बगर फे श्रागार का हार फेवल कुडे से ही बद पायेंगे। यदि आप 
महामात्य चुदशेन को अपने साथ लेजाना चाहें तो ले जायें ।” 

प्रात काल की किरण की बात से उसको विश्वास नहीं श्राया था। 
वह उस समय की बात को भूल गया था, परन्तु श्रद पुन. किरण को उस्ती 
वियय पर बात फरते हुए सुन वह गम्भीर हो गया। उसने किरण वो मद 
की ओर देखा तो उसके मुख पर किसी भी विचार की झलक न पा विस्मय 

करने लगा। वह सभी उसके मन के भादो को समझने का यत्न कर हो रहा 
जा कि क्विरण चली गयी । 

भोजनादि से निवृत्त हो महाराज ने महारानी से कहा, “एक प्रहर 
विश्ञाम कर लो, पीछे राद भर भाग दौड़ फरनो पड़ेगी (” 
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“तो आपको विश्वास हैँ कि हम शाज छठ सकेंगे २” 

“यह में कँप्ते कह सकता हू। प्रात काल को किरण को बात भूल गय 
हो ” उसने कहा था कि भवन के द्वारपाल से वह निउचचय कर रखेगो, परन्ट 
द्वार के बाहर को बात वह नहों जानती ॥” 

“परन्तु अब तो वह ऐसे कह गयी है जसे उसने सब प्रवन्च पूर्ण कर रख 
है ।! 

“होगा। इस पर भी तुम सो जाओ । इस समय, में अपने सन २ 
पूर्ण बात पर विचार करना चाहता ह। अ्रभो सब वात मेरे मस्तिष्क २ 
स्पष्ट नहीं हुई ।” 

महारानों पद्मावत्रों समझनो थो कि स्वत्तत्रता एक अमूल्य वस्तु ह 
इसकी प्राप्ति के लिप्रे जो कुछ भो किया जावे कम है। इस प्रकार विचा 
कर बह अपने पलग पर लेट गई प्रौर पालकदेव गम्भोर विचार मे लोन ह 
गया। 

$+ ४ 

किरण को महारानों परृनावतो का उलाहना कि, “कुछ हम पर भ 
भलाई कर दो।” अ्रस्तह्म हो उठा। चह जानदो थो कि सेतापति के भव 
से वे दस पग भी जा नहीं सकेंगे। इवेताग के गुप्तचर उनको पकठ ले 
श्रीर उनका काम्र समाप्त कर देंगे, परन्तु इस चेतावनो के देने से महारास 
को समझ्ष नहों श्राया ओर वह यही समझद। रहो कि किरण शेखो सारतो 
श्र वास्तव में वह यह करना नहों चाहतो । 

वह यह चाहनी थो कि झ्पतती झ्रोर से सब प्रबन्ध ठोक्त ढग से कर दे 
इस पर भो यदि वे बच न सरझे तो उसका कोई दोब नहो। इस कार 
उसने न केवल भवन के द्वाररक्षक से निन्‍चय कर दिया परन्तु भचन 
बाहर तीन तोबन्गासी अइवों का भी प्रवन्ध कर दिया । है 

वदियो से निपट कर वह रेखा के झागार में जा पहुची । रेखा ज्ञु गा 

कर रही थी। किरण ने मुस्कुराते हुए पुछा, “सजी, फंसी तैयारी । 
रही है श्लाज ?” 


छ 
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“देख नहं। रही हो तुम ? महाराज की सेवा के लिये तेयार हो रही 
हैँ 

“दो उन्होंने विशेष आप से समय निएचय किया हूँ क्या ?” 

“विज्ञेप तो नहीं। पर तुम बय्यो पूछ रही हो ? 

“नहीं! कुछ विज्ञेष बात तो नहीं । मुझ को ऐसा समझ श्राया था 
कि महाराज को श्राज सेरी सेवा की इच्छा थी । उन्होनें कहा था किर्म 
उनके शयनागार में रह 7” 

रेखा ने व्यग के भाव से कहा , “तब तो में तुमको बचाई देतो हु। 
पर देखो किरण यदि तुमने पटरानी दनने के लिये कोई चाल चलो तो 
में तुम्हारी सब से बडो झत्रु हुमी ।/ 

“पठरानी बनने में क्या मिलेगा सुझ्नको। नहीं सी | इस बात 
की तुम चिन्ता नछरो ४! 

रेखा को इस आ्राइवासन पर भी शान्ति नहीं हुई । वह पूर्ण श गार 
कर और किरण फो महाराज से एकान्त में मिलने कय प्रदसर न देने के 
विचार से, कुमररदेव से मिलते को जिये उसके श्रायार में जा पहुची। 
कुमारदेव महायात्य से मिल कर शआ्राया तो चैठक में रेखा को सोलहो शु गार 
किये खडा देखा । उसने उससे आलिगन किया और मुख चूमदे हुए पूछा, 
“ग्राज यह तैयारी किस प्रयोजन से है रानी ?” 

“श्राप को रात के भोजन का निमत्रण देने आयी हू (” 

“क्या हैं वहा ?” 

“श्राज श्रीमान्‌ की सेवा के लिये मन व्याकुल हो रहा हूँ ।” 

फुसार हस पडा। फिर कुछ विचार कर दोला, “तो किरण को भो 
वहा हो बुला लूँ।” 

“नहीं महाराज ! ” रेखा ने लाड में अपनी साढ़ी का छोर अपनी 
उंगली पर लगेटतें हुए कहा। 

“कितयोी भ्रच्छी हैं वेचारो । कभी कुछ कहती ही नहीं ।/ 

“ठोक है, में उसको कब बुरा कहती हू । मेरा तो केवल यह कहना है 
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कि मैने आज आप फे लिये विशेष प्रवन्ध किया है। 

“अच्छी वात हैं। एक दिल में दया श्रन्तर पड जाता है ।” 

बात तय हो गयी प्रौर भोजन के समय रेखा स्वय श्राकर महाराण को 
ले गयौ। उसने नगर की एक विख्यात नर्तकी मिरिका को नृत्य के लिये 
बुलाया हुआ था । 

किरण ने अपनी योजना को सफलता का विश्वास कर बदियों के 
आगारों के द्वार बाहर से खोल दिये । भूगर्भ मार्ग दा द्वार, जो कुमार के 
शयनागार में खुलता था, खोल कर कुमार के निजी कोप में से पाच सौ 
स्वर्ण, एक थैली में कुमार के पलग पर रस एक पत्र भी साथ ही रस व्यिा। 
इस पन्न पर तीन अश्चों का चित्र भवन द्वार के बाहर खडे हुए घना दगर रख 
दिया। 

इस प्रकार तंयारों कर वह इवेताग के आ्रागार में चली गयी । इचेताग 
उसको देख प्रदव भरी दृष्टि से देखने लगा। किरण उसके सस्मुख बैठ गयी 
और उसका मुख देखती रही ! ब्वेताग ने उसको चुप देख पूछा, “क्या है 
देवी १! 
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श्राप से झगडा करने श्रायी हू । 
“क्यो २” 

“झापने मुझ को इस पशु के हाथ विकवा कर मुझ से घोर अन्याय किया 

“विया हुआ हैं आज ?” 

“में रात-रात भर व्याकुल पडी रहती हू श्र रेखा के श्रायार में नित्य 
ताच-रग जमा रहता है ४” 

“में जनता हूं, पर क्या कर सकता हू । मे तुम से प्रेम करता हूँ। 
यही कारण हे कि महाराज को तुम को खरीदने फी सम्मति दी थो। आप 
तुम स्वीकार करो तो हम इस विषय में एक दूसरे के सहायक हो सकते 

“यही तो में चाहती हू, परन्तु एक बात न्राप को समझ लेनी चाहिये कि 
एक ऋीतदासरे अपने स्वामी पे अ्रतिरिक्त फिसी से प्रेम करे तो सुत्यु दंड 
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की भागो होती हूं । क्‍या श्राप इतने शक्तिशाली| हो गये हूँ कि महाराज 
को श्राज्ञा के विरुद्ध मेरी रक्षा कर सकेंगे । में उस समय की प्रतीक्षा में 
हुं जब श्राप ऐसा कर सकने की शक्ति प्राप्त कर लेगे (” 

“तुम ठीक कहती हो किरण | उस काल के लिये तुम को एक दो वर्य॑ 
की प्रतीक्षा करनी पडेगी ।” 

“तैयार हू । पर आप विद्वान्‌ हे, इससे श्राप से इतनी सहायता चाहती हू 
कि कोई शरीषधि मुझ को ऐसी दें, जो मे लूं और रात भर शास्ति से सो सके ।” 
« “यह तो से तुम्हारे लिये कर सकता हु। कभी-कभी सोमा से अधिक 
विपय रत होने से नोन्द नहीं झ्राती तो में एक वस्तु शराब में सिला कर पिया 
करता हू। वह में तुम को दे सकता हू। तुम श्रपने स्थान पर चलो, मे तुम 
को वहू, एक प्याला सदिरा में सिला कर, भेज दूंगा। उसके पान से तुम रात 

'र खूब मज़े सें सो सकोगी ।” 

“तो शीघ्र करिये । में कई रातें न सो सकने के कारण बहुत दुखी हू । 
यदि कुछ दिन औ्रौर ऐसा ही चलता रहा तो पागल हो जाऊगी।” 

किरण अपने आगार में लौट आ्रायी । वह श्रभी सोने की तैयारी कर 
हो रही थी कि रेला को एक दासी आयी भझौर बोली, “श्रीमान ने यह मद्य 
आप के लिये सिजवाई हैं ।” इतना कह उसने श्राख से सकेत कर दिया । 

किरण समझ गयी। एक बात का उसको सदेहु था। उसका विचार 
था कि इवेताग ने यह सदच्य रेखा की दासी के हाथ क्यो निजवाई हूँ ? 
इसके हाथ से भिजवा कर कौन नीति की दात की है ? इस कारण उसने पुछा, 
“पर तुम तो रेखा देवी की सेवा में हो न ?” 

वह दासी मुस्कुराई और झुक कर नमस्कार कर बोली, दोनों की सेवा 
में हूं, देवी |! ” किरण समझो फि रेखा श्रौर इवेताग से उस्तका श्रभिप्राय है । 

हा कारण श्रपदी योजना को चालू रसा। उसने आधदा प्याला भर मय 
काल में बहा दी और श्राधी वहा चौकौ पर रख पलग पर लेट गयी | उसको 
नोंद नहीं थ्रा रही थी । इस पर भी वह ततोने का नाटक करती रही । 

इस प्रकार रात व्यतीत होने लगी ॥ सध्यरात्रि का घडियाल बजा । 
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उसने ध्यान से सुनना चाहा कि क्या हो रहा है । फोई किसी प्रकार का शब्द 
सुनाई नहीं दिया। इस प्रकार धडी के पढ्चात्‌ घडो व्यतीत होने लगी और 
सेनापति भवन पूर्ण रूप से शञान्त रहा । इस पर भी उसे नींद नहीं श्रायो । 
बह्म मुहूर्त काघटा वजा। बह श्रभी भी जाग रही थी श्रीर सोने फा चहाना 
कर रही भी । 

दिन पर्दाप्त चढ़ श्राया था, जब उसकी विद्ववस्त दासी मषीका भागी हुई 
भरायी भौर उसझो जोर-जोर से हिला कर उठाने लगी । किरण एक दन 
नहीं उठी । उसने झाघी देहोशी का बहाना फर फहा, “सोने दो मुझे ।” 

इस समप दासी ने किरण के समीप नुख ले जा फर कहा, “देवी ' बदी- 
गृह का द्वार खुला है ।” 

दासी फो कई वार यह कहता पडा । तब किरण ने शझाखें खोलों भ्रौर 
दितर-बितर दासी फा मुख देखने लगी । दासी ने फिर घीरे से कहा, 
“देवी ! महाराज फे शयनागार मे वदियो का द्वार खुला हुआ हूं ।” ५ 

किरण ने भ्राइचर्पष प्रकट कर पुछा, “सत्य ? ” फिर वह झटका सार कर 
उठी, परन्तु चक्कर सा कर भूसि पर लोट-पोट हो गयी, मानो वह श्रभी भी 
थ्रध॑ श्रवेतनता की श्रवस्था में थो ॥ पढचात्‌ वह सिर फो दोनो हाथों में 
पकड कर भूमि पर ही बेठ गयी । कुछ समय तक श्रपने को सम्हालने का यर्न 
कर उसने दासी से पूछा, “महाराज कहां है ? ” 

“दे रेखा देवी के श्रागार में हे ।” 

“तो नुझ को श्ाश्रय दे उठाश्रो । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझ फी फिसी 
मे विष दें दिया हैं । मेरा मस्तिष्क ठोक काम नहीं कर रहा ।” 

वासी ने चीज़ फी सी श्रावाज्ञ में पुछा, “विष ?” 

किरण ने चिन्तित भाव में कहा, “चुप रहो । मुझ को महाराज के 
शयनागार में ले खलो । जल्दी करो। न जाने क्या भनर्भ हो गया है ?” 

दासी के कधे पर हाथ रख कर लगडाती हुई वह महाराज के शयनागारों ! 
में पहुची भौर भूगर्भ के झ्ागारो के मार्ग का द्वार खुला देख यह वहीं बैठ गयी 
क्षौर सिर घुनने लगी । उसने एक हो दृष्टि में देख लिया कि पलग पर 
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मुद्ाओं की थैली नहीं हैं। इस पर वह पुन उठो और दासी को श्रागार में 
छोड कर स्वय द्वार में चली गयी और सीढ़ियों से उत्तर श्रामारो में जा 
पहुची । महामात्य सुदर्शन का द्वार बाहर से वद था। कुडा चढ़ा था परन्तु 
ताला भूमि पर रखा था। पहिलें वह पालकदेव के श्रामार में गयी । उसने 
समझा कि पालकदेव और महारानी ने सहासात्य को साथ लेजाना उचित 
नहीं ससझा। उनके आगार का हार भिचा हुआ था परन्तु बाहर से कुडा 
नहीं लगा हुआ था। ताला-भूमि पर यहा भी पडा था। किरण ने द्वार 
खोला शौर महाराज तथा महारानी को चढाई पर थ्रासन जमाये पूजा में 
बट, देख अवाक मुख खडी रह गयी । केवल एक ही क्षण लगा और उसने 
अपने कार्य का निर्णय कर लिया । उसने बाहर निकल हार बद कर कुडा 
चढाया श्रौर ताला लगा दिया। पीछे महामात्य के द्वार को भी ताला लगा 
4 भागती हुईं बाहर निकल आयी । सहाराज के शयनागार में पहुच उसने 
वहा के द्वार को भी ताला लगाया और दासी से बोली, “भगवान्‌ का घन्ध- 
बाद हे कि बंदी भागे नहीं । यह कंसे हुश्रा पे नहीं जानती। रात रेसा 
के श्रागार से कोई सुरभित मद्य मेरे लिये लाया था। मेने श्राघा प्याला ही 
पिया कि मुझ को नोंद झाने लगी । ऐेंसो नींद आ्रायी कि मुझको ज्ञान नहीं 
रहा कि में कहा थो। शेष तो तुम ने देखा है । देखो मपीका | किसो से 
कहना नहीं, व्यर्थ में देष वडेगा ।” दासी को चुप रहने पर राजी कर उसने 
अपने आगार में जा शेष मर, जो श्रभी प्याले में पटी थी, दासी के सम्मुख ही 
उठा कर नालो में फेंक दी । 
न 
किरण झाइचपयें कर रही थी कि महाराज ओर महारानी भागे क्यो 
नहीं ? वह विचार कर रही थी कि बदि वे नहीं गये तो स्वर्ण मुप्रा की शैली कहा 
हुई । इस कौरण वह यह सब कुछ जानने के लिय बहुत उत्सुक थी। ग्रतएव 
स्‍्नानादि से निवृत्त हो बहू बदियों को देखने मयी। सबसे पहिले महामात्प 
के प्रागार में गधो । वह अपने ग्रल्पाहार की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके 
आने में देरी हो गयो थी। किरण ने महामात्य से क्षमा याचना की, 
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“मेरा स्वास्थ्य ठौक नहीं था। इस कारण प्रात जागने में देरी हो गयी थी । 
परिणाम स्वरूप पूर्ण कार्यक्रम में ही देरी हो रही है। श्राश्ा हैं कि भ्राव 
क्षमा फरेंगे ।” 

महामात्य सुदर्शन श्रचस्भे में किरण का सुख देख रहा था। वह 
समझता था कि वह रात के विषय में कुछ पुछेगी । परन्तु जब उतस्तने कुछ 
नहीं पूछा तो उसने स्वण हो जानने का यत्न क्या । उसने पूछा, “देवी ! 
महाराज के श्रागार से हो श्राणी हो क्या ? 

“नहीं, प्रभी नहीं। आपका भोलन हो जाये तो वहा जाऊगी 

“पहिले वहा भोजन पहुचा दो । उनको क्षष्ट नहीं होना चाहिये ।” 

“भ्रच्छी बात है। श्राप भोजन फर लीजिये। शेष प्राकर पूछती हू (* 

महामात्य मुस्कुरा कर चुप हो रहा। किरण समझ गयी कि छुछ 
रहस्प की बात श्रवर्य हैं । जब वह॒महाराज पालकदेव के श्रागार में 
पहुची तो वे पुजा से उठ वस्न्न पहिन रहे थे। वे किरण को देख खिलखिला 
कर हस पडे । किरण ने ही पुछता उचित मान प्रश्न कर दिया, “सहाराज 
क्या हुआ था रात फो (* 

महाराज गम्भीर हो कहने लगे, “एक बात की परीक्षा हो रही थी। 
वह हो रुयी। एक बात का भय लग रहा था, उसका निवारण हो गया । 

“किस बात की परीक्षा कर रहे थे, श्रीमान्‌ ' शोर किस बात का भय 
था ऋाषपको १” 

“परीक्षा हो रही थी तुम्हारी, किरण देवी ! महारानी कहतो थीं 
कि तुस हम से हसी कर गयी हो, परन्तु जब द्वार खुले देखे, घन भी बहा, 
जहा तुमने कहा था, पडा पाया, द्वारपाल को भी जाने में सहायक पाया और 
फिर बाहर भ्रद्व भी तेयार देखे, तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त समझी गयी 
क्रौर हम लौट झाये ४! 

“यह दया किया महाराज आपने ? इससे भ्रच्छी रात श्र नहीं फँ 
सकेगी ॥” 


“में इस बात को समझता हू। कितना यत्न किया होगा तुमने ! महारानी 
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जी तुम पर सदेह करने पर लज्जित हूँ। तुम्हारे साहस श्रोर चतुराई की 
जितनी भी प्रशसा की जावे कम हूँ । द्वारपाल भी कहता था कि बाहर जा 
कर लौट भ्राना भारी भूल हैँ और वह दो तुम से दिया हुआ घन भी वापिस कर 
रहा था। वह फहुता था कि मार्ग में हमको धन की श्रावद्यकता पडेंगी। उससे 
प्राइवासन दिया था कि वह राजभकत हूँ और कभी भी तुम को फसने नहीं 
देगा। परन्तु किरण मेरी प्ात्मा नहीं मानी । में तुम जँसी सन्नी का बाल 
भी बांका नहीं होने देना चाहता। यह विचार कर कि तुम्हारे साथ कसी 
बीत सकती है, हम लौट आये ।” 

“इससे महारानी जी को बहुत दु'ख हुआ होगा ? 

“हु, परन्तु किरण ! वह दुख लज्जा में बदल गया हैँं। में समझती 
थी कि तुम हमारी हसी फर रही हो, परन्तु जब सब कुछ ठीक पाया तो में 
विस्मय में श्रावाक्‌ खडी रह गयी । महाराज ने कहा कि हम को तुम्हें फसा 
कर यहां से भाग नहों जाना चाहिये। इस पर सिवा वापिस लौट आने के भ्रौर 
कोई चारा ही नहीं रहा ४” 

किरण जब महामात्य सुदर्शन के शआागार में गयी, त्तो उसने कहा, 
/हुमें बदी गृह में देख तो तुम को शान्ति मिली होगी किरण ? ” 

“नहीं ! मुझ को श्रापको यहा देख श्रति दुःख होता है, परन्तु यह मेरे बस 
की बात नहीं है । जो कुछ में कर सकतो थी सेने किया, परन्तु श्रापके 
महाराज ने श्रपने मुक्त होने के प्रतिकार में श्रपनी श्रात्मा का हनन स्वीकार « 
नहीं किया ।” 

“तुम क्या समझती हो कि हमारे भाग जाने से तुम को कष्ट दिया 
जाता 7” 

“मुझ्न को बिना भोजन दिये तड़पा-तड़पा कर मार डाला जाता 
अथवा शिकारी कुत्तों से नुचवा दिया जाता 

“तब तो हमारा न जाना ही ठीक रहा। 

यह विदार करना शझापका काम या। मेने तो यत्त कर ही दिया था ।” 
“किरण देवी | ठुम कितनी श्रच्छी हो । तुम को तो किसी भद्र पुरुष 
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को गृहिणों बनना श्रधिक्र शोभा देता । वहा तुम सुख-शान्ति से जीवन 
व्यतीत कर सकती झौर सुन्दर सभ्य सुशील सन्तान की मरा होने का सौभाग्य 
प्राप्त होता ।” 

“पर श्रोमान्‌ | क्या सौभाग्य, बिना सौभाग्यशाली होने के, सिल सकता 
है?” 

“ऋीतदासी की प्रया बहुत ही दोषपूर्ण है ।” 

किरण रात भर जागते रहने के कारण चहुत ही थकावट श्रनुभव कर 
रही थी और चिन्ता के श्रव मिट जाने के कारण शान्ति अनुभव करने से 
चुपचाप अपने श्रागार में गयी क्रौर गहरी नींद सो गयी । बहुत दिन 
गये वह जागी । 

अब यह अपने विषय में विचार करने लगी । वह यह अ्रनुभव करते 
हुए अति दु ख मानती थी कि वह किसी पुरुष की गृहिणी क्‍यों नहीं घन सको । 
शुभ, वोर लक्षण युक्त सनन्‍्तान की माँ होने की वात से उसके मन में गुदगुदो 
उत्पन्न होने लगी, परन्तु इसको एक प्रसम्भव स्वप्न भात्र समझ वह मन 
मसोस कर रह गयी । 

इस समय दासी ने आ कर कहा, “महाराज बुला रहे हे ।” 

वह उठी झोर कपडे पहिन महाराज की बैठक में जा पहुची । महाराज 
के पास श्वेताग बैठा था। महाराज कुमारदेद ने किरण को सामने आसन 
पर बैठाया और पूछा, देवो ! श्राज दिन भर कहा रहो हे ।” 

“महाराज रात भर किद्ती को प्रतीक्षा में जागती रही थी। इस कारण 
दिन में सोने की आवश्यकता ग्रनुभव हुई थी । श्रभी सोकर जागी ही थी ।” 

कुमारदेव प्रतीक्षा की बात सुन हस पडा | इ्वेताग गम्भीर बना बैठा 
रहा। उसको गस्भोर देख किरण ने घिन्ता प्रकट करते हुए पूछा, 
“महामात्य कुछ चिन्तित प्रदीत होते हे । इसका मेरे से सम्बन्ध है क्या ?” 

“हा !” बवेताग ने किरण कौ आखो में देखते हुए कहा, “मैने देवों 
को नींद लाने के लिये सुवासित मद्य भेजी थी। देवी ने आयी पी थी और 
प्रात" जब उठो थीं तो चक्कर खाकर गिर पड़ी थों।” 
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फिरण इत सब रहस्य के खुल जाने पर घबड़ाई नहों १ वह यह तो 
समझ गयो थी कि इद्वेताग के गुप्तचरो ने पूर्ण प्रासाद का भेद जाना हूँ । 
इस पर भी वह नहों जानतो थी कि महामात्य कितना जान गया हैं। इस 
फारण चुप थी और झभी और सुनना चाहती थी । 

इवेताग ने उसको चुप देख फिर पूछा, “तो देवी जी इस पर कुछ झौर 
प्रकाश डालना नहों चाहती ?” 

किरण को उत्तर देना पडा। “जद श्रोमान्‌ जी इतना कुछ जानते हूँ तो 
पुछने की श्रावदयकता क्या है ? वह मद्य कहीं से श्रायी थी। पीते ही 
मस्तिष्क चक्कर खाने लगा था। मुझको सदेह हो गया तो मेने वमन कर 
दिया। प्रात वह सद्य मेने नाली में फेंक दी जिससे कोई दासो उसको पो 
न ले। सुझको विश्वास हे कि यदि में वमन न कर पाती तो इस कलेवर 
से छुट्टी पा जाती। परन्तु मुझको किसी को दंड नहीं दिलवाना। इस 
कारण चुप हू” 

“यह तो ठीक बात नहीं, किरण देदी ! श्राप को पूर्ण बात बतानी 
चाहिये ॥” 

“जब श्रापको सव कुछ भालूम हूँ तो श्राप को यह भी विदित होगा फि 
प्रापसे भेजी हुई मद्य में किसने विए मिलाया होगा श्लौर क्यों मिलाया होगा ? ” 

“पर यह तो तुम जानतो हो कि सद्य कौन लाया था ? ” 

“जिसके हाथ आपने भेजी थी?” 

“तुम उसको नहीं जानती क्या ?” 

“जानती हू। इसी कारण तो कहती हू कि वही थी जिसके हाथ 
आपने भेजी थी।” 

“और में फहता हू कि वह नहीं थी। मार्ग में श्रदला-बदली हो गयी 
थी (! 

“तब भी आप से भेजी दासी तो जानती होगी कि किससे भ्रदला-वदली 
हुई है श्रोर क्सिके कहने पर हुई है । श्राप सृश्त को इसमें क्यों घसीटते 
डे १ डर 
हि 
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“देखो किरण देवी ! ” महाराज ने कहा, “आज तुमको विष देने का यत्न 
किया गया हैँ, कल मुझको दिया जा सकता हैं। इस कारण जो इन 
हत्यारो को बचाने का यत्न करता हूँ वह भी प्रपराघी ही माना जावेगा 

“महाराज ! में झ्रभी दास दासियों के नाम नहीं जानतो । चेहरे से 
तो पहचान जाऊगी । इस पर भी में तो किसीको फासी दिलवाने के लिये 
कुछ नहीं कहूगी ।” 

“यदि तुम मर जाती तो ?” ५ 

“तो इस पतित जीवन से मोक्ष प्राप्त कर जाती ४” 

इबेतांग हुस पडा और बोला , महाराज ! यह भी मूर्ख श्रास्तिको की 
भाति भुक्ति, स्वर्ग श्र नरक के झगड़े में फती है। इनसे श्राप आशा नही 
कर सकते। मह भी ध्मभोरु श्रेणी की प्राणी हे श्रौर ससार को नीच भ्रौर 
अयोग्य मानती हैँ ४” 

“तो महामात्य, तुम को श्रपनी जाच जारी रखनी चाहिये ” 

महामात्य ने किरण से कहा, “तुम से से पुथक में बातचीत करना 
चाहता हू्‌। इस कारण एक घडी भर मे तुम्हारे आगारों में ग्राऊपा । अभी 
तुम जा सकती हो ।” 

जब फिरण चली गयी तो श्वेताग ने महाराज कुमारदेव से कहा, 
“श्रीमान, मेरा अ्नुसान है कि किरण ने शझ्ात्महत्या करने का प्रयत्त किया 
है। इसी कारण वह यह नहीं बताना चाहती कि मद्य फिसने ला कर दी थी ।” 

“पर आत्महत्या मे क्या कारण हो सकता हैँ ?” 

“कल रात के पहिले प्हर में वह मुझ से मिलने आयी थी। उस समय 
इसकी शआखो में वासना की तृथा श्रौर असतोष की झलक दिखाई देती थी। 
मझसे उसने सुवासित मद्य, जिसके पीते से वह सो सके, मागी थी। मेने 
वह मद्य उसको अपने एक सेचक फे हाथ भेजी । वह सेवक इसकी निजी 
सेघिका के हाथ दें आया। मषोका से सेने पूछा हैं । वह कहती है कि मद्य 
उसको नहीं मिली । प्रात की कथा सन श्राप को चता दी है ।! 

“सत्र | इस बात की भली भाति जाच करनी चाहिये। से इस प्रकार 


|, 
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की झनियमित बात अपने ही प्रासाद में सहत नहों कर सकता। रही किरण 
देवी के अ्सन्तोष की बात। सो में उसको आज रात के पीछे छुट्टी दे दूँगा। 
वह जिस के पास चाहेगी जा सकेगी। में रेखा को पसन्द करता हूं। यह ठीक 
हैं कि उसकी मुख की आ्राकृति इससे श्रेष्ठ नहीं। इस पर भी वह शरीर से 
विकसित श्र गठित इससे भ्रधिक है । से उससे प्रसन्न हु। किरण एक कोमल 
फूल के समान हू जो मेरे उद्गार युक्त प्यार को सहन नहीं कर सकती ४ 

“बह स्वभाव और विद्या से महारानी बनने के योग्य है ।” 

“तो तुम उससे विवाह कर सकते हो । हम उसको रानी की पदवी से 
विभूषित कर देंगे ।” 

“आप॑ उसका मूल्य मुन्न से ले लें ।” 

कुमार ने हतते हुए कहा, तुम्हारे विचार में बह एक श्रमूल्य वस्तु हूँ 
न? इस कारण में तुम को उसे बिना मूल्य ही देता हू ।” प्र 

“आप सेरा श्राशय नहीं समझे! किरण यद्यपि क्रीतदासी है तो भी 
बहु दुराचारिणों नहीं । वहु तब तक मेरे पास नहीं आवेगी, जब ठक 
वेधानिक ढंग से मेरी नहीं हो जावेगी 

“तो हम उससे पुछ कर उसका मूल्य निश्चय करेंगे ।” 


5.5 

“किरण ” इवेताग पुछ रहा था, “भवन के पिछले द्वार पर घोड़े 
किसके लिये खड़े थे १” 

“मुझको नहीं मालूम कि वे घोडे किसके थे ? ” 

“तो तुम नहों जानती ?” 

“मे भवन फे वाहर फभी गयी नहीं। भवन में, प्रांगण की पुप्करिणी 
फे समीप बंठने के प्रतिरिकत में और कहीं नहीं जाती ।” 

“देखो किरण ! कल से तुम्हारा व्यवहार मेरी समझ में नहों झा रहा । 
रात को तुम्हारा नींद लाने की झ्रौषधि सागने श्राना, उस मदिरा में विय 
मिला लेना श्रौर फिर उसमें से आधी पी शेष छोड देना। प्रात काल 


(॒ 
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चच जाने पर शेष सदिरा को नालो में फंक देना । तुम से बात पूछने 
पर बताने के स्थान छुपाने का यत्न करना श्र श्रव श्रश्वों की बातो 
में झरने फी बातें करने लगना। ये सब क्या है ? तुम ऐसा व्यवहार क्यो 
करने लगी हो ? ” 

किरण ने मुस्कुरा कर फहा, तो भ्राप नहीं समझे पया ? लीजिये 
में बताती हू ।” 

दोनो किरण के शयनागार के बाहर बेठक में वेठे बातचीत कर रहे 
थे। इ्वेताग अपने गुप्तचर से यह्‌ सुचना पा कि किरण को रात किसी 
ने विष दे दी थी, जाच कर रहा था। उसने मपीका से पुछा था । भमषीका 
ने फेवल इतना बताया था कि उसकी स्वासिनी प्रात रुण्ण यो। जाच फरते 
समय उसफो यह पता चल गया था कि महाराज को श्रदव- 
शाला के तीन श्रइव महाराज का नाम लेकर वहा मगवाये गये थे । वे 
वहा खडे रहे। महाराज की प्रतीक्षा करते प्रात काल हो गया तो' 
लौट गये । भ्रव किरण बताने लगी तो वह समझा कि रहस्य का उद्घाटन 
हो जायेगा । इससे उत्सुकता से सुनने लगा । 

“महामात्य जी, सुनिये । यदि बात पसन्द न हो तो घृप्टता फे लिये क्षमा 
कर दीजियेगा। में एक क्रीतदासी हु। महाराज कुमारदेव से क्रय की हुई 
हू । महाराज के महामात्य मुझ पर सदेह करते हे श्रौर मुझको किसी उत्तर- 
दायित्व पूर्ण कार्य के योग्य नहीं मानते । उनको मेरी बदियों फी देखभाल का 
काम पसन्द नहीं । किसी कारण से महाराज वदियो फ्री देखभाल का फाम 
महामात्य के श्रघीन करना नहीं चाहते । 

“महामात्य यह समझते हे कि महाराज के इस प्रविश्वास में मे 
कारण हू और वे मुझ को मार्ग का एक काटा मान निकाल देना चाहते हे । 
इस कारण मद्य हे विष मिला कर भेज दी प्रतीत होती है । मंने श्रभी कुछ 
दिन और जीना है इस कारण पीते-पीते सुझ्त को सदेह हो गया। सेने $प 


छोड दी भ्रौर बच गयो। केवल रातभर श्रचेत रही झौर प्रात को चक्कर) 
आ गया। 
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“दुर्भाग्य श्रयवा सौभाग्य से में महामात्य से प्रेम करती हु । महामात्य 
को फसता देख मेने मिह्चय कर लिया हूँ कि उनको किसी प्रकार हानि होने 
नहीं दूंगो। जिसको हृदय दिया हैँ उसको फासी पर लटकने नहीं दूंगी। 

“महामात्य बहुत चतुर व्यवित है । वे विष से मार सकते में प्रसफल 
हो, मुझको फासी पर लटकवाना चाहते हूँ । श्रव यह श्रश्वों की बात बना 
देठे हूं । मेरा उनसे यह निवेदन है कि भ्रव भी उनको मुझ से भय नहीं करना 
ऋहिये। मेरे उनके प्रति प्रेम में कुछ भी श्रत्तर नहीं पडा (” 

इवेताग किरण की मोतियों की भाति लडी में पिरोई कथा को छुन 
चकित रह गया। घह जानता था कि इस कथा में उसका भाग सत्य नहों 
है। इस पर सी वह निश्चय नहीं कर सका था कि किरण ने क्‍या यह 
कथा उसके ठगने को लिये वनायी है श्रयवा उसने श्रम वह ऐसा समझ्षा 
हल हैं । फुछ भी हो, वह उसकी चतुराई पर श्राइचयं करता था। उसकी 
ऋया में ढूंढने पर भो छिद्र मिल नहीं रहा था। उसने केवल मात्र 
यह कहा, 'घूठ सत्य से भी सुन्दर श्रौर लुभायमान होता हु ४” 

“इसी कारण तो श्रनेकी निरपराध व्यक्ति न्यायाधीश द्वारा फासी 
उढा दिये जाते हें ।” 

इवेंताग इस सतकंता से दिये उत्तर को छुन हस पड़ा। फिर कुछ सोच 
चह कहने लगा, देखो किरण, हम एक दूसरे को भली भाति जानते है । 
इस फारण यदि हम इकट्ठे रह कर चलें तो शीघ्र हो श्रपने लक्ष्य की सिद्धि 
पा लेंगे । 

शव हसने की दारी किरण को थी। उसने कहा, “ठहरिये ! मे 
हार बद कर दूं। कहों फोई सुन लेगा तो महामात्य फा सिर फासी के फरदे 
हे लटकता दिखायी देगा । फिरण उठ कर द्वार बद करने चली गयी थो, 
इस कारण उसने महामात्य फे मुख पर अपने कथन से उत्पन्न भय के लक्षण 
नहीं देखे | द्वार बद फर वह महामात्य के सम्मुस बैठ बोलो, “मुझको इस 
भवन में ध्वाये फई सास हो चले हैँ श्रौर श्रनो तक मुझ को कोई ऐसा नहीं 
मिला, जिससे मन की बात खोल कर कह सकूं। श्राप ही मेरे यहां आने में 


गु 


१०० ६ वाम मार्ग 


पघाघन हुए थे। इस कारण जब आप कहते हे कि हम इकद्ठे होकर चलें तो 
श्राप से बात करने में चित्त करता है। इस पर भी में अबला हु श्रौर निर्भेय 


रह 


स्‍ 


झनुभव नहीं करती । इस कारण द्वार वद कर बात घौरे-घीरे करना चाहती 


हृ | 
“देखो सुन्दरी ! में भी तुम से प्रेम करता हू । तुम्हारे रूप-रग के लिये, 

तुम्हारे विज्ञाल मस्तक के लिये श्रौर उसमें सुलझे हुए मस्तिष्क के लिये 
तथा तुम्हारे उच्च विचार श्रोर शुद्ध भावनाओं के लिये में तुम पर 
मोहित हू । में जब भी तुम्हारे विषय में विचार करता हू तो तुम्हारे गुरु 
उत्ताल बाबा फौ प्रशसा किये बिना नहीं रहता ।” 

“यह सब ठीक हो सकता हे श्रीमानू, परन्तु इस प्रकार बैठने के 
झवसर को इन व्यर्थ की बातो में गवाना बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती ।” 

इसके श्रागे वह कह नहीं सकी । इबेताग ने उसकी कमर में हाथ डाल 
उसको अपनी ओर खींच लिया श्रौर उससे श्रालिगन कर उसका मख च्‌म 
लिया। यह सब कुछ उसने इतना भ्रकस्मात्‌ फिया कि किरण के पास समय 
ही नहीं था कि वह इसका विरोध कर सके। किरण को जब इवेताग फ्रे 
ऐसा करने का ज्ञान हुआ तो उसने यत्न कर अपने को छुडाया और मुस्कुराते 
हुए कहा, 'श्रापके इस झ्ादर के लिये में धन्यवाद करती हूँ परन्तु संने 
हार किसी दूसरे प्रयोजन से बद किया हैँ । बताइये आप के जीवन में क्या 
लक्ष्य हे, जिसकी सिद्धि के लिये श्राप मुझ से सहयोग चाहते है ?” 

“में यहा का राज्य अपने हाथ में करना चाहता हू ।” 

“बह नो इस समय भी हू ।” 

“इस समय कुमारदेव की तलवार सिर पर लटक रही है। दिन रात 
चिन्ता लगी रहती हे कि कहीं यह सिर पर न आ गिरे ।” 

हा राज्य मिल जाना ओर छित जाना तो भाग्य से होता है । हु 
यत्त करने से नहीं हो सकता। साथ ही राजा बन जानें पर भो तो जनता के 
भय की तलवार सिर पर लटकने लगेगी। इस समय तो श्रापको केवल 
कुमारदेव को प्रसन्न करना पडता है परन्तु राजा बनने पर तो लक्ष-लक्ष 
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जनता को प्रसन्न करता पड़ेगा ।” 

“जनता को तो श्रव भी प्रसन्न करता पड़ता हैं ।” 

“इस समय तो जो कुछ झ्लाप करते हूँ वह कुमारदेच के नाम पर करते 
हूँ। कुमारदेव की सेना में ख्याति है और घन-सम्पदा के प्रसार से जनता में 
भी झ्याति होती जातो हैं । यदि थोडी सी चतुराई से काम के तो महाराज 
फो प्रसन्न कर श्रपना जीवन सुख और शान्ति से व्यतीत कर सकते हे ।” 

“ग्रभी कल रात ही तो देवी जो ने कहा था कि महाराज की श्राज्ञा की 
शव करने की शक्ति होनी चाहिये ।” 

“इसके श्रर्य यह कैसे हो गये कि श्राप स्वयं राजा बन जायें ? ” 

“तैने यही समझा था ।” 

“मुझ को श्रापकौ समझ पर दया आती है । मेरा प्रभिप्राय तो यह 
था कि श्राप महाराज को अ्रपती सेवाओं से इतना प्रसन्न करें कि वे झापकी 
प्रत्येक बात को उचित सानने लगें। यह हे शक्ति प्राप्त करने के श्र्य ( 

“बहु तो हो गया है । यदि ऐसा ही देवी जी का श्राशय या तो श्राप को 
यह जान कर प्रसन्न होता चाहिये कि महाराज ने देवी को मुझ को दे देने का 
चचन दे दिया हैं ।” 

“सत्य १ 

/हा, वे समझते है कि तुम रानी बनने योग्य हो। वे स्वयं तो रेखा को 
पटरानी बना रहे है। इस कारण उनकी इच्छा है कि यदि में तुम से चिदाह 
कर लूँ तो तुम रानी चन सकोगी। वें तुम को एक मूल्य पर मुझ क्षो दे देंगे ।' 

“पर आप ने एक बार यह कहा था कि आप स्त्रियों को घन से मोल 
नहीं लेते । 

“बसे तो मेने तुम को विजय कर लिया हुश्ना है । श्रब तो तुम पर 
वेधानिक श्रधिकार प्राप्त करने फे लिये यह क्रिया जा रहा हैं ।” 

“मुझ्न को महाराज की उदारता पर उनका कृतज्ञ होना चाहिये । 
परस्धु इत विषय सें में उनसे हो बात करूगी। श्राप से तो यह कहना 
चाहती हु कि श्राप अपना जीवन लक्ष्य बताने फो कृपा फरें, जिससे मे देस 
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सन्हें कि आप का और मेरा जोवन लक्ष्य एक है या भिन्न-भिन्न । 

“यदि आप राज्य प्राप्ति के लिये यत्न कर रहे है तो मेरा मार्ग आप का 
सार्ग नहीं है। यदि ज्लाप श्रपना कार्य राज्य के हित में कर श्रपना जीवन 
सुखमय बनाना चाहते हे तो हम दोनो का मार्ग एक हो सकता है! इस 
पर भी कुछ बातें शोर हे, जो विचारणीय है । सुखमय' शब्द के श्र्थों को 
भी समझने की आवश्यकता है । देखना यह हैं कि श्रापका सुख श्रौर मेरा 
सुख एक हो सकते है या नहीं ?” 

इबेताग को किरण फे इस विहलेबणात्मक वक्‍तव्य से आ्राइचर्य हुश्ना 
वह समझता था कि ये सब श्रज्ञानता के लक्षण हे । वास्तविक ज्ञान के 
भ्रभाव में ही मनुष्य भविष्य से ऐसे डरता है जैसे कि वह अधे कुए में कूद 
रहा हो । उसने गम्भीर होकर कहा, “में समझता हू कि तुम बच्चो की सी 
बातें करती हो। देखो में तुम को एक ज्ञान की बात बताता हु । इसके 
सम्मुख बेद-वेदाग भी फीके प्रतीत होते हैं । में तो भावी जन्म को समानता 
नहीं, यदि उसका श्रस्तित्व मान भी लें, तो भी इस जन्म में उस जन्म की वात 
की पूर्ण रूप में विस्मरण हो जाने से उस जन्म की चिन्ता फरनी श्रव व्यर्थ की 
बात हो जाती हूँ । इस कारण हम को तो इस जन्म की ही चिन्ता 
करनी रह जाती है । में तो इस जन्म को सुखी बनाने में हो चिन्तित रहता 
हैं। अपने को प्रत्येक प्रकार से प्रसन्न भर सुखी रखना ही मेरे जीवन का ध्येय 
है । जहा तक दूसरो का सम्बन्ध है उनको मेरे भ्रनुरूप ही रहना चाहिये । 
जो मेरे सुख का विरोध करेंगे में उनसे किसी प्रकार को सहानुभूति नही 
रख सकता। में इस सिद्धात का मानने वाला हु कि 'तुझ को पराई क्‍या 
पडी श्रपन्नी निबेर तू ।' 

यह हू मेरे जीवन की मीमासा। से चाहता हू कि तुम भी मेरे प्रनरूप 
हो जाओ। हम दोनो मिल कर बहुत कुछ कर सकेंगे । श्रन्यथा दो तेज़ 
तलवारो की भाति एक दूसरे के विरुद्ध लड कर अपनी धारें ही खराब है 
फरेंगे । बस, इसी में सब कुछ समझ लो ।” 

किरण ने इस जीवन-मीसासा को सुन कर मन में श्ञान्ति पझ्रनुभव 
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नहीं की । इस पर भो उसने कहा, श्रीमान्‌, मेने श्राप की बात सुन ली है । 
अब इसको समझने का यत्न करूगो । इस सें समय लगेगा । शअ्ल्पब॒ुद्धि 
स्त्रीही तो हू श्रीर फिर चिर सचित संस्कारों के कारण दूसरे ढंग से 
सोचने में समय लगता हू । में इस विषय में फिर कभी उत्तर दूंगी ! / 


* ड 


किरण ने इवेताग को उक्त प्रश्न का उत्तर नहों दिया। वह समज्नती 
थी कि में क्रीतदासी हू श्रोर कही रानो बनने के लोभ में इस जन्म को भर 
भावी जन्म को भी विगाड न लूं। इसके साथ ही वह यह समझने लगी थी कि 
इवेतांग की स्वार्यपरता की नीति जब इवेतांग को लेकर डूबे तो कहीं उसको 
भी साथ ही रसातल में द ले जावे । इस कारण वह चुप थी। उसने न तो 
/हाराज कुमारदेद और न ही इवेताय से इस विषय में बातचीत की । 
दिन के पीछे दिन श्रौर मास के पोछे मास व्यतीत होते गये श्रौर बात 
वहा ही रही जहा वह थी । किरण ऋतदासी ही रही झौर पालकदेव इत्यादि 
बददियो का प्रवन्ध करती रहो । महाराज कुमारदेव श्रनिश्चितत मन से न तो 
क्रिरण को मुक्त कर सका और न ही पझपने भाई इत्यादि के विषय में कोई 
अ्रतिम बात विचार सका। इब्ेताग श्रपनी नीति के श्रनुसार राज्य-फार्ये 
चलाता रहा। अ्रवन्ति में घन धान्य की वृद्धि होती रही | जनता में सुख भोग 
की लालसा बइतो गयी और राज्य को ओर से नागरिको के सुख और श्राराम 
के अ्रधिक और अधिक सावन जुटाये जाते रहे। लोग भी नित नये उपाय 
आनन्द-भोग और वासनातृप्ति के करते रहे । 
एक दिन किरण भोजन, जो वह प्राय. अकेली अपने श्रागार में ही 
लिया करती थी, लेकर बेठो ही थो कि महाराज कुमारदेव उससे मिलने 
- “पघले श्राये । कई मास के पद्चात्‌ सहाराज के दर्शन का सौभाग्य उस को 
प्राप्त हुश्ला या। इससे चिल्मय में वह उठ कर उनकी श्रावभकत करने 
लगी। जब वह महाराज झा सम्मान करने के लिये सडो हुई तो कुमार- 
देव ने उसको सिर से पर तक देखा। उसको वह एक विचित्र प्रकार को 
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झ्रोज श्रौर सौन्दर्य की पुंज दिखाई दी । इस श्ोज फे सम्मुख कुमारदेव 
घबडा उठा झौर अपने सन की बात को एक शोर रख क्षमा याचना करने । 
लगा । “देवी | ” उसने कहा, “में तुस से क्षमा याचना करता हू। पर 

“क्या श्रपराघ हो गया है मुझ्त से महाराज | जो मेरा ऐसा भ्रपमान 
कर रहे है ?” 

“तुम जैसी सुन्दरी फ्ती पुजा होनी चाहिये, वह में कर नहों रहा। भ्राज 
कई मास पश्चात्‌ मुझको तुम्हारों सुध श्राई है ।* 

“इस पर भी में अ्रपना सौभाग्य ही मानती हूँ। यदि महाराज श्रव 
भी सुध न लेते तो में क्या कर सकती थी ?” 

“मैने तो देवी जी को एक बात में सम्मति लेने के लिये स्मरण किया है।” 

“इससे तो महाराज सेरा श्रौर भी सम्मान कर रहे हे । इस तुच्छ दासी 
को फिसी योग्य तो समझा है ।” 

“देखो किरण ! रेखा ने बताया है कि उसके बच्चा होने वाला है 
इस कारण मेरा उससे विवाह श्रनिवायं हो गया है ।” 

“तो में सहाराज को बधाई दूं क्या ?” 

“झाज रात विवाह होगा। मेरी इच्छा है कि विवाहोत्सव के उपलक्ष्य 
में तुम्हें महामात्य को दान-दक्षिणा से दे दूं १” 

#व्विन्रा मेरी इच्छा फे ?” फिरण का मुख पीला पड गया । फिर कुछ 
विचार फर कहने लगी, “महाराज से न्राप की कऋ्रीतदासी हु । ज्लाप मेरा 
प्रयोग जैसा चाहें कर सकते हे , परन्तु में एक प्राणी भी हू । फोई भूषण, 
वसन हत्यादि बस्तु नहीं हु । इस प्रकार तो जब महामात्य मेरे भोग से ऊब 
जावेंगे तो वे भी मुझको अपने किसी सेवक फे पास दे देंगे। कया श्राप की 
यही इच्छा है महाराज ?” 

“तुम फ्रीतदासी हो किरण ” मेरा श्रधिकार हे कि में तुम्हें जिस को 
चाहू दूँ ।” ५० 

“दीक हैं महाराज ! पर मे किसी दूसरे फे पास जाने से पहिले श्रात्म- 
हत्या भो तो कर सकती हू।” 


हर 
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“मुझको तो यह बताया गया है कि तुम महामात्य से प्रेम करती हो ।” 

“पर में उसकी वासना-तृप्ति के लिये वेडेया नहीं हे ।” 

“तो फिर तुम ऐसी ही रहना चाहती हो जैसी हो?" 

“यदि श्राप मुझको ऐसा नहीं रखना चाहते, तो मुझको स्वतत्र कर 
दीजिये । पश्चात्‌ में जिससे चाहूं, विवाह कर लूंगी ।” 

कुमारदेव इसके परिणामों पर विचार करने लगा। पदचात्‌ कुछ 
विचार कर बोला, “फिरण : से तुस से कुछ काम भी तो ले रहा हूं । वहु कीन 
करेगा ?” 

“श्राप मुझ को स्वतत्न करने के परचात्‌ सेविका फे रूप में रख लीजियेगा । 
फुछ वेतन दे दोजियेगा। में आप का कार्य पुर्वेबत्‌ करती रहूगी ।” 

“परन्तु जब तुम अपनी इच्छा से विवाह करोगी श्लौर वह पुरुष 
इसारे अनुकूल न हुआ, तो तुम्हारे लिये बहुत कठिनाई उत्त्पन्न हो जावेगी ।* 

“मं किसी ऐसे से विवाह, भला क्यो करूगी, जो श्राप के अनुकूल 
नहीं होगा ? श्राप मेरे पर इतनी कृपा करेंगे कि मुझको दासता से मुफ्त 
कर देंगे, तो में इतनो कृतध्न नहों हेँ कि श्राप के उपकार को भूल 
जाऊंगी 

“भ्रच्छी बात है, विचार करेंगे ।॥” 

किरण मन में विचार करती थी कि उसको छुमारदेव को सहायता 
श्यो करनी चाहिये ? उसके लिये वह पालकदेव को वदी बना फर क्यों 
रखे ? बह महामात्य सुदर्गन को क्यों वाहर जा कर कुमारदेव के विरुद्ध 
काम करने नहों देती ? वह महामात्य इ्वेताग से प्रेम करती हुई भी उसकी 
भहत्वाफाक्षाओर फो क्यो पसन्द नहीं करती ? 

इवेताग ने उसको एक दिन बताया था कि उत्ताल वादा फी दृषित 
शिक्षा के कारण ही वह विपरीत दिज्ञा में विचार करती हुँ। क्‍या यह ठोक 
हु? 

किरण अ्रपनी विशेष परिस्थिति में इस प्रकार के ध्रनेको प्रइनो की 
उलझन में फसी हुई थी। इससे वह महाराज के कहने का कि थे उसकी 
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बात पर विचार करेगे, कुछ उत्तर नहों दे सकी। वह्‌ श्रभी तक श्रपने 
मन में भो अपना भविष्य स्पष्ट देख नहीं सकती थी। 

महाराज ने जाने से पूर्व एक बात श्रौर कही, “किरण ! में समझता 
था कि से तुम्हें उसको देकर तुम्हारे द्वारा उससे कई कार्य कराऊगा।” 

“क्या कराना चाहते हें श्राप मुझ से ?” 

“महामात्य मेरे राज्याभिषेक में ढील कर रहे हे।” 

“श्राज्ञा हो तो, ऐसे ही, मे उससे इस कार्य को करवाने का यत्न करू ?” 

हो सके तो फरवाझ्रो। इसके हुए बिना मे समझता हू कि मेरा 
भविष्य श्रनिश्चिचत ही है ।” 

“इतनी सी बात के लिये श्राप को बहुत चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं। में इसका प्रबन्ध करवा दूंगी। जब विवाह हो रहा है तो राज्या- 
भिषेक भी होगा ।” 

“तुम इसको छोटी सी बात मानती हो किरण २” 

“महाराज [ यह वात बहुत बडी हो तो भी होगयी ही समझनी चाहिये ।” 


प८ 


किरण श्राज महामात्य के झ्ागार में गयो। उसकी सुचना पहुचते 
ही महामात्य अपने श्रागार से बाहर भ्रा आदर से उसको भीतर ले गया। 

वहा कुछ ब्राह्मण बेठे थे। महामात्य ने उनके वहा होने का प्रयोजर 
बताया । 

“महाराज का रेखा से विवाह हो रहा है। नगर का फोई भी ब्राह्मए 
इस विवाह को कराने के लिये तंयार नहीं होता। इस कारण श्राचए 
वामदेव जी के आश्रम से इन फो बुलाया है । ये पडित नौलकठ है 
आचार्य जी के परम प्रिय शिष्य हे ।” 

किरण को श्रचम्भा हुआ। वह समझ नहीं सकी कि क्यो इस विया 


के करने मे न की जा रही है। उसने पूछा, “यहा के ब्राह्मण विवाह क्यो नह 
कराते ?” 
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“प्राचीन विधि से विवाह कराते समय कोई कन्यादान करने वाला 

होना चाहिये । 

“मेने कहा था कि कन्यादान में कर दूंगा, परन्तु वे नहीं माने । 

कह॒ते थे कि कोई सम्बन्धी होना श्रावत्यक है । इस प्रकार तो कोई भी 
उसी की कन्या को पकड कर, विवाह दिया करेगा ।” 

“पर विना विवाह के तो कोई भी स्त्री किसो भीभुरुष के पास 
ब्रेच्छा से रह सकती है ? 

बेताग ने हत्त कर कहा, “मेने यह बात उनसे कही थी । उनका 
हना हैँ कि एक वेहया की सनन्‍्तान अपने पिता की सम्पत्ति की 
त्तराधिकारी नही होती । विवाह से जो सन्‍्तान होती हैं उसका अपने 
पता की सम्पत्ति में अधिकार होता है। इस कारण विवाह के समय भारी 
व्रवधानी प्रयोग में लाई जाती हैं । जब फोई तसम्बन्धी कन्यादान करता 

तो इसका अ्रभिष्राय यह माना जाता हुँ कि वह लडकी कहीं से बरगला 
'र श्रयवा अ्रपहरण कर नहीं लायी गयी।” 

“तो फिर क्‍या होगा ?/ 

“महाराज का विवाह होगा। विवाह श्री श्राचार्य वामदेव जो के ये 
शष्य करायेंगे । इनका कहना हूँ कि लड़की सज्ञान हो तो वह श्रपनी इच्छा 
(जिस से चाहे विवाह कर सकती हैँ श्रीर उस विवाह का उतना ही मानः 
पैना चाहिये जितना कि माता-पिता से कन्यादान की हुई कन्या के विवाह 
४] (६ 

इस प्रकार की बातें होते हुए देख नौलकंठ ने किरण का परिचय 
छा। इवेतांग ने परिचय दिया तो नीलकठ ने उठ कर नमस्कार किया श्रौर 
हा कि देदी को र्याति वहा तक पहुचो हुई है । श्राचार्य जी के श्रसश्नम 
( देवी जी के विपय में चर्चा होती हूँ ।” 

“क्या चर्चा होती है, भगवन्‌ ? मेरा नाम छैसे पहुचा हे वहां २” 

“झापका यहा विक्रय कर, श्री उत्ताल बावा श्राचार्य जी के दर्शन के 
लेये वहा गये थे और उन्होने श्राप के विषय में बताया था। तब से 
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झ्राचार्य जी श्रापके घिषय में जानकारी रखते झाये है ।” 

“वर पह सब क्यो ? एक फ्रीतदासी फे विषय में इतनी रुचि क्यो रखो 
जाती है। ससार में प्रतेक्तों स्त्रियों को छोड कर मेरे पर यहू कृपा-दृष्टि 
किस प्रयोजन से की जा रही है ?” 

“यह बात तो गुर जी हो बता सकते है । इतना में जानता हु कि एक 
बार उन्होंने आपके विषय में कहा था कि श्राप की जन्म कुण्डली, जो उत्ताल 
बावा ने उनको दी थो, यह बताती हूँ कि ऋष एक सहान्‌ यश की भागिनी 
सन्यासिनी बनने वाली हे। इस कारण ही शायद वे श्रापका ध्यान रखते हे ।” 

“में सन्पासिनी ?” किरण खिलखिला कर हस पड़ी । 

नीलकठ ने बात बदल दी आर कहा, “श्राचार्य जो क्ी श्रनुमत्ति से हम 
इस राज्य सें विवाह फी प्रथा में यह परिवत्तत करने जा रहे हे, कि भविष्य में 
सज्ञात लडकियाँ झपता विवाह स्वयं कर लिया करेंगी । 

“यह परिवर्तेन कैसे होगा झौर इसकी मान्यता फंसे होगी ?” हे 

“जो बात राज्य में राजा कर ले, बह प्रया हो जाने चे धर्म मानी जाती 
है ४! 

“सुज्न को भय है कि कहीं विवाह-विच्छेद की प्रथा भो राजा से ही न 
शारस्म करती पड़े।” किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। 

“शुभ-शुभ बोलो बेबी जी । नीलकठ ने श्रा्खे फाड-फाड कर देखते 
हुए फहा । 

किरण ने कहा, “महामात्य जी ! में तो श्रापसे मिलने श्रायो हुए 

“में जानता हू। झ्रापके श्राने का प्रयोजन भो जानता हैं। चलिये 

इंसरे श्लागार में बातचीत करेंगे ।” इ्वेताग किरण को लेकर एक इसरे 
आगार में चला गया। वहां पहुच उससे किरण को एक श्रासन पर बैठा 
कर कहा, “में चाहता हु कि भ्रव हम श्रपने विवाह छो विषय सें है 
चातचौत कर लें । बताइये, कब यह हो जाय ! यदि नौलकठ जी से न 
"यह सम्पन्न हो सके तो क्या अच्छा न होगा ? ” 


“में न्ञाप की दात नहीं समझी। अभो में विवाह करने योग्य नहीं हर! 
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में महाराज की ऋीतदाती हूं। श्रभी आप मुझ से विवाह की बात कंसे कर 
सकते हैं ?” 

“तो महाराज ने आप को नहीं बताया ? ” 

“बताया हुँ। इसी प्रयोजन से तो में यहा श्रायी हु। में यह जानना 
चाहती हू कि विवाह के लिये तो इतनी जल्दी मचाई जा रही हैँ पर 
राज्यासिषेक का क्या होगा ? ” 

“किसका विवाह और किसका राज्याभिषेक ? में तो श्रापके श्रपने 
साथ विवाह की बात कह रहा हू ।” 

“ओर मे महाराज के विवाह की बात कह रही हु । साथ ही उनके ही 
अ्रभिषेक की वात पुछ रही हू ४ 

“तो महाराज ने श्रापको मेरे पास इस प्रयोजन से भेजा है ?” 

“नहीं |! में ही महाराज के विवाह की बात सुन कर श्रायी हू। में 
समझतो हू कि राज्याभिषेक की तिथि विवाह से पुर्वे निइ्चय हो जानी 
चाहिये ।”* 

“किरण ! इस सब बात का अ्रभिप्राय समझ नहीं झा रहा। 
आपकी इसमें क्या रुचि है ? 

“राजनीति में सब वातें इस प्रकार समझ नहो श्रातीं, श्रोमान्‌ ! 
पालकदेव जी को पदच्युत किये श्राज दो वर्ष हो चुके हे श्रीर उनके 
उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक होने में हो नहीं श्राता ।” 

“आज किरण देवी लड़ने के लिये तंयार होकर श्रायी प्रतीत 
होती हे १५ है 

“कुछ समझिये। में श्रापफे, इस झ्रावश्यक बात फो इस प्रकार दालने 
को उचित नहीं समझती ४” 

“वर में तो इसको ठीक ही समझता हूं अ्रभी राज्याभिषेक नहीं होना 
चाहिये ॥” > 

“जब दो व्यक्तियों में मतभेद हो जावे, तब निर्णय कंसे हो ? ” 

“किरण देवी , वात क्या हैँ ? विस्तार से समझाओ तो में भी कुछ 


११२ वाम मार्ग 


ज्वर अनुभव करने लगी थी । 

पालकदेव चिन्ता अ्रनुभव करने लगा था। जब किरण नित्य फे कार्य से 
श्रायो तो वह महारानी के पलग के समीप बेठा था। किरण ने चिन्ता 
में पूछा ,“महाराज, क्या वात है ?” 

“पद्मा को ज्वर श्रा गया है 

"मे वेद्याराज को बुलाती हू ।” 

#इस रोग की चिकित्सा किसी वेद्य के पास होगी क्‍या ?” 

“क्या रोग है ? महाराज ! ” 

“इसको बदी होने का शोक है । इस शोक में ही वह गली जाती है। 
वेद्य इस में क्या करेगा ?” 

“तो महाराज स्वतंत्रता के लिये यत्न करना चाहिये । कहिये तो 
जैसा श्रवसर एक दिन पहिले दिलवा सकी थी, पुन दिलवाने का यत्न 
क्र चर हि 

“नहीं ! बैसा नहीं। में स्वतत्तता अपना श्रधिकार मानता हू श्रौर 
उसी के भ्राधार पर मुझको यहा से मुक्ति मिलनी चाहिये । किसी दूसरे 
को फसा कर अथवा कष्ट देकर स्वतन्नता तो बहुत छोटी वस्तु हूँ, स्वर्ग- 
लोक का राज्य भी नहीं लेना चाहता।” 

किरण इस प्रकार के विचारों को पहिले भी सुन चुकी थोी। शआ्राज वह 
एक बात, जो वह पहिले कई बार विचार कर चुकी थी, कहने के लिये 
तैयार होगयी । उसने पूछा, “महाराज स्वतत्नता तो जन्मसिद्ध श्रधिकार 
है, परन्तु राज्य करना तो नहीं है ? भ्रवन्ति का भूतपुर्ब महाराज बदी हे, 
ने कि कोई नागरिक ई* 

“तो क्‍या तुम समझती हो कि कुमार फो राज्य करने का श्रधिकार 
मुझसे श्रधिक है ? 

*जे आप दोनो भदयो में तुलता नहीं कर सकती । इस पर भी 
जब से प्रजा को सतुष्ट शोर प्रसन्न देखती हू तथा उसके आपको भल 
जाने की वात पर विचार करतो हूँ तो इस परिणाम पर पहुचने पर 
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विवश हो जाती हूं कि किसी दात में तो छोठा भाई बडे भाई से श्रधिक 
योग्य है 

“परन्तु समाज का भविष्य जो विगड़ रहा है ए 

“जिसको श्राप विगाड समझते हे उसको दूसरे सुधार समझते हू । 
परन्तु इस बात के विचार करने की कया श्रावश्धकता है ? सद लोग राजा 

[ हो नहीं सकते । राजा बनने के लिये प्रजा का सहयोग श्रत्यावश्यक है । 
वह वर्दीगृह में रह कर फंसे प्राप्त हो सकता है ? इस समय विचारणीय 
वात तो यह्‌ हैं कि श्राप भाग कर वाहर निकलता चाहते है श्रयवा यह्‌ वचन 
देकर कि शाप काझ्ी इत्यादि किसी तीर्य स्थान पर जाकर द्ान्ति का जीवन 
व्यतीत करेंगे श्रौर श्रवन्ति का राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेंगे । 
भाग कर जाने की श्रवस्था में सफलता श्रनिश्चित है। यहां राज्य में कई 
शक्तियां काम कर रही हे । ये सब अपनी-अपनी और सेचती हे । इस कारण 
किसी भी कार्य के परिणाम का श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरे उपाय 
में यदि श्राप वचन देने की बात कहें तो सफलता की श्रधिक आशा है ।” 

“में राज्य की श्रभिलापा नहीं रखता । केवल जनता का विचार 
जानना चाहता था। चह श्रव जान गया हूं।” 

“इस दिश्ला में में यत्न फरूगी। एक बात मे प्लापको बताना चाहतो 
हूँ । वह यह कि महाराज कुमार देव का विवाह, रेखा देदी से फल हो गया 
है। इसके तीन मास पदचात्‌ उनका राज्याभिषेक होगा। उत्तके पीछे हो 
श्रापके मुक्त किये जाने का विचार हो सकेगा।” 

इस सूचना से पालकदेव गम्भीर विचार में लोन हो गया। पद्मावती 
भो समझ गयी कि राज्याभिषेक के पीछे राज्य वापिस उनको सिलने की 
कोई भ्राद्ञा नही रहेगी । उसने चिस्ता में पुछा, “शरद क्या होगा ?” 

“में समझता हूं कि राज्याभिषेक के पीछे तो हम को बदी बना रखना 

[ श्र्व हो जावेगा । या तो सुम्हें हमें छोड दिया जायेगा श्रन्यया एक रात 
चुपचाप दिप देकर हमको ज्ञान्ति को गोद सें सदा फे लिये, सुला दिया 
जानेगा। 


श्श्ड वाम मार्ग 


किरण वहा से फुमारदेव के श्रागार में गई। वह महाराज से मिल 
फर पालकदेव के विषय में कुछ निदघचय करना चाहती थो। बहा श्वेताग 
बेंठा था श्रौर महाराज दास-दासियों फो विवाह के उपलक्ष में उपहार दे 
रहे थे। किरण को देख महाराज ने बुला लिया श्रीर कहा, “देखो किरण 
देवी! महामात्य क्या कह रहे हे ?” 

किरण ने महाराज और रेखा से एक नीचे श्रासन पर बैठते हुए कहा, 
“क्या कह रहे है श्रीमान्‌ महामात्य जी 7?” 

“ये कह रहे हे कि इतको भो घिवाह के उपलक्ष में उपहार दिया 
जाय 

“ठोक तो कहते है महाराज ! पर इनसे पूर्य में भी तो कुछ उपहार पाने 
को श्राशा रखतो हू ४” 

“पहिले क्यों 97 


“नीच दास-दासियों को श्रापने उपहार पहिले दिये हे । में महामात्य 
जी से तो नीच हूं ही । इस प्रकार उपहार पाने का श्रधिकार मेरा उनसे 
पहिले है !” 

“पर देबी ! हम तुम को महामात्य से ऊची पदयी देना चाहते है ।” 

“न महाराज ! महामात्य नाराज़ हो जायेंगे | इस समय पूर्ण राज्य 
के कार्य-भार का उत्तरदायित्व उन पर है झौर से हु श्राप की फ्रीतदासी । 
महामात्य फे नाराज़ हो जाने से तो राज्य में भ्रव्यवस्या फैल जाने का भय 
हैं। मेरे रूठने से क्या हो सकता है ?” 


44, बाद थे पहिले 
भ्रच्छी बात है। तुभ ही पहिले साग लो। क्यो महामात्य जो, 
झाप क्या समझते है ?” 


“सहाराज ! देवी का प्रधिक्षार तो मुझसे श्रधिक हैँ ही 


हनन 8... 4 का 
सेव श्रागे रहती हैँ। यह हम पुरुषों का वुर्भाग्य है कि हम शव 
होते हुए भो इन की तिरछी भूकुटि से घबल्म उठते है । श्राप देवी जी 
को प्रसन्न कर दें ।” 


स्वार्थपरता ११५ 


“तो मागो किरण देदी ! क्‍या चाहती हो ?” 

“महाराज, में अपनी स्वतंत्रता वापिस चाहती हू” 

“पर हमारा फास कौन करेगा ? यह हम नहीं दे सकते । कुछ झौर 
सांगो देवी |” 

“यदि महाराज मुझ्त को छोड नहीं सकते तो भवन के _भूगर्भ श्रागारो 
में बद फिये बंदियो को मुक्त कर दें ।” 

“यह भी नहीं किरण देदी ! ” कुसारदेव ने गम्भीर हो कहा। 

“तो महाराज मुझ को और कुछ नहीं चाहिये । में श्रापकी कृपा 
की ग्राभारी हूं ।” 

“किरण | तुम बहुत ही चतुर रत्री हो। तुमने जो कुछ सागा है वह राज्य 
के भीतर भारी हलचल उत्पन्न करने वाला हैं। यदि में तुम को स्वत्न्न 
कर दूं तो मेरे पास बदियों फी देखभाल करने वाला कोई न होने से चे 
भी छोडने होगे । यदि में उतको छोड देता ह तो जिस प्रयोजन से मेने 
प्रभी तक तुम को रखा हुआ है चह न रहने से तुम को दासी वना कर 
रखना व्यर्थ हो जावेगा। श्रर्थात्‌ तुम भी छूट जावोगी।” 

*तो महाराज हम दोनो छूट जादेंगे न? तो छूट जावें। क्या हानि 
होगी इससे ?” 

इस समय इ्वेताग ने बात का सूत्र श्रपने हाथ में लेते हुए कहा, 
“हानि क्यो नहीं ? महाराज पालकदेव के छूट जाने से राज्याभिषेक सदेह 
में पड़ जावेगा ।” 

“मदेह सें क्यो पड जादेगा ?” किरण का प्रइन था। 

“इसलिये कि एक देश सें दो महाराज नहीं रह सकते ।” 
| “में भ्रवन्ति के महाराज की मुक्ति के लिये नहीं कह रही । मे तो 
श्रवन्ति के नागरिक पालकदेब, पद्मावतों श्रौर पडिन सुदर्शन की मुक्ति 
चाहती हूं। पालकदेव वचन देने के लिये तंयार हे कि वे राज्य की 
लालसा छोड़ फर किसी नोयेस्थान पर चले जायेंगे ।” 


“उनका विश्वास किया जा सकता है क्या?” 

“पं समझती हु कि मि वे एक बार बचन देंगे तो उसका पालन करेंगे 
“बे वचन फिस के सम्मुख देंगे ?” 

“अपने छोटे भाई श्रोर श्रवन्ति को महाराज के सम्मुख । 


“राजनीति में बचनों का विश्वास नहीं किया जा सकता ।” इवेताग 
मे दृढ़ता से कहा । 


“बह में जानती हू। इस पर भी राजनोतिक कार्य बचनों फे भ्राधार 
पर ही चलते हे । भीमान्‌ पालकदेव चरिच्रवात्‌, कर्मेनिष्ठ श्ौर कर्म- 
फल के सिद्धान्त फे मानने याले व्यक्ति हे । थे सत्यप्रतिज्ञ हे । उनके 
वचन पर झाप को विश्वास फरना ही होगा ।” 


“पर किरण देवी उनकी इतनी प्रशसा क्यो करती है ? ” 
“सज्जन पुरुष से सवन्ब आने पर सहानृभूति उत्पन्न होती स्वाभाविक - 


ह्ठी है रॉ 
“मतृष्य का स्वभाव तो स्वार्य सिद्धि है। कभी तो बह जान-बूझ कर 
स्थार्थ सिद्धि करता है भर कभी भ्नजाने में श्रतरात्मा की प्रेरणा से ।* 
“अ्रपनी जानकारी में तो मे किसी प्रकार का स्वार्थ वहीं रखती भौर 
यदि भ्रनजाने में कोई स्वार्यसिद्धि हो जाये तो इसमें हानि ही क्‍या है ? 


देखना तो यह है कि महाराज यदि यह फाय करें तो इनको हानि होगी 
श्रथवा लाभ ? ” 


“देवी क्या समझतो हे ।” फुसारदेव पूछा । 

“में तो इसमें प्लापका लास हो समझती हू । 

“कैसे १” 

“में जानती हू कि श्रीमान्‌ पालकदेव यह वचन दे देंगे कि दें है ज्य 
करने का विचार छोड किसी तीर्थस्यान पर जाकर भगवद्भजन में $ 
जायेंगे । सहाराण्ज उनके लिये वहा पर रहने का प्रबन्ध कल देंगे । इससे 
अजा में और ससार में जो यश श्रोर कौत्ति मिलेगी वह प्रमूल्य होगी । 
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इसके विपरीत बंदी रख कर श्रपना राज्य चलाने से संसार के इतिहास में 
महाराज फे नाम के सम्मुख कालिमा का घब्बा लगा रह जावेगा।” 

इस समय इवेतांग ने पुन. वार्तालाप में भाग लेते हुए कहा, “यहा 
झौर फीत्ति बिना सुख और भोग फे क्या प्वर्थ रखती है ? ” 

“सुख्ध श्रीर भोग तो छिनेगा नहीं श्रौर यश तथा फीत्ति ऊपर से 
मिलेंगी ।” 

/नहीं महाराज, भावुकता स्त्रियों का गुण है। इसमें वह नहीं जाना 
चाहिये । 'प्रवसर सिलने पर शत्रु फा नाश कर देना ही सफल नीति है ।” 

“पर महामात्य जी, यह शत्रु कौन है ? श्राप किसके नाश करने की बात 
फह रहे है ? तनिक विचार क्रिये श्लोर फिर फहिये ॥” 

“मे जो कुछ फह रहा हूं, विचार फरने के उपरान्त ही कह रहा हूं । 
यह सत्य हैं कि पालकरेव श्रौर महाराज में पहिले तो शज्रुता नहीं थी, 
परन्तु भ्रव जो फुछ हो गया हं वह छात्रुता उत्पन्न फरने से श्रधिक है। दोनो 
भादयो में प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है ।” 

“बदि दे राज्य छोड़ फाशी चले जायें तव भी ?” 

“यह मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध हैं (४! 

“श्राप इतिहास भूल रहे है भीमान्‌ ।” 

“मैने इतिहास पढा हे देवी जी | जिस वात की शोर श्रापका सकेत है 
वह फपोलकल्पित है। स्त्रियों फो सुनाने के लिये लिखी कथायें मात्र हेँ।” 

किरण हत पडी। हंसते हुए बोली, ऐसी श्रवस्था में मुझको , 
श्रीमान्‌ जी से कुछ नही फहता। मेरी तो भगवान्‌ से यही प्रार्थता हूँ कि 
श्रवन्ति को बचाये 

“भगवान्‌ ? देखा हूँ देदी जी ने ?” 

! बीत | 
| “मुन्न फो दिखा तो सानूं ।! 

“पित्त करिये श्रीमान्‌। उनको देखने का मार्ग श्नति बुस्तर हैं। 

शायद फीतदासी वन उत्ताल दादा से शिक्षा पाने फी श्रावश्यकता है ।! 
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इवेताग हस पडा । इस पर कुमारदेव ने बात बदल दी और कहा, 
“हम समझते हे कि हमारा राज्याभिषेक श्राप दोनों के विपुल प्रयत्न से ही 
सम्पन्न होनेघाला है । इस कारण श्राप को सेवाओं का पुरस्कार हम इकट्ठा 
ही राज्याभिषेक के पश्चात्‌ देंगे । महाराज पालकदेव के बदीगृह से मुक्ति 
का प्रइनत भी उस शुभ श्रवसर के पीछे ही विचार करेंगे।” 


स्वार्थ का रूप--वासना 


सलल्‍ल राज्य की राजवानी पावा, उज्जयिनी से बहुत ही घटिया थी। 
राजमार्ग तो विजद्ञाल श्रौर पक्के थे परन्तु मार्ग तटो पर गृह प्राय कच्चे 
आर एक छत्ते हो थे । ऊची-ऊची श्रदारिया, जिनकी उज्ञजयिनी में भरमार 
थी, यहा देखने को आाखें तरसतो थीं । 

देश में पहाड बहुत थे। ऊची नीची घादिया थीं जित पर हरियाली 
का चिन्ह भी नहीं था। वनौपषधियो के अतिरिक्त वहा और कुछ उत्पन्न 
नहीं हो सकता था। मंदानो में क्षेत्र थे तो मिचाई का प्रबन्ध नहीं था । 
वर्षा जितना कुछ जल देती थी, उस से जो कुछ उपज हो सकतो थी, होती 
थी शोर उतनी जनता का पेट भरने के लिये पर्याप्त नही होती यी। 
व्यापार न के बराबर था। परिणाम यह था कि देश निर्यत था श्रीर 
निर्धन देश की राजवानी जेसी होनी चाहिये थी, वेध्तों पावा नगरी थी। 

जब कभी यहा के राज्याधिकारियो को धन का अभाव प्रत्तीत होता 
था, तो देश भर के योद्धाओ का सम्मेलन बुला उसमें घन-वबृद्धि को 
गरावद्यकता पर विचार करते थे । ऐसे सम्मेलनों में, जिसमें कंबल 
सेनिक ही सम्मिलित हो, धन उपार्जत की विधियों में सर्वश्वेष्ठद विधि 
पडोसी देशो पर आक्रमण करना, स्वीकार होता था। इस देश में 
ब्राह्मणों फी प्रतिष्ठा न॒के बराबर थी। प्राय विदध्ान्‌ और बुद्धिमान लोग 
साधन विहीन होने के कारण देश छोड़ पड़ोसी देशो में चले गये थे। सारे 
[दिश में क्षत्रिय वर्ण के लोग ही प्रधान ये और शेष शूद्र थे जो इन क्षत्रियों की 
सेवा-शुक्षूषा करते ये ।.मान और आत्माभिमसान दो प्रवल प्रेरणायें थी 
जिनके झाधार पर देश में जोवन चलता था। किचिन्मात्र सी वात पर 
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इदयुद्ध हो जाते थे श्लौर दस बीस प्राणियों की हत्या हो जानो साधारण 
सी घटना मानी जाती थी। 

सैनिकों को गोप्ठियो में घताभाव को दूर करने के उपायो के परिणाम- 
स्वरूप ही प्रवन्ति पर श्राफ़नणो का प्रायोजन हुआ था । तीन वार श्राक्ृरमण 
करने पर, फेयल देश की जनतसप्पा कम हो जाने के श्रतिरिदत श्लौर 
कुछ भी परिणाम नहीं निकला था। इस पर भी देश की न्यूनताओो फी 
शोर किसी का ध्यान नहीं गया था। 

देश मे गणतत्नीय राज्य था। उन परिवारों के प्रतिनिधि, जिनके 
लोग सेना में भर्ती होते थे, एक गण सभा बनाते थे श्लौर इस सभा फे 
सभासद्‌ अपने में से एक फो गणपति चुनते थे। यह निर्वाचन प्रति तोन वर्ष 
फे पदुचात्‌ होता था । 

गण-सभा के सदस्यो को दर्ष में पाँच सौ रजत श्रौर गणपति फो डेढ 
सहत्न रजत सिलते थे। इसो कारण इन सभाओ में निर्वाचित होने की 
अ्भिलाषा प्रत्येक व्यक्ति में बनी रहती थी । 

ब्राह्मण तथा बेदयो को सख्या देश में बहुत कम थी। इनके तथा 
ज्ूद्रों के प्रतिनिधि गण सभा में नहीं जाते थे । गण-सभा में क्षत्रियों का 
ही प्रभुत्व था और वे गण-सभा में आने के लिये परस्पर लडते-झगडते 
थे। इस पर भी वेश की रक्षा के लिये सब एक हो जाते थे। 

भ्रवन्ति से तीन बार पराजित होने पर मल्‍्ल सेनानियों फे मस्तिष्क 
में हुलचल मची थी। मल्लों को श्रवन्ति फी सीमा से बाहर कर जब पालक- 
देव ने तीसरी दर भी अपनी सेना वापिस बुला ली तो इस पर गण-सभा 
में भारी दिवाद चल पडा। 

गणपति इन्द्रजोत ने समासदो से कहा, “विचारणीय बात तो यह है 
कि पालकदेब ने हमको तीन बार पराजित किया, परन्तु तीनों बार ही 
अपने सेनिकों को हमारे देश सें घुसने नहीं दिया।” 

इस व्यवहार का कारण भ्रयनी वुद्धि से सब ने दिया। परन्तु भण-सभा 
सामूहिक रूप में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी । इस विवाद का एक 


है 
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परिणाम यह हुआ कि एक लस्बे काल फे लिये प्रवन्ति पर ्राकृमण का विचार 
स्थनित कर दिया गया। इससे पहिले निरतर तीन वर्ष तक मार्गश्ीर्ष 
सास सें आक्रमण कर दिया जाता था। देश भर में कोई क्षन्निय परिवार 
ऐसा नहीं रहा था जिसको एक-दो प्राणी इन युद्धो में बलि न देने पडे हो । 

पिछले युद्धो में पराजय का एक परिणाम यह भी हुश्ना कि राज्य के 
नागरिक श्रवन्ति की प्रजा को श्रद्धा-भक्ति से बेखने लगे । दोनो राज्यो 
में लोग श्रधिक श्रीर श्रधिक श्राने जाने लगे। लोग घूमने, दृश्य देखने श्रौर 
भ्रपने विजेताशों को समीप से देखने जाते थे प्लौर वहा के पश्मा के किनारे 
के दृदयो भौर भव्य भवनो को देख तृप्ति श्रवुभव कर लौटते थे । 

अ्रवस्ति में हो रहे राज्य परिदार सम्बन्धी परिवतेनों का प्रभाव भी पावा 

में हो रहा था। जन पालवादेव और महामात्य सुदर्शन रात भर में ही अदृश्य 
होगये, तो एक बार तो पावा के लोग प्रसन्नता से तरगित हो उठे, परन्तु 
यह जान कि सहाराज पालकदेव के स्थान पर सेनपपति कुमारदेव ने राज्य 
हस्तगत फिया है तो उनकी वह प्रसज्नता ब्लुप्त होगयी। 

इस परिवतेन पर गण-सभा में भी गरसागरस विदश्याद हुआ। गण- 
सभा का एक सदस्य देवयात था। वह दो बार गणपत्ति बनने का यत्न 
कर चुका था, परन्तु दोनो बार ही कुछ सदस्यों के मतो की कमी से 
पराजित हो चुका था। इन पराजवो के कारण यह इचद्धजीत फा घोर 
विरोधी होगपा था जोर उसकी प्रत्येक वात का विरोध करना उससे 
अपना फास बता रखा था। भ्वस्ति में राज्य परियर्तेन पर ₹ए विवाद सें 
जद इन्द्रमणि ने इस पर चित्ता प्रकट की, तो उसमे प्रसप्तता दिफाई। 
उसका दिचार था कि इस परिण्तंन के फारण प्रवन्ति में दुर्वलता प्रा गयी 
होगो। इस कारण समय श्रा गया हुँ कि उस पर श्राक्षमण कर अ्रपनी 
पिछतयी पराजयो का बदला चुका लिया जाये। | 

इच्द्रमणि में समझाया दि पाजकर्देव फे पश्चात्‌ उसके पुन्न के स्थान 
सेनापति कुमारदेव राज्य कर रहा है ऋरर उसके राज्य फो फार-भार फो 
अपने ऊपर ले लेने को, न फेबल सेना ने पसन्द किया है, प्रत्युत जनता ने 


हे 
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भी सराहा है । इससे अ्रवन्ति दु्बेल नहीं हुई, प्रत्युत सुदृढ़ हुई है (” 

इस पर भी देवयात और उसके साथियों का विरोध जारो रहा। 
इन्द्रमगि ने दैवयात के साथियों को प्रसन्न करने के लिये श्रपनों बात को 
कुछ श्रों में बदल विया। उसने कहा, “हमारे गुप्तचरों ने यह सूचना 
भेजी हूँ कि बडे भाई को छोटे भाई ने ही वदी बनाया हे । इस सूचना 
से, मेरी सम्मृति में, स्थिति में कुछ श्रतर श्रा गया है । इस प्रकार दोनो 
भाइयों में झगड़ा खडा हो जाने से दोनो के सहयोगी परस्पर विरोध करेंगे । 
इसके परिणामस्वरूप राज्य दुर्बल होगा। इस कारण पश्भी श्राक्रमण फरते 
के प्रस्ताव को में स्वीकार तो करता हू परन्तु इस दर्ते पर कि श्रवसर फी 


प्रतीक्षा की जावे ।” 
इस पर देवयात न कहा, 'इस समाचार से तो मेरा विचार भी बदल 


गया हैं । में समझता हू कि वोतो भाइयो में पालकदेव श्रधिक भत्र था। 
उसके काल में श्राक्षतण करने से तो उसने हमारे देश में अ्रपने सेनिको 
को श्राने नहीं दिया। कुमार देव से हम यह झाशा नहीं फर सकते। इस 
कारण हमें मेत्नी रखने का यत्न करना चाहिये ।” 
इस प्रकार गण-सभा में परस्पर विरोध चलता रहता था। जब गणपति 
इन्द्रमणि एक पक्ष लेता तो देवयात दूसरा पक्ष ले लेता। इचेताग ने राज्य 
प्रबन्ध श्रपने हाथ में लेते ही मल्‍ल राज्य से मेथी सम्बन्ध उत्पन्न करते 
के लिये यत्त श्रारम्भ कर दिया | पत्रों में मलल्‍ल राज्य के गणपति फो 
इस बात में अपने अनुकूल पा उसने शभ्रपता एक विश्वस्त बृत बातचीत 
करने के लिये पावा भेज विया। इच्रमणों ने गण-सभा में प्रश्न उपस्थित 
करने से पूर्व देवषात को अपने श्रनुकूल करने के लिये उसको शझपने घर 
पर आामत्रित कर, उससे पुथक में बातचीत कर लेनो उचित समझी । 
उसने देवयात से भ्रति विनम्र भाव में कहा, ''मित्र ! से तुम्हारे विरोध 
से फभो भी रुष्ट नहों होता। मे जानता हु कि यदि तुम गणपति फे पद पर 
'निर्बाचित हो जाते तो शायद में भो यही करता जो कुछ तुम करते हो। 
घर्थात्‌ में भी तुम्हारों प्रत्येक बात का विरोध कर तुम्हारे कामों में 


चल, 
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रुकावट डालने का यत्न करता । परन्तु में एक बात तुम से कहना चाहता 
हूँ कि श्रवन्ति का राजदूत यहा पर झाया हुआ है । इस कारण उसको 
उपस्थिति में हमझो परस्पर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे 
अपने सत भेद का पता उसको न चले। वहा तो गणराज्य हैँ नहीं श्रौर 
वहा के लोग हमारे इस प्रकार के मतभेदों का श्रर्य नहों समझते । हम 
दोनो को इस विदेशी के साथ ऐसे ढग से व्यवहार करना चाहिये जिससे 
उसके मन में यह प्रभाव पड़े कि हम उनसे बातचीत करने में एक हे। 
इस कारण मेरा यह प्रस्ताव हूँ कि इस दूत के साथ बातचीत करने के लिये 
तुम ही हमारे नेता बनो 

पद्यपि इससे देवयात को कुछ लाभ नहीं हो सकता था, श्र्यात्‌ वह 
एच्द्रमणि को नीचा नहीं दिखा सकता था, तो भी चौधरी बनने की लालसा 
से उसने इन्द्रमणों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । अगले दिन 
देवयात्त पुर्ण श्रधिक्रारों से युक्त हो श्रवन्ति के राजदुत से बातचीत करने 
के लिये उसके निवास-स्थान पर जा पहुचा । 

प्रवन्ति से राजदृत बन कर सेठ राघव, जिसने कुमार को राजगद्दी 
दिलवाने में उसकी भारी सहायता की थी, आ्राया या। इवेताग के प्रवन्ध 
के अश्रनुसार सेठ राघव अपने साथ बहुत दास दासिया लावा था। जिस 
पंयागार में उसके ठहरने का प्रबन्ध किया गया था, वह एक बहुत बडा 
गृह था। उसमें कई आ्गार थे और अवन्ति से श्रायें हुए राजदूत के 
साथियों को झ्रावभगत के लिये पावा की और से बहुत से नौकर चाकर 
भेजे गये थे। 

दईंबयात जब झ्राया तो सेठ राघव ने गृह से बाहुर श्रा बहुत श्रादर से 
उसका स्वागत किया। देवयात सेठ के सभ्य व्यवहार से बहुत प्रभावित 
हुआ। सेठ देवयात से गले मिला झ्ौर उसका दोनों हाथो से स्वागत 
कर भोतर भेंट करने के झ्ागार में ले गया। जब वे जाकर बंठे तो सेठ 
ने जल पान के लिये निमप्रण दे दिया। उसने पूछा, “झाप कभी हमारे 
यहां झ्ाये है भ्रयदा नहीं ? ” 


१२६ वाम मार्ग 


पश्मा नदो के तट पर छोटे-छोटे घाद थे। इन सब घाटों को मिला 
कर डेढ़ कोस लम्बा एक घाट बना दिया गया था, जिसके ऊपर एक विज्ञाल 
चबूतरा और उसके पीछे घास का मैदान था। इसमें सेकडो प्रुष्प-लता-निकुज 
बनवाये गये ये । इस घाट पर सायकाल सहल्नो की सख्या में नर-तारी भ्रमण 
करते, नतेंक्तियों के नाच देखते, गाने वालियों के मनोहर गीत सुनतें 
झौर मद्य मास इत्यादि बहुत ही अल्प मूल्य पर खाते थे । यह कार्य- 
क्रम सध्य रात्री तक चलता श्र प्राय लोग श्रति प्रसन्न श्रौर सतुप्द होफर 
अपने घरो को जाते थें। 
नगर फे सार्ग विशाल फर दिये गये, मार्ग तटो पर पेड लगवा दिये 
गये झौोर स्थान स्थान पर बच्चों और युवकों के खेलने कूदने के लिये 
सेदान बनवा दिये गये । 
उज्जयिनी में एक सगीताचार्य नठराज प्रद्युम्न रहता था। श्रीमान्‌ 
पालकदेव के राज्य में उसकी साधारण सी ही मान्यता थी। कुछ घरों की 
लड़कियाँ उसके पास संगीत श्लीर नृत्य सीखने श्राती थीं। कुमारदेव भी 
श्रयने बाल्य काल सें कुछ काल के लिये उससे सगीत सीखने गया था पलौर 
जद उसफो पता चला कि वह इस फला फो सीख नहीं सकता तो उसने 
नटराज फे वहा जाना छोड दिया। इस पर भी नटराज के उुपुन्न प्रमोद 
से उसकी मैँत्री बनो रही। 
कुमार जब तीर्याटन से लौटा तो प्रमोद भी उत्तसे मिलने गया। 
कुमारदेव फे भवन में न्तकियों फी भरमार देख बहू घबडाया या। 
उसने कुमारदेद के सम्मुख तो उसके श्राचरण पर कोई टिप्पणी नहीं की, 
परन्तु उसने अपने पिता के पांस जाकर पूर्ण वृत्तान्त बताया। इसके छ््छ 
दिन पीछे चव्राज भी कुमारदेव से सिलने गया। उसे वहा इवेताग के 
दर्शन होगये । हि 
प्रयुम्त को शपने जीवन कार्य के फारण मगर की गणिकाओं से 
सबन्ध आता रहता था श्लौर फिर उन गणिकाओं के प्लागे पीछे-यमने 
बालों का भी परिचय था। वह जब इवेताग श्रौर कुमारदेव से भेंट कर 
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लोटा तो अपने पुत्र प्रमोद को बुला कर कहने लगा, “बेटा प्रमोद ! 
इस नगरी में कोई विप्लव श्राने वाला हूं । इस विप्लच में भवन, गृह श्रथवा 
मन्दिर नहीं गिरेंगे । प्रत्युत इसमें जनता फे श्राचार, विचार तथा 
व्यवहार में उथल पुथल होने वाली हूँ। यहु समय हूँ जब हमको कुछ 
फरना चाहिये । व्यत्तीत हुई वीसियो पीढ़ियो फोी निर्घनता धो रुकने का 
अवसर श्रव मिल सकेगा ।” 

प्रमोद समजझ्ा नहीं । इस कारण उसने प्रश्नभरी दृष्टि से पिता 
को और देख कर पूछा, पिता जी, ऐसा क्यों होगा २ 

प्रधुम्त ने गम्भीर हो कहा, “किसी वेदया छा पुत्र राज्य की वागडोर 
सम्हालने आया हू । भीर वह धर्म-प्रधर्म, न्‍्याव-श्रन्याथ, उचित-अनुचित 
अथवा सब प्रकार के संकोच छोड़, राज्य सत्ता प्रपने हाथ में करने पर 
तुला हुआ है। वरें-गडे मठाधारो, पदवियों व उपाधियो से विभूषित श्रौर 
चरित्रवान्‌ तथा ज्ञानवान्‌ अपने अआसनों को छोड दंगे। चह रूमय होगा 
जब तुम को अपने हाथ रण लेने चाहिये 

“बह दो श्रन्याय हो यावेगा, पिता जी । ” 

“बंद ! यहू ऋाधी तुम रोक नहीं सकोगे । कुमार देव के रवभाव को 
में जानता हू। वह उच्दूसल प्रकृति का तो बचपन से ही है । श्रव उस 
उच्छु खलता में बासना की घिष श्ला मिली हूँ। यह आधी तो आयेगी। 
इस विनाश में जितना कुछ तुम श्रपने हायो में ससेंद सको समेट लो श्ौर 
फिर जब श्राधघी सिकल जादेगी तो उत्त रूमेंढे हुए को पूंजी बना अपना 
और प्रन्‍्य श्रतेकीं योग्य अधिकारियों का भला कर देना ।” 

प्रमोद पिताजी से इगित मार्ग को ढूंढने लगा। वह एक दिन कुमार 
देव से मिलने गया तो इ्वेताग से परिद्यय पा गया। इवेताग भी प्रमोद 
को श्रपने अनुक्कूल पा डससे अपना फा्य सिद्ध करने में सहायता लेने को 
सोचने लगा। तीर्थादन से लौटने के उपलक्ष में हो रहे नृत्य तथा संगीत 
प्रतियोगिता में वह प्रवन्धक नियुक्त होगया। यह झ्ायोजन प्रमोद ने श्रत्ति 
फुशलता से सम्पन्न किया। इससे युमार शोर इ्वेतांग दोनो श्रत्तन्न थे। 
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थ्रभी उत्सव चल ही रहा था कि राज्य में विप्लव होगया। इसकें 
समाचार को सुन प्रद्युम्न ने पुत्र को बुला कर कहा, दिखों प्रमोद ! 
घटनाओं में प्रगति वेसे ही हो रही हे जेसी में श्राशा करता था। श्राज 
तुम कुमारवेब से मिलने जाओ। एक तो उत्सव के विषय में श्रागे क्या 
होगा, जान कर श्राशो। दूसरे, इस समय कुमारदेव को श्रनेको साथियों फी 
झावश्यकता होगी। तुम भी उनमें से एक हो । उससे भेंट फरने से 
तुम विस्मरण नहीं होगे । तुम को सी श्रवसर मिलेगा, जिससे कार्य फर 
सकोगे ।” 
“पर पिता जी, पालकदेव महाराज का कया हुआ्ना ? ” 
“जब राजा होते हुए वह भ्रपने को सुरक्षित नहीं रस सका, तो तुम 
उसके लिये चिन्ता कर क्‍या कर सकोगे 2” 
प्रमोद महाराज कुमारदेव से मिलने गया श्रीर उसको यह जान भारी 
प्रसन्नता हुई कि उत्सव में हो रहे नृत्य, संगीत तथा भ्रन्य मनोरजन फे कार्य 
एक मास तक झोर चलते रहेंगे। प्रमोद को इन सब का प्रवन्ध करने फेरे 
लिये नियुक्त कर दिया गया। 
प्रमोद कुमारदेव से मिल कर घर लोटा तो एक लडफी, जो नटराज 
की शिष्या थी श्रोर जिसका नाम लोला था, नटराज फे सम्मुख बैठी रो 
रही थी। प्रमोद ने उसको देख प्रइनभरी वृष्टि से श्रपने पिता की शोर 
देखा । नटराज ने बताया, 'दिखो प्रमोद ! इस श्रांधी का प्रथम विनाश- 
कारी परिणाम हसारे सम्मुख झा गया है । इसके पिता पडित सुखददोन 
[ गणनाचायें पकड कर किसी श्रज्ञात स्थान पर ले जाये गये हे। घर पर 
सैनिकों ने श्रधिकार फर लिया हे भ्ौर यह्‌ भाग कर यहा प्रा गयी है।” 
प्रमोद को उत्सव फे चालू रहने झोर उसमें मनोरजन विभाग के 
श्रध्यक्ष बने रहने से जो प्रसन्नता हुई थी वह सब बिलीन होगय॑ 


र्य बे 
यह विनाशकारी परिणाम कुमारदेव के समीप तो प्रकट नहीं थे । कहो 
उसको झति भयकर रूप में यहा श्लाफर दिखाई दिया। 


लोला श्रभी बारह वर्ष को बालिका मात्र थी झौर प्रयुम्न से 
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ग़ल्यकाल से शिक्षा पा रही थी। प्रमोद इस बालिका फो बहुत पसन्द 
करता था, क्योकि वह संग्रीत श्नौर नृत्य कलाओो सें श्रति निपुण 
री क्र साथ ही इसलिये भी कि उसका सिया प्रमोद! कह कर 
[कारना श्रति मीठा प्रतीत होता था। पिता जी के श्रन्य शिष्प भी उस 
हो ऐसे ही पुकारदे थे, परन्तु जैसा रस, लोला के कहने में होता था, वैसा 
रह फिसी श्रन्य के कहने में अ्रनुभव नहीं करता था । वह लोला छे ऐसा 
हहने में कारण जानने फे लिये कई वार विचार कर चुका था, परन्तु 
कसी परिणाम पर नहीं पहुंचा या। श्राज लोला फो इस दु खित पभ्रवस्या में 
रेंख उसफे हृदय में सारी टीस उठी। उसने पूर्ण परिस्थिति को जाना श्रीर 
फिर पिता जी से पुछा, “पिता जी, यह श्रव कहा रहेगी ?” 

/हमारे गृह में एक श्रागार खाली हैँ ही। यह प्रभी वहां ठहर सकती 
$। तनिक, श्रन्य शिष्यो से इसको सुरक्षित रखना चाहिये।” 

“यह में कर दूँगा पिता जी ! चलो लोला! तुम श्रमी श्राराम 
झरो। तुम्हारे पिता जी के विषय में पता करूगा।” 

लोला पडित सुखदर्शन को एकलोती लडकी थी। यह गणित का 
विद्वान बहुत कडी रीढ फी हड्डी रखता था। जहा यह धर्मनिष्ठ 
ब्राह्मण, धर्म पर प्रारूढह हो राजा-महाराजाो से व्क्‍्कर लेने से 
डरता नहीं या, वहा इसकी भिन्नो, सम्वन्बियों से भी कुछ विशेष बनती 
नहीं थो। यही कारण था कि लोला जब घर से भागी तो वह किसी सम्बन्धी 
फ॑ घर जाने के स्थान गुरुजी के स्थान पर चली श्रायी। उसके मन में 
विश्वास था कि प्रमोद भैया सचसे श्रधिक सहायता कर सकता है । 

लोला अप्दाध्यायी का श्रध्ययन कर रही थी श्लौर संगीत तथा नृत्य 
सीखतो थी । जैयो वह इन ललित कलाओं में निपुण थी, यँसे ही चह 

पते अध्ययन कार्य में भी बहुत योग्य थी। 

'. प्रमोद जब-जब भी फुसारदेव से मिलने जाता था, वह फान खड़े 
कर पड़ित सुखदर्शन फे विषय में जानने का यत्न फरता रहता बा। 
ददेताग से भी वह मिलने जाया करता था । चहां भी वह इस यत्ल में 
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रहता था फि किसी प्रकार लोला फे पिता का समाचार प्राप्त करे। 
इस सतर्कता पर भी उसको अपने ध्येय में सफलता नहीं मिली । 

एक दिन, यह कुमारदेंव के राज्य-भार अपनाने के लगभग एक 
वर्ष पीछे की बात है, कुमारदेव ने प्रमोद से कहा, “सगीताचार्ये, हमारे 
भवन में श्राज नृत्योत्सव हो रहा है । श्राप उसमें शआ्राइये ।” 

“जैसी श्राज्ञा हो महाराज | क्‍या कोई विशेष नर्तकी श्रायी हैं ?” 

“हां। स्थामेश्वर की सैरवी नाम की एक नाचने वालो अपने दल- 
बल सहित श्रायी हें । हमारा विचार है कि यदि वह श्रौर उसके गुरुजी, 
जो उसके साथ झाये है, योग्य सिद्ध हुए तो उज्जधिनी में नये बनने वाले 
कला-मवन के पद पर वे सुशोभित होंगे ।” 

“यह तो श्रन्याय हो जावेगा महाराज ! हम भी तो श्रापके सेवक 
यहा विद्यमान हैं। हमारी योग्यता में यदि कोई न्रुटि हो, तब तो बात 
दूसरी है ।” 

कुमारदेव ने हसते हुए कहा, “प्रमोद भेया, भरवी की बहुत प्रशसा 
सुनी हैँ | यदि तुम उससे प्रतियोगिता करना चाहते हो तो श्रा जाओ्रो ॥ 
हम किसी निष्पक्ष व्यक्ति को निर्णायक नियत कर देंगे ।” 

“यदि श्राज्ञा हो तो अभ्रपने वाद्य इत्यादि श्रौर भरवी से प्रतियोगिता 
करने के लिये भी किसी को साथ लेता झाऊ 7? 

“कुछ हानि नहीं। पर सुना है कि भेरवी वैशाली, मगघ, श्ग, वग,. 
हस्तिनापुर इत्यादि सब बड़े-बड़े देशो सें रुयाति प्राप्त कर श्रायी है।” 


“कुछ भय की बात नहीं है, महाराज ! श्राज भवन में प्रतियोगिता हो: 
जावे ।” 


7 र 
कुमारदेव फे भवन में इस बात्त की घूम मच गयी कि भारत भर पे 


ख्याति प्राप्त नतंकी से प्रमोद प्रतियोगिता करेगा । यह्‌ समाचार इवेतांग 
के पास भी पहुचा। उसने अपने गुप्तचरों को द्वारा यह भी ससराचार पष्ट 
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लिया था कि भरवी रेखा के द्वारा महाराज फे ज्ञान में लायी गयी हूँ । 
५ इससे इवेतांग कुछ घवराया। वह इस बात का बहुत ध्यान रखता था 

९ फि कुमारदेव पर फोई ऐसा प्रभाव डालने वाला न भ्रा जावे, जिससे उसके 
अ्रधिकारों में किसी प्रकार का अंतर आरा जावे। इससे, भवन में उसके 
ज्ञान को बिता फोई व्यक्ति श्राकर कुमारदेव से सम्पर्क उत्पन्न करें, उसे 
पसन्द नहीं था। वह जानता था कि भवन में किरण की वहुत चलती है, 
इस कारण वह उससे मिलने चल पडा । 

फिरण को श्रचम्भा नहीं हुआ, जब उसकी सेविका मपीका उसके 
पास, महामात्य फे भेंट करने के लिये आने का समाचार लायी । उसने 
कहा, “उनको बेठाओ। से झा रहो हू ।” 

फुछ विचार कर वह वहा आयी श्र साधारण श्रावभगत फे पढचात्‌ 
“कहने लगी, “मे एक प्रहर भर से श्रापके आ्राने की प्रतीक्षा कर रही हु। 
श्राप श्राये तो हे परन्तु कुछ देर होगयी हैँ । 

“क्यो ? क्‍या विगड गया है १” 

“ग्राप भरवी फे विषय में बात करने श्ाये हे न?” 

इवेतांग किरण फे इस अ्रनुमान पर मन ही सन विस्मय कफरते|हुए 
बोला, “किरण, हो तो तुम एक स्त्री ही न ? तभी इन खेल तमाशो| फो ही 
राजकाये समझतो हो ।” 

“तो श्राप समझते हे कि भेरवी फेचल खेल तमाशा करने झा रहो हैँ ? 
यदि श्रापका ऐसा विचार हे तो मेने भूल की हूँ । हां, तो श्रीमान्‌ बततावें] 
कि फिस प्रयोजन से इस दासो के गृह को पविन्न फरने का कप्ट किया ! 
है?” जे 

“यदि में यह कहूं कि में देवी जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर 

9208 हू,तो? 

“तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमान्‌ का सन सुलेखा से ऊन गया है । 
पर बह तो कल रात भी श्रीमान्‌ के शपनागार में सोपो यी। 

इवेतांग के लिये यह एक भौर बात, दिल को चोट पहुंचाने चालो हुई॥ 
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चह समझता था कि सुलेखा फा उसके श्राग्रारो में भाना फोई नहीं जानता । 
सुलेखा रेखा की एक प्रिय दासो थी। वह श्री श्रायु में बहुत कम थी और 
सुलेखा फो विवाह का वचन देकर महासात्य ने श्रपती प्रेमिका बनाया, 
था । जब इवेताग को उत्तर न दे कर उसका मुख देखते हुए पाया 
तो क्विरण ने श्रपनी वात चालू रखो श्रीर कहा, “इस पर भी में तो 
यह जानती हु कवि यह पहिलो बार नहीं कि श्रीमान्‌ जी ने एक भोली-भाली 
वालिका को झूठ बोल कर ठगा हो । छोडियें इस बात को । मेंतो 
जानती हु कि श्राप न तो बियाह के वियय सें बातचीत करने श्राये हे 
ओऔर न ही श्ापने सुलेखा से कभी चिवाह करना हे ।” 

“तो देवी हो बताने फी कृपा फरें कि से किस श्रर्थ श्राया हू ?” 

“मेने तो बताया था, परन्तु श्रीमान्‌ ने कह दिया कि मे भूल कर रही 
हुं। इस पर तो श्रीसान्‌ ही बता सकते हें कि उनका यहा झाने में कया 
प्रयोजन है ।” है 

“कुछ समय फे लिये से मान ही जाता हू कि में भरवी फे विषय में बात- 
चीत फरने झाया हूँ 

“तो बताइये, क्या चाहते हें आप २! 

“तो यह तुम नहीं बताझोगी क्या ? जब तुम सुलेखा के विषय में 
इतना फुछ जानती हो तो भैरवी के विषय में क्या नहों जानती ?” 

“मेरे जानने की बात छोडिये । झ्राप उसके विषय में क्‍या फहने 
झाये हे ?” 

“प्रमोद ने उससे प्रतियोगिता फे लिये चुनोती दी है ?” 

“हा, में जानतो हू ।” 

“जीतने वाले को कलामवन की भअ्रध्यक्षता मिलेगी 7” 

“ठीक है । ऐसा होना ही चाहिये।” के 

“देवो जी क्या यह नहीं जानतीं कि कलाभवन का अ्रध्यक्ष दस बर्ष 
में यहा के महाराज से।भी भ्रधिक झक्ष्तिशाली हो जावेगा ।” हे 

“नहीं। में इतना कुछ झ्ौर इतनी दुर को वात तो नहीं जान 


स्वार्थ क' छप--वासना १३२ 


सकती ।' दस वर्ष तो एक बहुत ही लम्बा काल है । इस काल तक कौन 
जियेगा झोर कौन मरेगा, कहना कठिन है 7” 
' मे तोजोना चाहता हू, किरण देवी १” 

“तो श्राप इतनी दूर की सोच सकते हे। पर में तो कल की ही सोच 
सकती हूं ।” 

#तो तुम कल की बात बताझो | हम दूर की पूछते ही नहीं ।” 

“तो सुनिये श्रीमान्‌। जिस देश की भरवी रहने चाली हैँ, कला- 
भवन उस देश वालों फा हो जावेगा श्लौर उनके पदयंत्र का फेन्द्र वर जावेगा । 
वहा उस देश की नतंकिया, उस देश फे वाद्य बजाने वाले श्रौर उस 
देश के शिक्षक प्रावेंगे शौर वे सव फे सब उस देश के गुप्तचर होगे ।” 

“तो वह किस देश की हूँ ? ” 

» “यह मालूम करता श्रापका काम है ।” 

“तो तुम नहीं जानती, किरण २! 

“पर मे महामात्य नहीं हूं। श्रापके पास पूर्ण राज्य फे सावन हे। 
श्राप उसका पीछा करवाहये ४” 

“पर यह तो श्राज रात ही निर्णय होने वाला है कि कलानवन का 
कोन श्रध्यक्ष बने ।” 

“तो इस निर्णय को रोकने का यत्न करिये।” 

इदेताग पीतवर्ण हो, बिना एक भी दाव्द श्लौर कहे, किरण फे श्रागार 
से निकल गया । वह इस सूचना के पा जाने से एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना 
नहों चाहता था। वह सीधा कुमारदेव से मिलने चला गया । वहां जब 
महाराज से मिला तो उनको चिन्तित देख पूछने लगा, “क्या वात है, 
महाराज ?” 

हि श्रापने भ्रभी सुना नहीं कि रात यहां संगीत श्र नुत्य फी प्रति- 
योगिता होने वालो है?” 

“महाराज, यह तो पता चला हूँ। परन्तु में तो यह पूछ रहा था कि 
महाराज को दिन्ता का कारण क्या हे?” 
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/हमें इस प्रतियोगिता में निष्पक्ष निर्णायक चाहिये । हमारा विचार 
याकि नट-राज को इस कार्य फे लिये बुला लेंगे, परन्तु श्रवतो उसके / 
लडके के साथ प्रतियोगिता होगी। इस कारण वह श्रव [निष्पक्ष निर्णय! 
फंसे दे सकेगा ?” 

“हा, यह तो एक भारो चिन्ता की वात है । साथ ही यदि नगर में 
से किसी को बुलाया गया तो प्रथम तो कोई इतना योग्य ष्या मिलेगा 
जो इन प्रतियोगियों फी परीक्षा कर सके और इसरे नटराज फे सब 
शिष्य ही तो होंगे !” 

“इसीलिये चिन्ता कर रहा हू महामात्य ! कोई मारे बताओ्रो।” 

“आार्ग तो है। यवि श्राप मान जावें तो एफ व्यक्ति है, जिसके विषय में 
कोई नहीं कह सकता कि उसने किसी के साथ पक्षपात किया है। पर वह 
व्यक्ति केवल श्रापके कहने पर ही मध्यस्थ फा कार्य करेगा।” 

“तो बताइये, उसको भी सभा में बुला लें ।” 

“मेरा श्रभिप्राय किरण देवो से है। वह नदराज फी शिष्या नहीं है। 
उसके विषय में कोई नहीं कह सकता कि उसका भेरवी से हेष है, अथवा 
चह्‌ प्रमोद के साथ फोई लगाव रखतो होगो ।॥” 

“यह तो ठीक है महामात्य ! परन्तु वह संगीत फे विषय में कुछ 
जानती भी होगी क्या ?” 

“महाराज, में जानता हूं कि वह इस विद्या में बहुत ही निपुण है।” 

फुमार खिलखिला कर हँस पडा। पश्चात्‌ कुछ विचार कर कहने 
लगा, ' चहुत अच्छी बात है । कस से कम किसी को यह कहने का तो 
अवसर नहीं मिलेगा कि किसी से प्रन्याय हुआ्ना है (” 

कुमार ने किरण को बुला भेजा । जब वह श्राथी तो उसको इस 
प्रतियोगिता में सध्यस्थ बनने को कहा गया। 

किरण ने श्रचम्भा प्रकट कर पूछा, “महाराज ! झ्लापको 
कहा है कि से इस विद्या में कुछ जानती हु ?” 

महामात्य जो ने,” कुमारदेव ने कहा। 


पे 
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“ऐसा घतीत होता है कि चें सारा संसार मेरा कशनतन्रु दना कर रहेंगे ॥ 

“पर तुमतो निष्पक्ष रह कर निर्णय दोगी। फिर क्यो तुम्हारा कोई 
शान्नु बनेंगा ? ” ॥॒ 

“महाराज ! श्राप तो सब फुछ समझते है । भवन सें कोई है जिसने 
भैरवी फा नाम श्रापके कर्णगोचर किया है । यदि कहां मेरा निर्णय उसके 
विरुद्ध होगया तो वह मेरा दब्रु हो जादेगा ४ 

_फुमार किरण की बात सुन फर विस्मय में उसका सुख देखता रह 
गया। महाराज फो चुप देख फिरण ने कहा, 'अतएवं महाराज की 
भारी क्पा होगी यदि मुक्त को इस कार्य से मुक्त कर दिया जावे ॥” 

“नहीं!” कुमार ने दुढ़ता से फहा, “में चाहता हूं कि फलाभवन के 
अध्यक्ष पद के लिये किसी योग्य व्यक्ति का निर्वाचन हो। चाहे किसी में 
भी भरवी का ताम मुझ्षको बताया हो, में इस विषय में निष्पक्ष निर्णय 
घाहता हूँ 

“से तो महाराज फी फ्रीतदासी हूं। श्रापकी श्राज्ञा फा उल्लघन करने 
फी क्षमता नहों रखती १ इस पर भी इतना तो निवेदन कर देना चाहतो 
हूं कि दूसरी वार विष दिये जाने पर बच सकना प्रसम्भव हैं ।” 

कुमारदेंव का सुख विवर्ण हो गया । भयसे नहीं , प्रत्युत फछोघ से । 
वर्षों सेना में कार्य फरने के फारण यह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं 
होता था। उसके क्रोध का कारण यह था कि उसके भवन में ऐसे तत्व, 
जो दूसरो को विप दे कर मार्ग से दूर करने का विचार रखते हो, उसको 
श्रसह्य हो उठ थे । 

कुछ काल तक विचार कर कुसारदेव ने कहा, “किरण देवी ! हमारी 
श्राज्ञा हूँ कि श्राज की संगीत भ्रौर नृत्य को प्रतियोगिता में तुम निर्णायक 
का कार्य करोगी। हम चाहते हे फि निष्पक्षता से योग्य व्यक्ति का, जो 
हमारे कलाभवन फी श्रध्यक्षता फरने फे योग्य हो, निर्वाचन हो ” 

क्विरण की नियुक्ति गुप्त रखी गयो । सायकाल के भोजन के 
पश्चात्‌ भवन के एक भ्रागार में फुसारदेव, रेखा, क्विरण और कुछ श्रन्य 
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दास-दासिया अपने-अपने योग्य झ्रासनो पर बेठ गयीं । श्रागार के एक प& 
में नतंकी भेरवी श्रौर उसके दल के लोग, अपने वीणा इत्यादि यत्रो के सार 
बेंठे थे । इसरी और नटराज प्रथुस्त, प्रमोद, लोला श्ौर मुद्ग इत्या& 
बजाने वाले वेठे थे । भवन के कुछ श्रन्य विशेष व्यक्ति भवन फे चौये 
कक्ष में , कुमारदेंव के सामने भूमि पर बैठे थे। इस प्रकार जब सब श्रपने 
झपने स्थान पर बैठ गये तो कुमारवेव ने प्रतियोगिता का उद्घाटन कर 
दिया । दे 

कुमारवेव ने कहा, “श्रीसतो भेरवी देवी जी की ख्याति कई मास से 
सुन रहा हूँ। जब हमको विदित हुआ्ला फि श्रोमती जी मल्ल राज्य से यहां 
पधारी है तो हमने उन की कला के दर्शन करने की अ्रभिलापा प्रकट की। 
श्रीमती जी ने हमारी अभिलाषा पुणे करने का चचन दिया श्ौर श्राज 
यहाँ श्रा कर हमको अनुगृहोत किया है । 

/इस समय हमारे मत में एक झौर विचार भी श्राया है कि प्रमोद जी 
फी योग्यता से भेरवी जो की तुलना हो जाये, जिससे हमारे कलाभवन 
के श्रध्यक्ष-पद के लिये योग्य कलाकार का सी निर्वाचन हो जावे। कला- 
भवन के श्रध्यक्ष व्यक्ति को दस सहन्न स्वर्ण मुद्रा वाषिक मिला करेंगी औौर 
फलाभवेन पर एक लक्ष स्वर्ण सुद्रा प्रति वर्ष व्यय किया जावेगा । 

“इस प्रतियोगिता में सध्यस्य फे रूप में काम करने के लिये हम किरण- 
देवी को नियुक्त करते हें (* 

किरण जो महाराज के चरणों में बैठी थी, कृतज्ञता से महाराज के 
सुख की भोर देख रही थी | रेखा भो महाराज फे चरणों में 
बेठी थी। किरण का नाम सव्यस्थ को रूप में सुन उसको मस्तक पर 
त्योरी चढ गयी । उसने महाराज को अपने समीप खेंच कर कान में 
कहा , “महाराज * मुझको सदेह है कि न्याय होगा | / 

“यों 7 १24 

“किरण सगीत श्रौर नृत्य के विषय में क्या जानती हूँ ?” 

“तो पहिले फिरण फी ही परीक्षा हो जावे ।” 
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“हां, महाराज [” रेखा ने प्ाग्रहपुर्वंक फहा । 

उत्तर किरण ने दिया, “महाराज ! में साथ ही साथ श्रपनी परीक्षा 
भी दूंगी। इन लोगो फो समालोचना, जो में करूंगी, उससे ही यह बात 
स्पष्ट हो जावेगी कि से इस विद्या में इन लोगो से भी श्रधिक जानती हूँ 
अ्रयवा नहीं (* 

किरण फे इस दावे से प्रमोद श्राइचर्य में मुख देखता रह गया। 
भैरवी ने नाक चढा कर कहा, “सहारानी जी! बीस चर्ष तक गुरु-जनों 
के चरणों में बैठ कर उनकी सेवा की हूँ ४ 

“झापका कहना सत्य ही होगा। इससे मेरे ज्ञान की छ्ुद्रता सिद्ध नहीं 
होती । श्राप प्रारम्भ करिये श्लौर फिर देखिये ॥/ 

रेखा इससे श्रसतुप्ट थी और श्रपना रोप प्रकट करने ही चाली थी 
कि महाराज ने कह दिया, “कुछ भी हो श्राज तो किरण ही भष्यस्थ फा 
कार्य फरेगी। फिर हम भो तो यहा बेठे हे। यदि देवी जी फा निर्णय 
ढीक न हुआ तो हम देख लेंगे ।” 

इस बात ने सबका मुख बंद कर दिया। श्रव भेरवी के समीप बेंठे 
एक वुद्ध ने खडे होकर निवेदन किया, “सहाराज ! भरवी मेरी लडकी 
हैँ श्रौर शिष्पा भी। फला-भवन की श्रध्यक्षता के लिये प्रार्थी मे हूँ। 
भरवी उस योग्यता का एक उदाहरण हु जो मे अपने विद्यार्थियो फो दे 
सकता हूं। श्रध्यक्षता का कार्य करने की योग्यता तो मुझ में देखनी 
चाहिये । बसे में भ्रपनी कला में प्रवीणता फी परीक्षा भी दे सकता हूँ।” 

इसका उत्तर श्रव किरण ने ही दे दिया। उसने पूछा, “श्रापका 
शुभ नाम श्र पूर्व परिचय क्‍या हूँ ?” 

“मे कलिंग देश का रहने वाला हूं। पडित घक्कचिक मेरा नाम हैं। 
एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में उत्पेन्न हो संगीत, नृत्य फला में प्रवीण 
होने पर देश-विदेश में घूम-घुम कर कलाझ्ो में श्रधिक श्रौर भ्रधिक ज्ञान 
उपारजन करता रहा हूं । 

“बह ठीक है। प्रमोदकुमार और झापकी योग्यता की परीक्षा हो 
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जावेगी । श्रभी तो में यह चाहती हू कि भैरवी देवी मगलाचरण करें। 
पदचात्‌ प्रमोद जी स्वय श्रथवा उनका कोई शिष्य भो सगलाचरण करेगा ।* 
भैरवी ने कल्याण में गाया। 
“बन्दे5रविन्दनयनास्वुदाभ कसनीय मूत्तिधर पद्सनाभ ॥” 
इसमें सदेह नहीं था कि भैरवी के स्वर में श्रलोक्षिक माघुर्य था। 
बहु राग के उतार-चढाव और हेर-फेर से भी भली-भाति परिचित प्रतीत 
होती थी। स्वर-ताल-लय का ज्ञान उसको यथार्थ था । उसके रूप-रंग 
ओर हावभाष सें भी श्राकर्षण था। पलथी मारे, हाथ जोड शआखें मूंदें जब 
वह यह मंगलाचरण कर रही थी श्रौर सहज भाव में ही स्वर श्रौर ताल में 
संगीत ठोक देठता जाता था तो नद-राज प्रथुस्त के मुख से सो 
“साधु साधु" के प्रशंसात्मक वाक्य निकल रहे थे । 
भेरवी गा रही थी । 
कोर कला फकौतिक निधान पाखड खडन गरुडयान। 
कल्याण कोल करणाचतार कल्याण कमठ कृत कर्णधार ॥ 
उन्देष्रविन्द . . « « « 
उत्तरोसर स्वर चढता जाता था और पूर्ण श्रागार स्वर तरणों से 
फम्पित होने लगा था। घह गा रही थी । 
“देवगण पुज्य पाव विश्वाज्यमावन चिस्मित विधाद । 
पदेशरधिन्द .. «!! 
जब सेरवी ने यदे' कह कर शीश झुकामा तो सब के सुख से वाह-बाह 
लिकल गया । 
इवेताग ने रेखा फे मुख पर देखा। बह प्रशसा करने वालो में सबसे 
आगे थी भ्रौर बहुत गर्ब से कह रही थी, 'दिवी ! सत्य ही तुमने 
हमारी श्राज्षान्नो से मो श्रधिक कर दिखाया है | ” 
किरण देवी के मुख पर भी प्रसन्नता थी श्रौर वह प्रशततात्मक बृष्टे 
से भेरवी की शोर देख रही यी । भेरवी की प्रशसा करने वालों में प्रधुम्त 
फिसी से पीछे नहीं या। उसने एफ पुष्पमाला ली और भैरवी के गले में डाल 
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दी। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उस दिन विजय भैरवोी की रहेगो। 
रे $ ने कह भी दिया; प्रतियोगिता तो हो चुकी । श्रव तो समय व्यर्थ 
गंवाने के श्रतिरिक्त और कोई लाभ नहों।” 

इस पर प्रमोद ने फहा, महाराज ! गृण की निन्‍्दा करने वाला न 
तो इस लोक में क्रौर न ही परलोक में शान्ति पाता है । इस कारण हम 
भैरवी जी फीो प्रशसा फिये विना नहीं रह सकते । परन्तु महाराज ! इसका 
अर्थ यह नहीं कि ससार में भेरदी जी श्रतिम बात हो गयी । यदि शझ्ाज्ञा 
हो तो हम भी अ्रपनी एक शिष्या, जो फेचल चारह वर्ष की आयु रखती है, 
उपस्थित करें ।” 

इतना कह प्रमोद ने लोला को श्लागे श्राकर मगलाचरण करने 
के लिये कहा। लोला फो देख सब हस पडे। रेखा हसने में सबसे श्रागे थी। 
परन्तु किरण ने सबको रोक कर कहा "में समझती हू कि यह बालिका 
चहुत हो न्यून भ्रवत्था की है । यदि हम हंसेंगे तो यह घबड़ा उठेगी। 
यह फिर श्रन्याय हो जावेगा ॥ हम को शान्ति से सुनना चाहिये ॥” 

इस पर सब चुप फर गये । लोला ने स्वर भरना प्रारम्भ फर दिया। 
प्रमोद वीणा बजा रहा था । सुदग बजानें वाले का नाम गजानन था। 
लोला सब से आगे बेंढी थो। उसके हाथो में छोदी-छोटो करतालें थीं । 
जव उसने श्रालाप भरना प्रारम्भ किया तो श्रोतागणों फो पता लगने लगा 
फि वह बालिका हसी का पात्र नहीं है । न तो स्वर-लय में फ्ोई दोप 
था और न ही मिठास श्रयवा लोच में किसी प्रक्भार की कमी थी । स्वर 
दारीक श्रवद्य था परस्तु उसमें हृदय में चुम जाने बाली उमग्रता थी । 
लोला का आ्रालाप जब तीजम्न सप्तक तक पहुचा तो फानों में चुभने चाला 
होने के स्वान पर, चार्गे को घटियो के समान बजने लगा । श्रालाप फे 
पश्चात लोला ने गाया । 

हहे मां ! 
घन्‍्दना करूं। प्रचेना कझें 7 

चाल्यावस्था में सा की पन्दना में भावुकता का भा जाना स्वाभाविक 
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लोला अपने पिता के विषय में कुछ कह न बैठे । इस कारण उसने 
किरण से कहा, “श्रीमती जी; श्राज्ञा दें,,तो चलें ।” 

इस पर कुमारदेव का ध्याव भेरवी फी झोर गया। वह इवेताग से 
बातें कर रही थी । कुमारदेव जब उसके पास गया तो उसने पूछा, 
“महाराज ! श्रध्यक्ष-पद फे विषय में कब तक निर्णय हो जावेगा ?” 

“कल सायकाल तक झ्रापको उससे श्रवगत कर विया जावेगा।” 

किरण के सगीत झौर नृत्य के सिद्धान्त के विषय में पूछे प्रदनों से 
भेरवी को विश्वास हो गया था कि फला-भवन का कार्य उसको 
पसैलने फी श्राशा कम है । जहा तक कलाश्ों में प्रवीणता का सम्बन्ध था 
लोला, जो उससे श्नायु में बहुत कम थी, झधिक योग्य थी। जहा तक प्रवन्ध 
विषयक योग्यता का सम्बन्ध था, बह्निक देव का उस पर कुछ भी श्रधिकार 
नहीं था। इससे जो कुछ, योग्यता न होने से भेरवी शोर उसके गुद महाराज 
को भिलने की श्राशा नहीं रही थी, उसे वह अपने सौन्दर्य भ्रौर चपलता 
के भरोसे प्राप्त करने का यत्न करने लगी। वह बहुत मठक-मटक फर बातें 
कर रही थी। उसने कहा, “महाराज हम तो राजा-रईसो फे लिये ही बने 
है। बोस वर्षो से इन्हीं कलाध्ो की श्राराधना कर रही हु। भ्रभी इस 
भाराधना का फल प्राप्त नहीं हो रहा था। प्रव श्रीमान्‌ जैसे गुणज्ञो के कारण 
जीवन सफल हो जाने की आशा हे ।” 

इतना कहते-कह॒ते उसने दोनों भुजाशो फो ऐसे ऊपर उठाया मानो 
वह किसी नृत्य-मुद्रा में श्रपने दारीर के संतुलन को ठीक फर रही है । 
भुजाझों को उठाने से उसके उभरे स्तन दो उत्तम शिखरों फी भातति 
ओर उभर क्राय । उसकी श्रगिया के बंद कस गये मानो दूट ही जाने वाले हे। 
कुमारदव को, जो उसके सम्मुख खडा था, उसके इस व से उससे श्रालिगन 
करने को उत्कठा जागती अनुभव होने लगी। यदि रेखा, फिरण श्रौर इवेताग 
वहां न होते तो भालिगन हो जाता। परन्तु रेखा भैरवी को चाल समस 
गयी श्र महाराज की वांह पकड कर बोली, “भव चलना चाहिये।” 

कुमारदेब सचेत होगया झोर हाथ जोड नमस्कार फर भैरवी को 
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विदा करने लगा। इस विषय पर श्रौर फुछ फहने-फरने फो नहीं रहा। 
भैरदी समस गयी कि उसका विजय श्रदसर हाथ से निकल गया हूँ। 
इस पर भी उसने साहस नहीं छोडा झ्लौर कहा, "तो कल सेवा में 
उपस्थित हूंगी ४“ 

महाराज फो कुछ भी शोर फहने का श्रवसर रेखा ने नहीं दिया । वह 
उनको घसीद कर दूसरे शगार में लें गयी। दूसरे श्रागार में जाकर 
भहाराज ने किरण से पूछा, क्या निर्णय हैं देवी जी का ?” 

किरण ने गम्भीर हो कर कहा, “महाराज कला एक ऐसा साधन हैँ जो 
मनुष्य को श्रपनी पूर्ण योग्यता का उपयोग करने की सदा प्रेरणा देता है । 
इस कारण कला-भवन की सहिमा बहुत श्रधिक है । इसका कार-भार 
किसी वेश्या वृत्ति फे व्यक्ति को देना उचित नहीं । वे तो कला को 
हरजाई बना देंगे। भेरवी एक वेदया मात्र है। वक्लिक पडित बेइ्याओं 
का गुरु सात्र हूँ । उसको से इस महान्‌ कार्य के सर्वथा श्रयोग्य समझती 
हूं । रही कलाप्रवीणता की बात । वह्तिक पडित की शिष्पा बीस- 
पच्चीस वर्ष की शिक्षा पाने पर भो लोला, एक वालिका मात्र से निम्त 
कोटि की प्रतीत हुई है । 

/इस पर भी भेरवी श्रापकी श्रनेक दासियो में एक दासी वन कर तो रह 

सकती हैं । यह भी सहाराज की रुचि पर निर्भर है ।” 

“नहीं, ” रेखा ने क्रोध में कहा, “वह इस प्रासाद में पय तक नहीं 
रख सकेगी ।” 

महाराज कुमारदेव इस पर खिलखिला कर हंस पड़ा । उसकी दृष्टि 
में श्रभो भी भरवो का वह टप, जिसको श्रालिगन करने की लालसा उसमें 
जायूत हो गयी थी, घूम रहा था। कुमारदेव ने पूछा, “मेरी पटरानो जी ! 
बर्यो उसने क्या पाप किया हूँ ?” 

“बह निर्लज्ज स्त्री असी सबके सामने झ्रालिगन के लिप्रे श्रापफो 
आह्वान कर रही यो!” 

“तो इसमें कौन बुरा कर रही थी ॥7 
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“भ्रच्छे-बुरे की बात में नहों जानती। में तो श्रापको उस वेंद्या फे 
जाल में नहों फसने दूंगी। मे किरण देवी फी सम्मति फी पुष्टि करती हु।” 

इवेताग सुस्कराया और प्रसन्न हो विदा सागने लगा। 

इस प्रकार श्रगले दिन ही यह घोषित हो गया कि प्रमोद कला-भवन 
का श्रध्यक्ष नियुक्त हुआ है । रेखा ने भरवी को यह सदश भिजवा विया, 
“यदि तुम श्रवन्ति से बाहर नहीं चली गयी, तो कुत्तो से नुचवा दूंगी ।” 

कलाभवन की भश्रध्यक्षता मिलने पर प्रमोद को पता चला कि किरण 
को छूपा से ही उसको यह पदवी सिली हे। उसको यह भी पता था कि 
भेरवी को रेखा फी सहायता थी और महाराज तो इस विषय में लगभग 
निरचय कर ही चुके थे । यह समाचार पा वह किरण का धन्यवाद फरने 
चल पडा । 

जब फिरण देवी से उसको भेंट प्राप्त हुई तो उसने कहा, “में श्रापका 
अति धन्यवाद करता हू। योग्यता-श्रयोग्यता की बात तो श्राज इस देश 
में बहुत कम चलती है । मनुष्य का स्वार्थ ही उसके कामों का नियत्रण 
करता है ।” 

किरण ने, उसकी बात का उत्तर देने के स्थान पर पुछा, “सगीताचार्स ! 
लोला फो साथ नहीं लाये ? ” 

“तो उस बेचारी पर भी झापकी रुचि हो गयी है क्या ? इससे तो 
मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा । उसका भी उद्धार होगा, ऐसा 
सुझको दिखाई देने लगा हैँ ।* + 

“यह लोला है किस को लडकी ?” किरण ने पूछा 

“ग्रपने बाप फी श्रीमती जी !” इतना कह वह मुस्कु राया। 

“तो यह किसी गुप्त प्रेम का परिणाम हूं ?” 

प्रमोद चुप रहा। इससे बात यहा ही समाप्त हो गयी । 

इवेताग किरण से मिलने झ्राया तो पिछलो रात फे उसके निर्णय 
औ लिये उसका घन्यवाद करने लगा। किरण ने बताया, “परमात्मा फा 
चघन्यवाव है कि लोला ने बहुत सुन्दर गाया झोर नृत्य किया। नहीं तो मेरे 
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लिये बहुख कठिन हो जाता ।* 

“यहां से भेरवी शोर उसके साथो कहां गये थे, जानती हे प्राप ? ” 

“हा, मल्‍्ल राज्य फे दृतावास में ।” 

“यह सब तुम को कौन बताता है, किरण देवी ! ” इदेतांग ने विस्मय 
प्रकट करते हुए पूछा । 

“मेरे पास साधन हैं । जब मुझको चिप दिया भया था, तब मेने 
सतक रहने की श्रावश्यकता श्रनुभव की थी। तब से ही मेने श्रपते ज्ञान फे 
लिये सावन जुटाने झ्ारम्भ कर दिये थे।” ३ 

“तो भेरवी फे विपय में तुम श्रौर क्या जानती हो ?” 

किरण हस पडो। उसने कहा, “मेरा ज्ञान मेरे लिये है। महामात्य 
फो सहायता के लिये नहीं ।” 

“इसी फारण तो मे कहता हू कि हमारए विवाह हो जाना चाहिणे५ 

/ तब तो ठुम्हारा ज्ञान हम दोनो फे लिये हो जायगा न ? ” 

किरण ने हंसते हुए फहा , “मलल दूत्तावास पर देखरेख रखनी चाहिये + 

वहा के राजदूत का सम्पके नगर के प्रतिष्ठित जनो से चढ रहा है ४” 
2 श2 

एक दिन किरण देदो ने लोला फो श्रपने प्रागार में ले जाकर उसके 
माता-पिता का परिचय पूछा। उसका विचार था कि लोला उसफी भाति 
हो किसी निर्घेत परिचार की लटकी हू श्रौर उससे माता-पिता ने उसको 
प्रमोद फे हाय शिक्षा के लिये सॉप दिया हैं । 

लोला ने, जैसे प्रमोद ने उसको सिसा रखा या, पहिले तो केवल यही 
चताया कि वह श्रपने साता-पिता फे विपय में कुछ नहीं जानती, परन्तु 
जब फिरण देंवी ने बहुत प्यार से उसके साथ सहानुभूति प्रकट की तो 
पेंह बालिका अपने माता-पिता फा रहस्य बता गयी। किरण, को प्रइनो 
के उत्तर में उसने घोरे-घीरे सब छुछ बता दिया। 

उसने बताया कि माता या स्मरण उसे नहीं है। पित्ता जी का कहना था 
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कि उनका वेहान्त उसके जन्म फे समय ही हो गया था। पिता जो के लिये 
मसहाराज पालकदेव के सन में भारी मान था और उनके घम्म श्रीौर चरित्र 
के श्रेष्ठ होने फा वर्णन लोला ने किया ॥ उससे प्रन्त में वता दिया कि उसके 
पिता का ताम पडित सुखदर्शन है श्रौर वे कुमारदेव के, फिसी श्रज्ञात 
स्थान पर, बंदी हे ।” 
“तो तुम ने पहिले यह क्‍यों बताया था कि तुम श्रपने पिता जी फो नहीं 
जानती ?” 
“प्रमोद भेया ने कह रखा था कि महाराज शौर महामात्य सुन कर फ्रोध 
में मुझको मरवा डालेंगे ।” 
किरण यह सुन चुप कर गयी। उसको पंडित सुखव्शेन का उस दिन फा 
व्यवहार स्मरण हो श्राया, जो उन्होने कुमारदेव फे प्रथम दिवस फे भोज 
के समय दिखलाया था। यह जान कि पडित बंदी हैँ उसको बहुत दुख 
हुआ । इस पर उसने लोला को कहा, “लोला बहन ! प्रमोद भैया ठीक 
ही कहते हे ॥ तुमको यह कया किसी को नहीं बतानी चाहिये । सत्य ही 
महाराज तुम को फासो पर लटकवा देंगे । से तो यह किसी फो नहीं 
बताऊगी। इस पर भो तुम किसी को नहीं कहना ।” 
लोला इस भय फो बात से क्वांप उठी भौर अ्रपने बताने पर पदचात्ताप 
करने लगी । उसके भय से आसू निकल आये। यह देख किरण ने उसको 
गोदी में बेठा उसका सुख चूम उसको श्राइवासन दिया कवि चह उसकी 
कथा किसी से नहीं कहेगी। 
लोला ने घर पहुचते ही सब बात प्रमोद को बता दी। इससे चह प्रति 
'चिल्तित हो उठा। वह नहीं जानता था कि फिरण देवी पर कितना विश्वास 
किया जा सकता है । 
श्रव प्रमोद इत्यादि नवीन कलाभवन में रहते थे । यह कलासबन , 
महाराज पालकदेव छह प्रससाव में कुछ परिवर्तत कर स्थापित किया 
गया था। यह पाच तल का भवन था । इसमें एक सो एक घिशाल 
श्रागार थे । एक सहस्न के लगसग छोटे-छोटे आगार भी थे। बोस विज्ञाल 
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प्रागण थे श्ौर उनमें पुष्पवादिका बनी थीं। इन पुष्पवादिकाप्नो में जल- 
प्रपात, झरने श्रौर पुष्करिणिया बनी थीं । स्थान-स्थान पर देश-विदेश 
फे प्रसिद्ध कलाकारों से निर्मित मूर्तियां तथा स्तूप खड़े थे। पूर्ण भवन 
श्रति सुन्दर, श्रति विशाल झौर भति चुख-साधनसम्पन्न था। इस भवन फा 
प्रबन्ध प्रमोद संगीताचार्य के श्रघीन हो गया श्र उसमें कला फे विस्तार, 
प्रसार श्रीर उद्धार के लिये प्रवन्ध होने लगा। 

नटराज की ख्याति के कारण श्रौर राजनीति में परिवर्तन फे कारण 
इन ललित फलाओो की महिमा शावन्ति में एकाएक बढ़ गयी । जब देश 
में यज्ञ, हवन, वेदगान तथा श्रन्य धाभिक फर्मफाडो के स्थान पर सुरा, 
सुन्दरी, वीणा, दु दुभि, मृदग, खजरी, तुमुर, बांसुरी इत्यादि की घ्वनियो का 
श्रवण होने लगा, तो इन कलाओो के सीसने की लालसा प्रत्येक युवक 
त्तथा युवति में जाग उठी। 

प्रमोद प्रातः का श्रल्पाहार कर कार्यालय में श्राया तो बीस से ऊपर 
शिक्षा प्राप्त फरते भ्राये प्रार्थी वहा उपस्यित थे । जब वह अपने श्रासत 
पर वंठा तो प्रतिहार ने बताया कि वाईस नवीन विद्यार्यो कलाभवन में 
प्रवेश चाहते है । 

“एक-एक फर भीतर भेजो ४” प्रमोद ने उससे कहा । , 

एफ प्रौदावस्था की स्त्री हाय में एक-तारा लिये श्रौर भगवे वस्त्रों 
में सबसे प्रथम श्रायी। प्रमोद ने पूछा, कया नाम हूँ देवी ?” 

/सिपुणा जन्मनाम है भगवन्‌ ।/ 

“क्या करती हो ?” है 

सत्रो ने मुस से व्यग का भाव बना फर फहा, “जद युवत्ति थी तब स्त्रियों 
का कार्य करती थी । जव पुरुषों ने मुज़्को कार्य-होन समझा, तो गली- 
फूचो में गाना कर भिक्षा-वृत्ति करती थी। श्रव एक वर्ष हो गया हूँ, 
पीरे-चीरे मेरे गानो को माग फम हो रही है ब्लौर भिक्षा सिलनी कठिन 
हो रहो है । लोग ब्नच्छा सगीत प्रति सापकाल पद्मा नदी के तट पर सुन 
लेते हू । मेरे नीरस गीतो को घुनने वाला फोई नहीं। मेरे मन में विचार 
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क्राया कि इस कलाकेन्द्र में से कुछ सोख श्रपना निर्वाह करने के योग्य 
हो जाऊ ।” 

प्रमोद ने फहा, 'दिवो ! तुम्हारे लिये इस भवन में स्थान नहीं है । 
तुम कला को पुजा करने की अ्रधिकारिणी नहीं हो। मेरी बात मानो । 
सथुरा जी चली जाओो। वहा घमं से प्रेरित इस जन्म के पापी, श्रपने 
भविष्य को सस्ते दामों में बनाने वाले भिक्षा दे तुम्हारे निर्वाह का प्रवन्ध 
फर देंगे ।” 

निपुणा कुछ काल तक विचार करती रही। पीछे प्रमोद फा धन्यवाद 
फर बाहर चली गयी । 

इसी प्रकार कार्य चलता रहा । सबसे श्रतिम प्रार्यी एक लडकी, 
चोदह-पद्रह वर्ष की आयु फी, झ्ञायी । इस पर कुछ सतर्क हो प्रमोद 
ने उससे पुछा, “नाम क्‍या है कुमारी ?” 

“य्न्दा है 

“मात्ता-पित्त क्‍या हे १ 

“यहां से दस कोस फे भ्रंतर पर भव्रक नाम के गाव में शिव मदिर फे 
पुजारी से लालन-पालन की गयी कन्या हू। पुजारी का वेहात] हुए एक 
मास से कुछ ही ऊपर हुश्ला हैं। उसके अपने हस्तलिखित पन्नों, तथा उसके 
कहीं से प्राप्त पत्नो से पता चला हैँ कि वह पुजारी, शिवदत्त, मेरा पालन- 
फर्ता मात्र था। मे किसी की पुत्री हू, जो श्रपना नाम नहीं लिखता था। 
वह प्रति मास मेरे पालन के लिये घन भेजता था। पुजारी फे देहान्त फे 
पद्चात्‌ वह घन नहीं श्राया | यों तो गाव वाले मेरे खाने-पहिरने का 
प्रबन्ध कर रहे हे, परन्छु इस कलाभवन को घोषणा सुन कर मेने यही 
उचित समझा है कि यहा प्रवेश पा जाऊ तो ठीक रहेगा ।” 

“क्या सीखना चाहती हो ?” । 

“नृत्य और संगीत ।” है 

“कुछ रुचि हूँ इन कखाओं में ? ” 

नन्‍्दा मुस्करा कर चुप कर रही । प्रमोद इसका श्रर्थ नहीं समझा । 
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वह प्रश्नभरी दृष्टि से उसके मुख की श्रोर देखता रहा। इस पर नन्‍दा 
ने श्रांखें नीचे किये हुए कहा, (गांव फे लोग मुझको कोफिला कह कर 
पुकारते है (” 
'झोह । ” प्रमोद ने विस्मय में कहा, “अच्छा तो कया फोकिला फूकती 
न्नी हँ १ 8 
“परीक्षा लीजियेगा क्‍या ?” 
“वह जानने के लिये कि खिलोना बनाने की मदूदों फंसी है ।” 
प्रमोद ने नन्‍दा फो बैठने के लिये आसन दिया ; जब चहु बेंठ गयी 
तो प्रमोद ने एक 'चौतारा', जो कार्यालय फी दीवार फे साथ टगा हुप्ना 
था, उतार कर उसके सामने रख दिया। नन्‍्दा ने उसे ल्वर किया भौर 
एक झालाप प्रारम्भ कर दिया। प्रमोद ने देखा कि उत्तका स्वर स्थिर, 
कोमल क्षौर प्रभावशाली हुँ। उसको स्वर ज्ञान भी प्रतीत होता था। 
इस पर भी प्रमोद को यह समझ नहीं प्राया कि कया राग श्रथवा रागिनी 
वह श्रालाप रही है। इस समय प्रमोद ने पूछा, “क्या रागिनी है यह ? ” 
“इसके जानने की श्रावश्यकता प्रनुभव नहों हुई श्रीर पुजारी जी ने 
बताने फी श्रावदयकता नहीं समझो ४ 
“कौन स्वर लगा रही हो इसमें ?” 
/सरननष्‌-नि-पं -म॑ -प निधं-रे-स। सन्रे-सगू मगू-सन्‍प । सन्‍प-निध 
लि से । स-त्-नि-पन्मपनिप-मगुन्मगु-रेन्स । 
“बहुत सबुर बहुत मधुर है ए* 
नन्‍्दा ने बताया, “पुजारी सायकाल ध्यम्वक भगवान्‌ की मुत्ति के 
सामने वंठ इस स्थर में यह गाते थे +--- 
उस्रा रमण चरण शारण पारऊं । 
सक्कल जगत विभूति, इन चरणन पर लुटाऊं। 
दुष्ट दमन साध उद्धरण, हैतु यह सद श्रायोजन । 
पाऊं पार्क तव कृपा, चरण रज झोदा लगाऊ ।” 
आए मूंदे हुए नन्‍्दा गा रही थी। प्रमोद में देखा कि कलाफार बनने 
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के लिये एक अच्छा पदार्थे सामने उपस्थित है । स्वर में सिठास, गले में 
'लोच, इचास में बल, बुद्धि में कुशाग्रता श्रौर रूप-रग में लावण्यता है । इस 
पर भी प्रमोद ने कहा, “संगीत में प्रवेश पा सकती हो, परन्तु नृत्य भें. - 
इधर भाओझ । सीधी खडो हो जाश्रो । भुजा दिखाओ 
प्रमोद ने भुज-वड दवा कर देखा। जाघ की दृढता देखी श्रोर वक्षोज 
की कठोरता देखी। तब कहा, “भ्रभ्यास झोौर सयम से रहोगी, तो नुृत्य- 
कला में भी प्रवीणता पा जाओगी ।” 
प्रमोद ने नन्दा को कलाभवन में प्रवेश देते हुए कहा, “चन्दा नाम 
के स्थान पर तुम्हारा कोफिला नाम ही ठीक रहेगा। नन्‍दा में चार मात्रा 
पढती है श्रौर कोकिला में पांच। यह शुभ झोर मधुर होगा ।” इस प्रकार 
कई दिनो फे पश्चात्‌ एक कोफिला प्रवेश पा सकी । इसको भचन की 
अ्रद्टालिका पर लोला के साथ का एक छोटा सा श्लागार रहने को दे दिया 
गया। निर्वाह के लिये एक स्वर्ण सासिक नियत कर दिया गया। 
इस प्रकार लगभग दो सो विद्यार्थी, जिन्होंने प्रमोद की कठोर परीक्षा 
पास फी, कलाभवन में शिक्षा पाने लगे। दिन रात, श्राठ प्रहर, भवन में 
सगीत फी ध्वनि, तालों के बोल, नृत्य के श्राकार, पायलो को कझ्षनकार 
गूँजती रहती थी। कहीं घिक घिक ता, कहीं ना घिर घिर तुम, कहीं मघनिस 
घनिस श्र कहीं, पन घट पे श्राये ढीठ पिया रे, चलता रहता था। 
जिस दिन लोला किरण से अपने माता-पिता का रहस्य बता कर 
* श्रायी उससे अ्रगले दिन राजभवन से एक दासी प्रमोव को ढूँढती हुई 
श्रापी । उसके श्ाने का समाचार पा प्रमोद के मन में लोला के घिषय 
में भय समा गया। दासी ने प्रमोद फे सामने उपस्थित हो कहा, “किरण 
देवी ने भेजा है । वे सध्याज्ञ में श्राप से सिलना चाहती है ।” 
“किनसे मिलना चाहती हें?” 
“ओर प्रमोद जी सगोीताचार्य से ।” हर 
“क्या काम हू ?” 
“ज्दराज ! में नहीं जानतो।” 
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किरण के शआ्ागार में प्रवेश करते समय, वह मन ही मन भय से कांप 
रहा था, परन्तु उसकी बात सुन उसे श्राइचयें हुआ । किरण ने कहा, “में 
समझती हू कि आपको इस लड़की को राजप्रास्ताद में लेकर नहीं झ्राना 
चाहिये था। वह निर्दोष वालिका राजभवन की मलिनता में लिप्त हो 
पतित हो जावेगी । साथ ही उसका रहस्य श्रभी खुलना ठीक नहीं । वह 
भोलो बालिका उस भय को नहीं समझ सकती, जो उसके लिये इस 
प्रासाद में उपस्यित हैँ । हमारे महामान्य राजद्रोह को क्षम्य नही मानते ४? 

प्रमोद को ऐसा प्रतीत हुआ कि किरण एक श्रति कोमल हृदय रखती 
हैं। इसी फारण उसने लोला फे विषय में चेतावनी देना उचित समझा हैं । 
इस पर उसने श्रपनी सफाई देते हुए कहा, “देवी जी ! मुझको यह विदित 

/ नहीं था कि श्राप जैसो स्नेहमयी हृदय रसने बाली कोई नारी भवन में 
रहती है । यह श्रापका स्नेह ही था जिसने लोला को अपना रहस्प 
बताने पर विवश कर दिया था। यदि श्राप उस मातृविहोन बालिका 
फो गोदी में लेकर प्यार करते हुए न पूछतीं तो चह कभी भी श्राप पर 
विश्वास न करती। मुझ को तो विश्वास है कि बालिका के हृदय ने श्राप पर 
भरोसा कर घोखा नहीं खाया।” 

“थ्रापका विश्वास करना भूल नहीं होगी । भगवान्‌ करे कि मुझमें उस 
बालिका फे विश्वास को बनाये रखने का निशचय वना रहे। परन्तु जो बात 
श्राप कर रहे हूं, क्या उसको केवल मन फे उद्गार के वश में होकर ही कर 
रहे है, श्रयवा वृद्धि से ठीक समल कर कर रहे हैँ ? यह केचल मात्र 
लोला से स्नेह वक्ष है, श्रयवा उसके पिता से जो श्रन्याय हुआत्ला है उसके 

. इुण्ख से प्रभावित हो कर रहे हूँ ?” 


।. प्रमोद इस सीधे प्रइन से भारी प्लममजस में पड गया। वह इस वात 
के पूछे जाने का भ्रयोजन समदाने का यत्न करने लगा। चह सोच रहा था 
कि उसके मन फे आंतरिक भावों फो जानने से फ्या वह उसत्व भेद पोल 
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देगी श्रथवा उसके सन के भादों से सहानुभूति प्रकद कर उसकी, लोला फे 
पिता को खोज फरने में सहायता फरेंगी। बहुत सोचने पर उसको 
* झस दिन की बात याद श्रा गयी, जब उसमे उसको भरवी पर उपमा दी थी । 
उसको यह विश्वस्त सत्रों से विदित हो चुका था कि महाराज कुमारदेव 
भेरवी का पक्ष ले रहे थे। इस बात को जानते हुए भो फिरण ने उसे 
ही योग्य घोषित किया था। इससे उसके मन फे सशय बहुत दूर तक 
निवारण हो गये। यद्यपि वह शझ्रभी भी पूर्ण रूप से किरण पर विध्वास 
नहीं कर सकता था, तिस पर भी उसने श्रपने मन की बात कह ही दी । 
उसने फहा, देवी जी ! से नहीं जानता कि श्रीमती जी यह किस प्रयोजन 
से पूछ रही है । इस पर भी यह विश्वास कर कि से एक श्ृति विशाल- 
हृवय श्र न्‍्यायप्रिय वेबी फे सम्मुख अपने मन की बात बता रहा हु, 
यह निवेदन कर रहा हू। में समझता हू लोला के पिता का वदो किया 
जाना न्यायसंगत नहीं था। यदि मेरे बस में होता तो उसको बदीगृह 
से मुबत फराने फे लिये महाराज से प्रार्थना करता। मुझ्ञको यह बिदित 
भी नहीं कि वे श्रभी जीवित भी हे श्रयवा नहीं। इस कारण सिवाय लोला 
की रक्षा करने के शोर कुछ कर ही नहीं सकता।” 

किरण प्रमोद के श्रपने, सन की बात को बताने में हिंचकिचाने पर 
मुस्कराई । पहचात्‌ कुछ विचार कर बोली, “देखिये प्रमोद जी ! से 
राज्य की श्लोर से गुप्तचर का काम नहीं कर रही। इससे मुझ्नसे 
श्रापको डरने की भ्रावश्यकता नहीं । परन्तु एक बात से से डरती हृफि 
परिस्थिति को भली भाति न जानने के कारण श्राप भूल फर सकते है भौर 
यदि सुझ्चको झ्रापके सन का वास्तविक ज्ञान हो तो मे ऐसी पअ्रवस्था में 
हु कि भाप फो बहुत दूर तक सहायता कर सकतो हूं ।” 

“पर देवी ! मे कोई षड्यञ्न नहों कर रहा। इस पर भी आपके 
मेरे लिये इस सरक्षण पर मन को भारी सतोष हुआ है । देवी जी ने मेरे. 
लिये पहिले भी वहुत कुछ किया है । इस कारण मे तो पहिले हो देवी 
जो की हंपा फे भार के चीचे दबा हुआ हूँ। परन्तु जो श्राइववासन प्ापने 
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मुक्षकों श्राज दिया है, उसके लिये तो मेरा रोम-रोस श्राप का कृतक्ञ 
रहेगा। श्रापने श्राइवासन दिया हैँ कि यदि में फोई भूल करूँ तो श्राप 
मेरा पथ-प्रदर्शन फरेंगी। में श्रापका श्रति छुतज्ञ हूंगा, यदि श्राप मुझको 
यह वतान की छूपा फरेंगी फि क्या में लोला को घर में रखकर भूल कर 
रहा हू ?” 

किरण ने कुछ काल तक मौन रह फर फहा, “मे समलती हू कि श्राप 
मेरा अभिप्राय नहीं समझे। आपने लोला को धर में रख कर फोई पाप 
नहीं किया। प्रभी तक यह कोई नहीं फह सकता कि लोला श्रपन पिता फे 
साथ महाराज के श्रपमान में सम्मिलित थी। परन्तु यह बात भी स्वयं सिद्ध 
हैं कि लोला जब बड़ी होगी तो श्रपने ऐिता के विषय में जानने क लिये 
प्रवश्य यत्न करेगी । उस समय शायद मे यहां नहीं हूंगी। उस समय से 
ग्रापका पय-प्रदर्शन नहीं कर सकूंगी। इस फारण में चाहती हं क्वि यदि 
आपने इस दिज्ञा में कुछ करना है तो उसके लिये भार्ग श्रभ्ी से स्वीकार 
फर लो, जिससे चाहे से यहा न भी रहूं, तब भी श्राप श्रपने फार्य में सफलता 
प्राप्त कर सके ।” 

प्रमोद फिरण फी बात सुन श्रवाक्‌ रह गया । वह पअ्रभी भी 
फिरण फा बास्तविक प्रभिप्राय नहीं समझा था । किरण ने अपने मन फी 
बात को तनिक श्रौर व्यास्या से कह दिया । उसने फहा, “जो 
कोई भी, श्राप श्रयवा लोला झौर उसके जो भी साथी उस 
समय हो, उनको एक-दो वातें समझ लेनी चाहियें। वह से श्रापको श्राज 
बता देना चाहती हूं। फभी श्रावश्यकता पड़े तो मेरे फहने फो स्मरण 
कर लेना । 

“कुमारदेव हृदय से खोदा व्यक्ति नहीं हैं । श्वेताग, उनके विपरीत 
विश्वासपात्र नहीं। राज्य का चुधार करते के लिये इवेतांग फे स्थान पर 
कोई श्रन्य महामात्य लाना पड़ेगा। जो भी व्यपित लोला फे पिता फो 
चंदीगृहू से छुड़ाना चाहते हे, उनको चाहिये कि इवेतांग फो दूर फरें। 
श्राज कुछ ऐसी धूम मच रही है कि कुमार तो सब बुराइयों का मूल माना 
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पास एक अ्रभियोग लेकर श्रायी । 

“क्या वात हैँ कोकिला ?” प्रमोद ने पूछा, “शीघ्र वतान्ो, में एक 
श्रावश्यक कार्य से महामात्य जी से मिलने जा रहा हू ।” 

“महामात्य जी से ? तो भैया जाओो। मे फिर कभो श्रा जाऊगी। 
हमारे झगडे तो चलते ही रहते हे ४” 

झगड़े की बात प्रमोद सहन नहीं कर सका। वह इसकी गध भी कला- 
भवन में नहीं देखना चाहता था। इस कारण वह बेठ गया और बोला, 
“झगड़ा ? किस से झगडा हुश्ना है, तुम्हारा ?” 

“एक पशु से, जिसको रहने के लिये श्रापने मेरे सामने का श्रागार 
दे रखा है ।” 

“पप्रयसुख से झगडा किया है तुमने ? फ्या पशुपत किया है उसने ? ” 

“मुझको नग्न देखने क्वा यत्न फिया है उसने । मेने कई बार मना 
'किया हुँ परन्तु वह मानता ही नहीं ।” 

“तो तुम नग्न होती ही क्यो हो ?* 

“तो स्तान फैसे कर सकतो हु ” कई दिन से देख रही हूँ कि जव में 
स्नानागार में जाती हू तो वह उसको दीवार के एक छिठ्र में प्रांख लगाये 
रहता है ४” 

प्रमोद को जल्दी थो। इस कारण शेष जाच प्रियमुख फे सामने 
ही करने फे लिये उसको भी बुला लिया। प्रियमुख श्राया तो फोकिला 
ने अ्रपनी कथा वर्णन कर दी। 

“क्यों भाई प्रियमुख ! यह क्‍या पशुपन है ?” 

प्रियमुख कुछ गम्भीर हो बोला, “भगवन्‌ ! में स्वय नहीं जानता कि 
यह क्‍या है ? पर जब यह स्वानागार में जाती हैं त्तव अ्रनायास ही 
मेरे पाव चल कर मुझ को छिंद्र फे सम्मुख खड़ा क्र देते है। मुझको 
यह विदित नहीं था कि इसको मेरा यह दोष पता लग गया हूँ ।” | 

“दया मिलता हैं तुमको इससे ?” 

“कुछ सुख, कुछ स्वाद, कुछ कल्पना के लिये सामग्री झौर फुछ 
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झरब कोफिला के मधुर कठ से गालिया सुनने का अवसर |” 

“तो तुम अपना दोष स्वीकार फरते हो ?” 

“में स्वीकार फरता हूं कि में इसकी श्रतुपम रूपराशि देखने के लिये 
चोरी-चोरी प्रयत्न करता रहता हूं, परन्तु यह श्रपराघ फैसे हो गया ? यह 
में समझ नही सका 7” 

“देखो प्रियमुख ! यह श्रपराघ है, यह पशुपन, « - - «« ।/ 

इस समय प्रमोद के मस्तिष्क में एक विचार-तरग उठी। चह चुप 
कर गया भर उस विचार-तरग में डूथ गया । उसे चुप देख दोनो 
प्रियमुख श्रौर फोकिला उसका मुख देखने लगे । इस समय प्रमोद 
तो किसी दूसरे ही संसार में विचर रहा था। उसके सस्तिप्क में भ्रमण 
करती हुई योजनाञ्रो फो लिये र॑ग-रोगन मिल गया था। वह एकाएक 
उठ खडा हुआ शोर दोनो से चोला, “तुम जाझो। तुम्हारें झगठें का निर्णय 
आकर करूगा। देखो फोकिला ! अपने स्नानागार की दीवार फो मरम्मत 
करवा लो। उसके छिद्र को चद करवा लो। ठुम श्रपतरी कंचुकी के छिद्र 
को बद न फरवा कर, उसमें से नग्न हो रहे प्रपने पयोधरो को देखने 


वाले पर क्रोध कंसे फर सकती हो ? जाओ, श्रय दोनो जाओ | तुम्हारों 
बात फिर सुनूँगा ।* 


प्रमोद ने महासात्य पे पास जाते हुए श्रपनो योजना की रूपरेसा 

बना ली थी। उसने महासात्य को बताया, “भगवन्‌ ! राज्याशिपेक 
के उत्सव पर श्रवन्ति में सुन्दरी-प्रतियोगिता हो । जो स्त्री प्रपने को 
सुन्दर समझती हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले सके । प्रवेश शुल्फ 

/ कुछ रख दिया जावे। एक निष्पक्ष निर्णायकमडल निर्णय करे। सीन्दर्य में 
शरीर फो ध्रंग-प्रत्यंग फी दनावद का ध्यान रखा जावे श्ौर फिर संगीत- 

ः नृत्य इत्यादि जो नारी के गुण है, उतकी परीक्षा फी जावे। इस प्रकार 
से सर्वेश्रेष्ठ सुन्दरी निर्दाचित केर एफ पुरस्फार दिएा जादे । उससे 
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“भवन के प्रांगण में लगे विज्ञापन को पढा है तुमने ?” 

“क्यो, क्या है उससें ?” 

“पढ़ लो, तो पीछे बताऊगा।* 

“पढ़ 'लिया हैं। तुम्हारे लिये उसमें कुछ नहीं।'' 

“बह में जानता हू।पर तुम्हारे लिये तो है। मेरा विश्वास है कि 
यदि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो तो पुरस्कार पा जाझ्ोगी।” 

#हुट | बडे पारखी आये हो न ?” 

“सत्य कहता हू देवी ! ” 

फोकिला उसकी बात सुनने को लिये रुकी नहीं । वह सीडढियाँ 
उतरती गयी, परन्तु प्रियमुख की वात उसके मस्तिष्क में रडकती 
रही “तुम पुरस्कार पा जाश्रोगी | तुम पुरस्कार पा जाशोगी।” जब तक 
वह भवन की भूमि के तल पर पहुची, उसके मन में निश्चय हो गया कि 
इस बात की परीक्षा करनी चाहिये, “क्‍या से वास्तव में सुन्दर हु ?” 
प्रियमुख भूर्ख हे । उसकी बात का विद्वास कंसे कर लूं। इस पर भी वह 
उस प्रागण में गयी जहां विज्ञापन लगा था। बहुत से लडके-लडक़ियाँ उस 
फो पढ रहे थे । कोकिला ने भी पढा। उसमें लिखा था, 

“राज्याभिषेक के उत्सव पर भ्रवन्ति की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरो को खोज 
की जायेगी। 

“कोई भी स्त्री जिसको शझपने सुन्दर होने का गर्व हो, इस प्रतियोगिता 
में सम्मिलित हो सकती है। प्रवेश शुल्क दस रजत हे 

“प्रतियोगिता में सम्मिलित होने फे लिये क्या करना होगा, यह 
जानने के लिये कलामवन के श्रध्यक्ष श्री प्रमोद जी से सिलना चाहिये। 

“प्रतियोगिता कैसे होगी, इसका विवरण प्रतियोगिताईमें सम्मिलित 
होने वाली स्त्रियों को प्रमोद जी बतावेंगे। 

“प्रतियोगिता का भ्रंतिम निर्णय दस सहुत्न दर्शकों के भीतर एक जा 

विशाल पंडाल में किया जावेगा। इस पडाल में प्रवेश के लिये शल्क होगा, 
एक सो स्वर्ण, पचास स्वर्ण, बीस स्वर्ण, दस स्वर्ण और एक स्वर्ण । 
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“प्रतियोगिता में निर्णायक समिति के पांच सदस्य होगे और इनका 
निर्णय श्रतिम होगा। 

“सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी से वह पुरुण विवाह कर सकेगा जो उसका अधिक 
से श्रधिक मूल्य देगा झोर वह मूल्य उस पंडाल में श्राका जावेगा । यह 
मूल्य राज्य-कर काट फर सुन्दरी की सम्पत्ति मानी जावेगी। 

“ऐसा विचार हैं कि यह मूल्य कई लक्ष स्वर्ण से फस नहीं होगा।” 

कोकिला दूर खडी विज्ञापन पढ रही थी। पचास-साठ विद्यार्यो 
भी इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ रहे थे। वे पढते थे और भिक्न- 
भिन्न भावों को मन में ले फर चले जाते थे । नये पढने वाले उनके 
स्थान पर श्राकर खडे हो जाते थे । फोकिला खड़ी हुई थी विज्ञापन पढने, 
परन्तु पढन लगी विज्ञापन पढ़ने वालो फी सन की भावनाओं को, जो 

उन मुखो पर प्रकट हो रही थीं। हे 
कोई कन्या पड़ती तो लज्जा से लाल मुख हो चली जाती । कोई 
प्रेम से नवीन परिचय प्राप्त कुमारी पढ़ती तो वह जहा लज्जा से लाल हो । 
उठती, वहा मुस्कराती भी । शायद अपने प्रेमी से श्रपते सोन्दर्य की प्रशसा 
स्मरण फर प्रसन्न होती थी । बडी श्रायु श्रयवा श्रनुभव प्राप्त युवति 
पढती तो प्रसन्ञ हो जाती। उसके लिये एक तमाशा होने वाला था। 
फुछ प्रीढ भ्रवस्या की स्त्रिया भी विज्ञापन पढने श्रायीं श्रीर कोई 
नाक चढ़ा, फोई खिलखिला कर हंसती हुई चली गयी ॥ युवकों फे लिये यह 
विज्ञापन एक रहस्पोद्घाटन की सूचना थी। प्रायः फे मुप्त पर कुछ जानने 
फो उत्सुकता फे लक्षण प्रतीत होते थे । 

फोकिला फो पाठकों फे भाव पढते-पढते वहुतत समय व्यतीत हो गया । 
वास्तव में उसफो यह सब कुछ देखने श्रयवा समसने में जो स्वाद आरा 
(रहा था, उससे उसको समय का ज्ञान नहीं रहाथा। 

इस समय तक प्रियमुख अपने श्रागार में जा, वहा कुछ जल पान कर 
ध्रोर वस्त बदल नगर में भध्रमणार्य जानें फे लिये नीचे उतर झ्ाया। मार्ग 
उस प्रांगण में से ही होकर जाता था, जिस में विज्ञापन लया था। वहा 
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कोफिला फो देख वह्‌ खिलखिला कर हस पडा । कोकिला का ध्यान 
भग नहीं हुआ । इस कारण वह उसके समीप जा कर बोला, “कोकिला | 
क्‍या देख रही हो ?” 

“सानव नाठक, ” कोकिला ने प्रियमुख का श्राशय समझ कहा। 

“कैसा है यह ?” 

“मनुष्यता से लेकर पशुता तक के जितने स्तर हे, वे सब यहां चलतें- 
फिरते देखे हुँ!” 

“इनमें से पशु कौन देखा हूँ तुमने ?” 

“एक तो प्रियमुख है ।” 

“हुट, ” कह प्रियमुख झूमणार्थ चला गया। कोकिला प्रमोद को 
ढूंढने चल पडी । 

८. 


प्रमोद लोला को घामार में एक घ्ू पद का हेर फेर समझना रहा था। 
चह बता रहा था किध्यु पद फा आरस्स बेंद गान से हुआ है क्र जितनी 
सन को शान्ति भ्रोर व्यवस्था इससे मिलती हैँ उतनी झौर किसी भी राग 
ओर रागिनी से नहीं मिल सकती । 
इस भूमिका फे साथ उसने स्वर, ताल, लय फे विषय में बता फर बोल 
आरम्भ करा दिये। उसने बताया कि यह घा पद मालकोंस में है भौर स्थर 
भर फर घोल बताये-- 
“शुभ श्रायो है भ्राज सगल सोद घड़ी । 
नव कलियन की प्रभा ज्योतिर्मय 
सन वर्षण पड़ी । 
ऋतु वसन्त सें कुसम खिले बिस्तरे केसर पराग। 
सोरभयुत वायु मडल में भरा प्रेम श्रनुराग। हर 
लिपटी लता संग तझवर हैँ श्लाकाश चढ़ी। ॥। 
मुद सगल सोद घडो।! 
लोला श्रभी समझ हो रही थी कि प्रतिहार ने श्राकर कहा, “आसान ! 
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एक्क देहाती ब्राह्मण श्राप से मिलना चाहता है 

«प्रमोद के मन में क्राह्मणो के लिये श्रभी भी अद्धा शेष थो। थे स्वयं 
भी ब्राह्मण थे , परन्तु कई पीढियो से गाने-वजाने का कार्य करने से नंद 
फहाते थे । उसने सब काम छोड कर ब्राह्मण को भीतर लाने को 
कह दिया। 

मस्तक पर तिलक लगाये, धोती श्र श्रंगरसा पहिने, पाच में 
लकडी की पादुका श्रौर सिर पर बडी सो चोटी को गाठ देकर वाघे 
हुए ब्राह्मण देवता कार्यालय में श्राये | प्रमोद ने पड़े हो, हाथ जोड़ 
नमस्कार कर प्लादर से झासन पर चैठाया। ब्राह्मण ने श्ाशीर्बाद देते 
हुए बेठ फर कहा, “मे गायनाचार्य प्रमोद से मिलना चाहता हूं !” 

“सेवक उपस्थित है, भगवन्‌ ! 

उत्त वृद्ध ब्राह्मण ने प्रमोद को सिर से पांव तक देखा शोर फिर कहा, 
“पै यह जानने श्राया हू कि सुन्दरी-प्रतियोगिता में प्रवेश पाने फे नियम क्या 
ह 7 गा 

“कौन भाग लेगा उससें ?” 

“क्या उसका नाम-धाम बताये बिना इसके नियम भी नहीं बताये 
जायेंगे ?/” 

“नहीं । ऐसी फोई बात नहीं। में यही जानना चाहता था कि 
भगवन्‌ स्वय भाग लेंगे, या कोई श्रन्य ?” इतना फह कर प्रमोद मुस्कराया, 
परन्तु ॒ ब्राह्मण फे माये पर भुक्ुटि चढो देख गम्भीर हो गया। 

ब्राह्मण की भृकुटि शीघ ही मिट गयी श्रौर उसके मुख पर मुस्फराहुट 
दोड गयी । उसने कहा, “मुझको आ्लापसे इस मूर्खता की श्राआ नहीं 
थो। विज्ञापन में स्पप्ट हूँ कि रर्वश्षेप्ठ सुन्दरी फा निर्वाचन होगा।” 

“देवता | क्षमा चाहता हू, परन्तु इसले एक वात स्पप्ट हो गयी है कि 

आपमे विज्ञापन ध्यान से पढ़ा हुँ । यहां चहुत लोग दिन विज्ञापन पढ़े 
भीझारहेहेए 

“परन्ठु उसमें नियम नहीं लिणे थे । उसमें निर्वाचन-विधि नहीं 
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लिखी थी । उसमें निर्वाचन-तिथि और निर्वाचन-पश्रध्यक्ष का परिचय 
नहीं था। यही जानने के लिये श्राया हु ।” के 

“यदि तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला कोई हूँ तब तो बतुः 

दुंगा । पहिले नाम-धास लिखा दें और शुल्क जमा करा दें, पदचात 
जो भी प्रइन पूछा जायेगा उसका उत्तर दे दूँगा ॥” 

ब्राह्मण का फ्रोध शान्त हो रहा था। इस कारण उसने कहा 
“झीमान्‌ ! यह भी विज्ञापन में नहीं लिखा था ४” इतना कह उसने दस रजः 
प्रमोद के सम्मुख रख कर फहा, लिख लीजिये, नाराट की प्रनुराघ 
अहीरन ।” 

“श्रहीरत ?” प्रमोद श्रवाक्‌ ब्राह्मण फा मुख देखता रह गया 
पश्चात्‌ कुछ विचार कर प्रमोद ने एक पत्र पर युवति का नाम लिख व 
पूछा, “माता-पिता का नास क्या हे ?” 

“यह झावदयक है क्‍या ?” 

प्रसोद ने कुछ विचार फर कहा, “नहीं। श्रव श्राप जो भी सूच 
चाहते है, पूछिये ।* 

#त्िर्णायक फौन होगे ? ” 

“पाच सदस्यों की एक समित्ति होगी। इसकी नियुक्ति श्री ना 
हुई ॥! 

“लियुक्ति कौन करेगा ?” 

“शझवन्ति को मसहासात्य ४? 

ब्राह्मण के श्रोष्ठ कुछ फहने फो हिले । प्रमोद को ऐसा स 
झाया कि उनमें से पशु शाब्द निकला है परन्तु इत्तना धीरे से कि * 

फारनों तक नहीं पहुच सका। प्रमोद के होठ फुछ ऐसे टेढ़े हुए किए 

सुस्कराहूट झ्ायी, परन्तु उसने झीध्य ही अपने को सम्हाल लिया ' 

चुप फर गय[। उसको चुप देख ब्राह्मण ने श्लागे पुछा--- 
#त्र्वाचचन-विधि क्‍या होगी ?” 
“मूतिकलाविशेषज्ञों की एक समिति बनेगी । उनको एक $ 


॥ 


ढ़ 
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, सुन्दरी की नग्न मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया जायेगा। पांव के नख से 
जेकर शिर फे केशों तक प्रत्येक श्रंग निर्माण किया जायेगा। जब वह 
भूत्ति बन जायेगी तब उसको श्रादर्श मान प्रत्येक प्रतियोगी को उससे 
तुलना फी जावेगी। जो प्रधिक से श्रधिक उस मूत्ति से समता रखेगी वही 
झधिक से श्रधिक सुन्दर मानी जावेगी । 

“साथ ही यह प्रतियोगिता जीवित स्त्रियों में है । इस कारण उस 
मूत्ति से समता फे साथ-साथ शरीर में चपलता, श्रंगो में लचक तथा 
भाव भगी, गले की मधुरता फी प्रतिस्पर्धा भी होगी ।/ 

“तो सभा में प्रदर्शन फे क्‍या श्रर्य हे ?” 

“प्रथम, देश भर की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी का श्रतिम चुनाव देश फे 
शिष्ट-मंडल फे सम्मुख होगा । द्वितीय, वेश की इस विभूति का दर्शन 
देशु फे सब दशेनेच्छुश्ो को होना चाहिये । 

' “तृतीय, सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी फे विवाह का प्रबन्ध यदि न किया 
गया तो गड़बड हो जानें की सभावना है । इस फारण यह निदचय 
हैं फि उससे विवाह फे इच्छुक उसका मूल्य श्राकेंगें। जो सबसे श्रधिक 
मूल्य देगा उससे उसका विवाह फर दिया जावेगा।” 

ब्राह्मण इतना सुनकर उठ खडा हुआ्ना, परन्तु प्रमोद ने उसके जाने 
से पूर्व उससे पूछा, “पर क्या से आप का परिचय और युवति में रुचि 
फा फारण जान सकता हूं ? ” 

वह ब्राह्मण प्रमोद के मुख फी ओर देखता हुआ विचार करने लगा। 
प्रमोद ने समझा कि वह बताने में सकोच कर रहा है । इस फारण वह 
प्रपना प्रश्न वापिस लेने हो वाला था कि उसने कहा, “नाम भूदेव हैँ। 
घाम तीरा गाव है । लडकी में इतनी रुचि नहों, जितनी राज्य की नीति 
फ्रे दृपितपन फो प्रकट फ्रना हूँ ।” 

प्रमोद देख रहा था कि उत्त पछित में दृढ़ता है श्रौर वात में युक्‍्ति 
है। साथ हो उसने भूदेव फा नाम सुना हुआ था । वह जानता था कि 
वह एक विद्वान्‌ व्यक्तित हूँ । श्रतएवं उसने कहा, “कुछ काल झौर चंठियेगा 
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नहीं ? यदि श्रापत्ति न हो तो कुछ श्लौर जानने की अभिलाषा जाग 
पसी है ।! / 

पछित पुत्र श्रपने श्रासन पर बैठ गया और फहने लगा, “हा पुछियें । 
बताने को बात होगी तो बता दूँगा। 

“आप सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी फी खोज करने फो एक इृषित चात मानते हें 
क्ष्या ?” 

“प्िस्सन्देह ४“ 

“क्या हानि है इसमें ? 

“सणाज को मायाजाल में फसाने से हानि ही तो हे! सकतो है ।” 

“मायाजाल क्‍या है?” 

“शारीरिक सौन्दर्य । यह क्षणभगुर शर जडता में स्थित होने से 
प्सत्य है । परमात्मा , भ्रात्मा से दूरस्थ मिग्या शरोर में जाति का 
ध्यान केंद्रिप्त करने से पूर्ण जाति सत्य से दूर हो जायेगी ॥” 

“क्या सुन्दर शरीर में सुन्दर श्रात्मा का निवास नहीं होता ?” 

“यह श्रावश्यक नहीं । सुन्दर श्रात्मा तो भ्पने शरीर को सुन्दर 
बना लेता है, परन्तु सुन्दर शरीर तो श्रात्मा को सुन्दर बनाने में श्रश्मक्त 
रहता है ।” 

“श्रात्मा फिसी ने वेखा है क्‍या ?” 

“तो कार्य कौत करता है 2” 

“मन, जो शरीर का एक शअ्ंग हें ।” 

“इस पर भी यह तो सिद्ध हो है कि स्वस्थ मन भर सुन्दर शरीर ए१ 
साथ होने श्रावह्यक नहों ।” 

शरीर के सौन्दर्य के सरथ मन की श्रेष्ठता बनाने का भो-झ्ायोजः 
हूं। इस कारण नृत्य और सगोत इस प्रतियोगिता का एक श्रग हे 

हम यही तो सिद्ध फरना चाहते हैँ कि यह भ्रम है ।” 

“कैसे करेंगे भगवन्‌ ?” 


“यह श्रभी नहीं वत्ताया जा सकता। समय बंतायेगा।” 
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“पर भगवन्‌, हमारी योजना को दृषित सिद्ध फरने में श्रापको कया 
मिलेगा ? 

“च्ाह्मण का कत्तेब्य पालन करने सें पुण्य 

प्रमोद ब्राह्मण की युक्‍्ति फरने पर चकित था। वह उसके उत्तरो फो 
सुन स्तव्ध रह गया शरीर कितनी ही देर तक उसका मुख देखता रहा। 
पश्चात्‌ फुछ विचार फर बोला, “दरीर का धर्म सुख-प्राप्ति नहीं है फ्या ? 
श्रीर धर्म के पालत को पुण्य नहों मानते आप ?” 

“चिरस्थायी सुख-प्राप्ति ही घ॒र्म हे। क्षणिक सुख साधना जब स्थायी 
सुख में बावक हो तो पाप भी हो जाती है ।” 

“जो सुख जीवन काल तक स्थिर रहे उसकी प्राप्ति तो पुण्य ही 
होगी ?” 

“उसकी दृष्टि में, जो देहान्त को जीवन का शञ्लंत मानते हें । यदि 
यह सिद्ध हो जावे कि ऐसे विचारको को दृष्टि बहुत लघु है तो फिर 
तो उक्त घारणा श्रसत्य हो जावेगी।” 

“प्रमाणो में हम प्रत्यक्ष प्रमाण हो सर्वश्रेष्ठ मानते है ।” 

“ठोक है । पर श्रन्धे को प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं होता। इसके 
यह श्रर्य तो नहीं हो सकते कि कुछ हैँ ही नहीं ।” 

यह वाद-विवाद दोनो को रुचिकर तो था, परन्त प्रमोद श्रपने काम 
में बहुत व्यस्त था। इस कारण उसने श्रपने स्थान से उठ कर फहा, 
“श्राप के दर्शन फिर किसी समय प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा क्या?” 

#हा। श्राप के विषय में किसी ने मुन्तफों बताया था फि श्राप 
श्रति सज्जन पुरुष हैं। सो श्राप से मिल कर प्रसन्नता होनी चाहिये ए 

“फिसने सेरा परिचय दिया है श्रापको ?” 

पं एक हैँ, किरण देवी ।” 

प्रमोद किरण का नाम सुन चौंक उठा। वह सत् हो भूदेव फी घोर 
देखने लगा । चह पुन बेठ गया ओर भूदेव से पूछने लगा, “क्षमा फरें, 
भगवन्‌ ! देवी से श्रापका परिचय फंसे है ?” 
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“बहु रहस्य की वात है जो वह स्वयं हो बता सकती है । में शपने 
विषय में तो बता सकता हूं (” 

“श्रापके विषय में तो में जानता हू । झ्लापका विवाद, जो महँथि 
चप्सदेव जी से चल रहा है, मुझको पता है । 


#तबतो श्राप बहुत कुछ जानते है। उन्होने चुनौती दो थी। उसके 
फलस्वरूप ही मुझको देश भर में भ्रमण कर श्रनुराधा दूँढनी पडो है । 
भगवान्‌ फी कृपा से वह मिल गयी है ।" 

प्रमोद अ्रभो पढित भूदेव फे कथन का श्रर्थ समझ हो रहा था कि 
वहू उठ खडा हुआ भौर बोला, “में समझता हू कि मेरे विषय में पूर्ण ग्राववयक 
परिचय शाप फो मिल गया है। झव मुझको चलना चाहिये ।” 

“थाप नगर में कहा ठहरे हैं ? ” 

“पथागार में ठहरा था। भ्रव सडक नापता हुआ नीोरा फो चल 
दंगा 

“और श्राप की खोज, अनुराधा कहा है ?” 

“अपनी मां के पास रहती है भौर वहा शिक्षा प्राप्त फर रहो है ४” 

“शिक्षा कौन दे रहा हैं ?” 

“बह महाशय अपना नाम बताना नहों चाहते।” 

प्रमोद को राज कई मबीन बातों का पता चला। वह जान गया कि 
पझवन्ति के फोने-फोने में सुन्दरी-प्रतियोगिता की चर्चा चल पड़ी हैं। इस प्रति- 
मोगिता पर छोई विश्ञेंष घटना घटने वाली हे । इसके साथ भूदेव के विषय 
में उसके ज्ञान में भी वृद्धि हुई । वह उसको केघल एक मोमासफमाज्र ही 
जानता था। श्राज उसको पता चला कि वह एक मानसिक शक्ति फा 
पुंज झौर वृढ़न्नती व्यक्ति है । वह कुछ कर दिखाने को क्षमता रखता है 
सबसे अधिक विस्मपजनक बात जो उसको झाज पता चलो थो, वह्‌ किरण 
देबी के पडित भूदेव से परिचय की बात थी। किरण देवी के मन में झपने 
प्रति श्रादर को बात सुन तो उसकी पसच्नता को सीमा नहों रही । 


पर है। 


| 
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भूदेव फलाभवन से निकल उज्जयिनी फे विशाल मार्गों पर चलता हुआ, 
नगर फे दक्षिण द्वार की श्रोर जाने लगा। मुख ऊँचे फिये हुए चह मन में 
विचार करता जाता था। इ्वेताग का प्रभाव वह जवता के भन से दूर 
करना चाहता था। वह जानता था कि कुमारदेव बहुत मोदी वृद्धि का 
अ्यक्ति है, परन्तु पालकदेव के विषय में भी उसकी फोई घऋच्छी सम्भति 
नहों थी। इससे उसके सम्मुख प्रश्न फुमारदेव झौर पालकदेव का नहीं था, 
अत्युत्त महामात्य इवेतांग और पंडित सुदर्शन फा था। सुदर्शन बहुत ही 
योग्य व्यक्तित होते हुए भी सरल चित्त था श्रौर पालकदेय की श्रशुद्ध 
नोति को वह बदल नहीं सका था। इस कारण बवेतांग फो हटाने पर 
कौन उसका स्थान ले सकता है, एक श्रति गम्भीर भ्रौर विचारणीय बात 
थी। किरण ने उसको स्वय महामात्य का पद लेने के लिये फहा था भ्रौर 
चह अ्रभी तक इस बात फे लिये अपने मन फो तैयार नहीं कर सफा भा। 
प्रमोद की बात, जो उसने किरण से कही थी कि श्वेताग के श्रतिरिफ्त 
फौन हूँ, जो उज्जपिनी में यह सब फुछ फर सफने की शक्ति रखता है, 
उसको परेशान कर रही थी। वह समझता था कि र्पडित उुदर्शन तो यह तब 
कुछ फरने श्रथवा श्रव श्रवन्ति फी राज्य-च्यवस्या चलाने फी योग्यता नहीं 
रसता। तो क्‍या चह स्वयं राजनीति के फीचड़ में फूद पड़े ? 

दूसरी ओर सहधि चामदेव फौ उसको चुनोती थी कि नास्तिफ्य 
फो परास्त करने फी शक्ति श्रास्तिकवाद में नहीं हँ। इसके विप को दूर 
फरने फे लिये प्रकृतिदाद ही एफ सिद्ध उपाय है। फठिनाई यह थी कि 
फिरण भी महपि फे दिचार फो ठोक समझने लगी थी। तो क्या चह 
इद्देताग फो हटवा फर शपने फो महामात्य पद पर निमुफ्त करवाने फे लिये 
यत्त करें ? 

वह इन्ही विचारों में चला जा रहा था कि एफ स्त्री उसका मार्ग 
रोक कर डी होगयो । पंडित फो ठहरना पड़ा । स्त्री ने पंडित जी फो 
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प्रणाम किया और कहा, “देवी जी श्रापको स्मरण करती हे ।” 

“झोह ! सषीका ? फैसे पता चला देवी जी को किसे उज्जयिनी 
भें हृ १ १2 

“मैने श्लाज श्रापको उत्तरद्वार से प्रवेश करते श्रीर पथागार फो प्लोर 
जाते देखा था। मेरा विचार था फि श्राप विश्वास कर, देवी जो से मिलने 
श्ाबेंगे। सेने देवी जो से कह दिया था, परन्तु जब श्राप नहीं श्राये तो उन्होंने 
झ्रापके पास मुझको भेज दिया। श्राप पथागार में नहीं थे। वहा से पता 
घला कि श्राप कलाभवन में गये हे। में वहा ही जा रहो थी शोर श्राप 
भाग में ही मिल गये ४! 
“किस समय सिर्लेंगी देवी जी १! 
“अपने श्रागार में, श्रभी (! 
“पूत्तनी श्रावद्यक बात क्‍या श्रान पडी है ?” 
“यह तो में नहीं जानती । कुछ बिनों से देवी जी चिन्तित प्रतोत होती 
हैँ ॥! 

“तो चलो” 

दोनों कुमारदेव के भवन फी छोर चल पडे। भवन के पिछवाड़े 
में सेवकों फे लिये एक द्वार था। दासी पडित जी को वहा हो ले गयी । 
प्रहरी को महाराज के हस्ताक्षरों सहित प्रवेश श्राज्ञा दिखा फर वह उनको 
किरण के झागार में ले गयी । किरण देवी महाराज फुमारदेव से भेंट कर 
लौटी ही थी कि सषीका ने सुचना दी फि भ्राचार्य जी झा गये हैं । 

फिरण देवी ने क्रागार के ह्वार पर श्राकर उनका स्वागत किया भर 
उनको श्रादरसहित भोत्तर ले जाकर बैठाया । किरण ने चरण-स्प्श 
फिये और कहने लगी “गुरुदेव |! झआापने आने की सुचना नहीं दी । क्‍या 
अपराध हो गया है मुझसे ?* है 

“सूचना देने का श्रवसर ही नहीं था बेटी ! श्राघे दिन फे लिये आया था 
शोर अभी जा रहा था। सबीका ने बताया हैँ कि तुम बहुत चिस्ता में हो | 
यह सुन श्रा गया हूँ। क्‍या बात हुँ ?” 


स्वार्थ का रूप---वासना १७१ 


“भमहाष जी का सदेश श्राया हैं कि वे आपसे मिलकर फाम नहीं फर 
सकते । आपकी और उतकी नौति एक समान नहीं है । इससे दिन्ता 
लग रही थी। यहए तो श्रदस्वा दिन प्रति दिन विगडती जाती है। नगर फी 
यह सूचना है कि दो तीन ह॒त्यायें नित्य होजाती हेँ। महामात्य इन सब 
समाचारो को महाराज से छुपा कर रखते हुं। एक श्रसुर मत जिसको 
लियेतवाद कहा जाता हू, देश में प्रचलित होता जाता है । यह फ्या वला 
है कोई नहों जानता। व्यापार में धोस़ा होने लग गया है । श्रसत्य, झूठ, 
लोभ, सोह, श्रहकार, हेप इत्यादि सब दुर्गुण उन्नति कर रहे है । चोरी, 
ठगी श्लौर दुराचार श्रादि व्यसन बढ रहे हे । 

“ग्रभो-श्रभी महाराज से इस विषय में बात कर श्रा रहो हूँ । उनका 
फहना है कि प्रथम तो ये सूचनायें अ्रस॒त्य हो होगी श्रौर दूसरे यदि इचेताग 
जी को हटा दिया जाये तो उनका स्थान लेने वाला देश में हैं कोच ? यदि 
श्राप विद्वान लोग परस्पर एकमत नहीं होते तो ससार तो रसातल को 
चला जावेगा ॥” 


“तुम बहुत ही सरल चित्त हो किरण | इसी कारण यह नहीं समझ 
पाती कि विद्वान्‌ होने से कोई सत्य श्रौर कर्मठ नहीं हो सकता। महपि 
चामदेव में श्रौर मुझमें श्राकाश-पाताल का श्रंतर है । वे पदिचम फो जाते 
हूँ तो में पुर्व को जाना चाहता हूं। वे किसो बात को दडनोय मानते है 
तो मे उसको प्रशसनीय समझता हू । ऐसी प्रवस्था में मे यह कैसे समान 
सकता हू कि वे श्रौर में दोनो राज्य-भार वहन फर सकते हे । में महाराज 
पालकदेव के पुद. राज गद्दी पर वेठने पी लिये कोई श्राश्षा नहों रखता। 
वे महामात्य ब्वेताग के बराबर किसोझों योग्य नहीं मानते। में कुमारदेव 
फे राज्यान्त्गंत यहा फ्रान्ति करना चाहता हु श्रीर वे पालकदेव प्ौर- 
इवेतांग का सयोग फराने के लिये चिन्तित हे ।” 

“यह तो कुछ बात नहीं बची ॥” 

“हा। मं तो प्रद इस बात फा हो विचार कर रहा है फिद्ष्या से प्रपने 
फो झहामात्य पद ये लिये तंयार करूं?” 
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“यह तो वही बात हुई जो मे कहती थी 

“हा, परन्तु मेने श्रभी स्वीकार नहीं फो ४” 

“तो गुरुदेव शीघ्र स्वीकार कर लौजिये | बात बहुत श्रच्छी बन 
जावेगी ।” ब 

“श्रभी तो इतना कुछ ही करना हे कि महामात्य शवेताग को फंसे 
पदच्युत किया जाये । जब यह हो जावेगा श्रौर उस समय यदि श्रौर कोई 
ध्यक्ति इस काम फे योग्य नहीं हुआ तो से इस काम फो फरने के लिये तैयार 
हो जाऊगा ।” 

“घन्यवाद, गुरुवेव | श्राज सेरा सब प्रयास सफल हुआा । में 
यहा की श्रवस्था से श्रापको अवगत करतो रहूगी।” 

“में प्रमोद से श्राज मिला हू। मुक्षको वह शुद्ध श्लौर सरलचित्त घालक- 
मात्र ही प्रतीत हुआ है । बच्चो फो भाति वह तितलियो फो पकडने में 
लगा हुआ हैं। उसके सन क्ो अपने विचारो में ढालने की श्रावश्यकता है । 
इसके लिये यत्न करना चाहिये ॥” 

“गुरुदेव | फिर कब दर्शन होगे ?” 

“मेने तुम को बता रखा हैँ कि मुझको बुलाने फे लिये क्या करना 
चाहिये ४! 

पदचात्‌ भूदेव किरण को श्राज्ञार्वाद देकर विदा हो गया। ज्यों ही 
चह किरण देदी के श्रागार से मषीका के साथ बाहर निकला, तो तोन 
सुभट हाथों में भाले लिये द्वार फे बाहर खड़े दिखाई दिये। भूदेव के हार 


से बाहर निकलते ही सुभटों में से एक ने झुक कर प्रणाम किया भौर 
कहा, “महामात्य श्राप के दर्शत फरना चाहते है ।” 


भूदेव एक क्षण श्रनिश्चित सन से खड़ा रहा। परचात्‌ तुरत ही श्रपने 

मन को सम्हाल फर बोला, “चलो” 
इस प्रकार वह सुभर्दों से घिरा हुआ भवन के उस पक्ष की शोर 
ले जाया गया, जिधघर महामात्य रहता था। उसको इस प्रकार जाते हुए 
सषीका ने देखा झौर समझा फि हत्यारे उसकी हत्या करने फे लिये ले जा 
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रहे हे । 

महामात्य उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। भुदेव के श्राने पर बिना उसको 
चैठने को कहे, इवेतांग ने पूछा, “क्या नाम है तुम्हारा ?” 

“भूदेव 

' "क्वीन ? आचार्य भुदेव ? जिनका श्ञास्त्रार्थ माप घामदेव से चल 

रहा हे ?” 

शी हां 

महामात्य इवेताग ने उठ कर भूदेव को श्रादरसहित श्रपने सामने 
रखे आसन पर बैठाया प्रीर कहा, “मुझको यहू सुचना मिली थी कि 
कोई प्रपरिचित पुरुष किरण देवी से मिलने गया है। यह तो जाप जानते 
है कि श्रन्त पुर में कोई पुरणष जा नहों सकता ए* 

“महाराज की शआाज्ञा से भी नहीं ?” 

महामात्य महाराज की श्राज्ञा की बात सुन श्रवाक्‌ू रह गया । 
पीछे कुछ विचार कर बोला, "क्या से वह श्राज्ञापत्र देख सकता हू ।” 

इससे भूदेव घवराया। वह श्राज्ञापत्र मपीका फे हाथ में था श्रौर 
सुभट उसको पकड़ कर ले आये थे। इस पर भी उसने कहा, “किरण- 
देवी की दासी के हाथ में था। आपके भेजे सुभद शझ्रा गये और मुन्नफो 
इधर ले भ्राये १ बह झाज्ञापत्र उसके हाथ में ही रह गया है (! 

इचेताग नें समझा कि आचायें पकडा गया है, परन्तु उसी नमय 
एक प्रतिहार श्ाज्ञापत्र छेकर वहा श्रा गया श्रौर पत्र भूदेव जी फे हाथ में 
देकर योला, “फिरणदेवी जो ने भेजा है, जिससे झ्ाचार्य जी फो प्रासाद से 
बाहर जाने में कठिनाई नहों ॥” 

प्रतिहार चला गया तो महामात्य ने वह श्राज्ञापत्र पढ़ा । उसको 
ठीक देख पडित जी फो देकर फहने लगा, “क्षमा करियेगा । मुझको 
यह बिदित नहों था फि झ्याप के पास प्राज्ञापत्र है! 

“क्षमा याचना फी श्रावदयकता नहीं । इस पर भी एक चात निवेदन 
फरना चाहता हू। श्राद्ा हैँ कि श्राप इसको किसी बुरे नाव में न लेंगे । मुझको 
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पकडने से पूर्व आप फो द्वारपाल से पूछ लेना चाहिये था फ्लि उससे 
मुझ्नकों फँसे भीतर पाने दिया हैं । भ्राशा है इस सम्मति देने की घुष्ठत्ता 
के लिये महामात्य क्षमा करेंगे, / इतना कह भूदेव खडा हो गया। 

“यदि आपको बहुत शीघ्रता न हो तो श्रपनी सगत का लाभ छुछ 
ओर फाल के लिये देने को कृपा करें ।”* 5 

भूदेव ने खिड़की में से बाहर देख कर कहा, एक घड़ी भर औझौर 
श्रापकी सेवा में रह सकता हु। मेंने श्राज ही नीरा जाना हे। रथ मेरी 
श्रतीक्षा कर रहा होगा ॥” 

“घन्यवाद ! आप क्या लेंगे ? दूध श्रथवा सुरा 2?” 

“कुछ नहीं। में फलाहार लेता हु श्लोर आज ले चुका हू । श्रापका 
नास तो बहुत सुना था सो श्राज इस विचित्र संयोग से वर्शन हो गये हे। 
भगवान्‌ का घन्यवाद है कि भ्रापको उतना बुरा नहों पाया जितना सुन 
रखा था ४ 

महामात्य खिलखिला कर हस पडा। भूदेव भी सुस्कराया झौर चुप 
रहा | महामात्य ने कहा, “आपको इस प्रशसा के लिये घन्यवाद करता हु । 
पर भगवन्‌ ! मेंने क्ोत सी बात ऐसी की है जिससे कहने वाले मुझको 
बुरा फहते है ४! 

“बहु एक बहुत ही लम्बा विषय है ५ उसके लिये श्राज पर्याप्त समय 
नहीं है। यवि झ्ाप की इच्छा हुईं तो फिर किसी दिल उपस्थित हो जाऊगा। 
इस पर भी इतना तो झ्राप समझ ही सकते है कि श्राप भूलें किया ही करते 
है, जेसे भ्राज मुझको पकड कर की हैं ।” " 

“में समझता हू कि मेने ठीक ही किया हैं । कहीं भवनपाल से पझापके 
दिषय में जाच फरने को कह देता तो, श्राप का एक झोर तो अपमान हो 
जाता शौर दूसरे शायर भवनपाल फो जाच श्राज समाप्त ही न हो सकती 
झोर श्राप नौरा न जा सकते ।* 

“सत्य ? तब तो श्रीमान | श्रापका सुझकों कृतज्ञ होना चाहिये । 
में उसको इतना मूर्ख नहीं समझता था 


८ 


है 


ह् 
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भूदेव की सतर्कता देख महामात्य विस्मय फर रहा था। इस पर 
उसने पुनः पूछा, “यदि बहू इतना मूर्ख न होता तो क्या करता ?” 

“प्रथम तो चह मुझको जानता है । में पहिले भी इस प्रासाद सें श्रा 
चुका हूँ। दूसरे उसको यह बात्त विदित होती फि में भ्राज्ञापत्र लेकर श्राया 
हु । तीसरे यह महाराज के भ्राज्ञापत्र फो देख कर मुझ फो बंदी बनाने की 
धुप्ठता न फरता । उसको महाराज फा अपमान फरने फा साहस न हो 
सकता ।* 

इवेताग फो श्राज भूदेव के तके फरने फी शाफ्ति फा ज्ञान हुश्ना । 
पहिले तो बह उसको एक मूर्ख श्रास्तिफ मात्र मानता था । वह इस प्रकार 
की बातो में तो निरुतर हो गया था, परन्तु वह यह जानना चाहता 

था कि किरण से उसका परिचय फंसे और किस प्रयोजन से हें। इस कारण 
बह बात बदल कर पुछने लगा , झ्ाप ठोक फहते है, परन्तु एक बात मुझको 
समक्ष नहीं भ्रा रही । ये किरणदेवी श्राप फी परिचित फंसे है ?” 

भूदेव मुस्करा फर बोला, “झाप का गुप्तचर विभाग बहुत ही दुर्बल 
प्रतीत होता है । चुनिये, श्रीमान्‌ | फिरण देवी फे पालनफकर्ता प्रयवा 
शिक्षक मेरे गुर भाई है । किरण देवी तो बेचकर दक्षिण की श्रोर 
श्रपदी श्रत्य दासिया बेचने के लिये चले गये थे। फुछ मास हुए, वे लौट 
कर आये तो भेरे निवास स्थान पर ठहरे थे। उनकी रृपा से महाराज फुमार- 
देव श्रीर उनके द्वारा मेरा किरणदेदी से परिचय हुआ था। तब से कभी-फभी 
फिरण देदी से भेंट करने फी स्वीकृति मिलती रहती है ।” 

“तो क्राप भी दया फ्रीतदासियो फा व्यवसाय करते हे ?” 

“नहीं, यह व्यवत्ताय उत्ताल वावा ने गुदजी फी शिक्षा से ग्रहण 
नहीं फिया। यह तो उनकी शपनी बुद्धि फे तक॑ से स्वीकार किया हुआ 
कार्य है ।! 

“इस पर भी वह झापके पास पझ्राकर ठहरा था ?” 

“इस काम फे श्रतिरिप्त वह बहुत ही गुणी घ्यक्षित है ।” 

“झापकोे गुय फहा रहते थे १” 


“कादमौर में। चक्रपरपुर के समीप एक श्राश्मस सें ।” 

“किरण देवी के माता-पिता का कुछ ज्ञान है श्रापको ?” 

“तहीं । मेने कभो पूछा नहीं। इस पर भी उत्ताल वाबा के मुख से 
एक बार निकल गया था कि काइमोर के झ्रादिवासी नागो के महाराज 
पश्मनतागराज राज्य-च्युत होने पर, एक गाव में रहने लगे थे । उनकी 
संतान बहुत निर्येन हो गयो थी झ्ोर यह कन्या उनके परिवार में से है ।” 


> - १० : 

इवेताग, फुछ फाल से, किरण फे व्यवहार को समझ नहीं रहा था। 
एक शोर तो उसका प्रभाव महाराज कुमारदेव पर बढ़ रहा था श्नौर दूसरी 
श्रोर वह उससे तटुस्य रहने लगी थी । फभी हो उसकी महामात्य से 
भेंट हो सकती थी । 

इचेतांग को राज्य का कार्य भी करना पडता था। इस कारण उसको 
प्रवकाश बहुत कम मिलता था। महाराज से मिलने के समय, जो कभी 
किरण से भेंट हो जाती थी, श्रव वह भी नहों हो सकी थी । जब भी 
वह महाराज की सेवा में उपस्थित होता क्विरण फिसी कार्य में व्यस्त 
किसी श्रन्प स्थान पर होती थी। 

श्राज बह भूदेव से किरण का परिचय झोर महाराज का इस योग्य 
व्यक्ति से मेलजोल का पता पा, ऐसा पझनुभव फरने लगा था, जैसे उसके 
पाव तले से मिट्टी खिसक रही है । उसफो ऐसा प्रतीत हुआ था कि उसका 
प्रभाव राज्य शर महाराज पर से कम हो रहा हूँ । 

क्षिरण ने हुई कर महाराज फे राज्यासिषेक फी तिथि निः*चय 
करवायी थी । यह क्यो ? बह इस रहस्य को समझ नहीं रहा था। 
एक व्यक्षित, जिसके मन में यह बात बेठी हुई हो कि सनुष्य सदैव स्वार्थ 
के लिये कार्य करता है, वह किरण के राज्याभिषेक फे लिये यत्न फो 
समझ नहीं. सका था। किरण तो, वह विचार करता था, कुमारदेव से 
घृणा करती है ५ उसको यहू विश्वास-सा हो गया था कि वह उससे कुछ 
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तो प्रेम करती हो है। इस पृप्ठ-भूमि की उपस्थिति पर यहू राज्यामिषेक 
की बात उसको समन्न नहीं झाती थी ॥ एक चात उसे समझ झायी कि 
श्रज्ञान प्रयवा मोह दर वह शपता हित-अहित समझ नहीं पा रही। इस कारण 
'उसको श्रपने हित का ज्ञान होते ही वह उसके साथ मिल फर कार्य करने 
लगेगी, ऐसा घिचार कर बहू किरण से मिलने के लिये चल पडा । 
भवन के मुख्य द्वार के वाई ओर महानात्य का निवास स्थान था। 
द्वार के दाहिनी ओर राज्य-कार्यालय था । महामात्य फो कार्यलिय में जाने 
के लिये अ्रपने निवास स्थाद से निकल, द्वार से भवन के भीत्तर जाने बालें 
मार्ग फो पार कर जाना होता था। इस प्रकार कार्यालय में जाने के लिये 
महाराज के निवास स्थान की और जाने फी क्रावश्यकता नहीं पड़ती थी । 
इसी कार्यालय के एक आगार में महाराज स्वय भी श्राकर वंठते थे । 
द्वार से नहाराज के निदास स्थान को मार्ग सोधा ही जाता था । यह्‌ 
सार्ग एक विशाल आगार के सामने जाकर दो मार्गों में फट जाता था। 
पही श्रागार था, जहा महाराज प्रजा से भेंट किया करते थे प्रौर इसमें ही 
विराद भोजन, नृत्य तथा सगोत सभाए हुश्ला फरतो थीं । 
मार्ग इस विशाल श्रागार के श्रगल-चगल होकर दो श्रोर चला जाता 
था। दोनों ओर सार्ग दो प्रागणों में खुलता था। प्रायण बहुत बडे बडे 
थे शोर दोनो में उद्यान लगे हुए ये। उयानों में पुप्करिणिया थीं, जिनमें 
जन-प्रपात बने हुए थे । उचद्यानों में पुप्प-लताओ से ठके कुज, चम्पा- 
चरेली फो लतायें, गुलाब फे क्षुप श्लौर सघन पीपल फे पेंच थे। दाहिने 
प्रागण दो एक झोर महाराज का निवास स्वान था। महाराज फे 
आगारो के छगल-बगल किरण-रेखा के आगार थें फ्लौर शेप आगारो में 
महाराण फो अन्य प्रिय दास दासिया रहती थीं । 
बाई ओर फं प्रागय के छारो प्रोर के आगारो में दवनपाल तथा वें 
| चुभद रहते ये, जो दिन-रात नवन सम्बन्धित प्रवन्ध और रक्षा का कार्य 
फरते थे । 
ऋद्याराज के लिये कई घबनागार थे । इनके अ्रतिरिकत वे रेपा शोर 
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“काइमीर में। चक्रधरपुर के समीय एक प्राश्मम में ।” 

“किरण देवी के माता-पिता का कुछ ज्ञान हूँ श्रापको ?” 

“नहीं । मेने कभी पूछा नहीं। इस पर भी उत्ताल बाबा के मुख से 
एक वार तिकल गया था कि काठमोर के श्रादिवासी नागो के महारण्ज 
पद्मतागराज राज्य-च्युत होने पर, एक गांव में रहने लगे थे । उनकी 
सतान बहुत निर्यन हो गयी थी श्रौर यह कन्या उनके परिवार में से है ।” 

हे १० : 

इचेताग, कुछ काल से, किरण फे व्यवहार को समझ नहीं रहा था। 
एक झोर तो उसका प्रभाव महाराज कुमारदेव पर बढ रहा था श्ौर दूसरी 
श्रोर वह्‌ उससे तदुस्थ रहने लगी थी । कभी ही उसकी महामात्य से 
भेंट हो सकती थी । 

इ्वेताग को राज्य का कार्य भी करना पडता था। इस कारण उसको 
प्रवक्ाश बहुत कम सिलता था। महाराज से मिलने के समय, जो कभी 
किरण से भेंट हो जाती थी, प्रव वह भी नहीं हो सकी थी ।+ जब भी 
वह महाराज को सेवा में उपस्थित होता किरण किसी कार्य में व्यस्त 
किसी प्रन्य स्थान पर होती थी। 

प्राज वह भूदेव से किरण का परिचय श्रोर महाराज का इस योग्य 
व्यक्ति से मेलजोल फा पता पा, ऐसा पझनुभव करने लगा था, जैसे उसके 
पांव तले से मिट्टी खिसक रही है । उसको ऐसा प्रतीत हुआ था कि उसका 
प्रभाव राज्य भ्रोर महाराज पर से कम हो रहा हे । 

क्षिरण ने हुठ कर महाराज फे राज्याभिषेक फी तिथि मिब्चय 
फरवायी थी । यह फक्‍्यों ? चह इस रहस्य फो समझ नहीं रहा था। 
एक व्यक्षित, जिसके मन में यह बात बेठी हुई हो कि मनुष्य सदेव स्वार्थ 
के लिये का्ये करता हे, वह्‌ किरण के राज्याभिषेक फे लिये यत्न फो 
समझ नहीं सका था। किरण तो, वह विचार करता था, फुमारदेव से 
घुणा करती हैं । उसको यह विद्वास-सा हो गया था कि चह उससे कुछ 
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तो प्रेम फरती ही है। इस पृप्ठ-भूमि की उपस्थिति पर यह्‌ राज्यासिषेक 
फी बात उसको समझ्न नहीं झ्राती थी | एफ बात उसे समझ शायी कि 
क्रज्ञान श्रयवा मोह दश वह झपता हित-अहित समज्न नहीं पा रही । इस कारण 
'उसको श्रपने हित फा ज्ञान होते ही वह उसके साथ मिल कर कार्य करने 
लगेंगी, ऐसा विचार कर वह किरण से मिलने के लिये चल पडा। 
भवन के मुएय द्वार फे बाई झोर महानात्य का निवास स्थान था। 
द्वार फे दाहिनी ओर राज्य-का्यलिय था । सहामात्य को कार्वालय में जाने 
के लिये भ्रपते निवास स्थान से निकल, द्वार से भवन के भीतर जाने वाले 
सा्ग फो पार फर जाना होता था। इस प्रकार कार्वालय में जाने के लिये 
महाराज के निवास स्थान की शोर जाने फी झ्रावश्यकता नहीं पड़ती थी । 
इसी फार्यालय फे एक आरगार में महाराज स्वय भी भ्रावर वँठतें थे । 
द्वार से महाराज के निवास स्थान को मार्ग सीधा ही जाता था । यह 
मार्ग एक विशाल झागार के सामने जाकर दो मार्गों में फट जाता था। 
यही श्रागार था, जहा महाराज प्रजा से भेंट किया करते थे धौर इसमें ही 
विराटू भोजन, नृत्य तथा सगोत सभाए हुआ फरती थीं। 
मार्ग इरा विशाल शागार के श्रगल-दगल होकर दो श्रोर चला जाता 
था। दोनो श्र मार्ग दो प्रागणो में खुलता था। प्रागण बहुत बड़े बड़े 
थे और दोनो में उद्यान लगे हुए थे। उद्यानों में पुप्करिंणिया थीं, जिनमें 
जल-प्रषात यने हुए थे । उचद्यानों में पुप्प-लताओ से ठके करुज, चम्पा- 
चरतेली की लतायें, गुलाब दे क्षुप श्लौर सघव पीपल फे पेड थे । दाहिने 
प्रायण दो एक झोर महाराज का निवास स्थान था । महाराज के 
प्ागारो के सगल-यगल फिरण-रेसा के शागान थे प्लौर शेष अआगारो में 
महाराज मो अ्रन्य प्रिय दास दासिया रहती थी । 
बाई पऔ॥ओर ये, प्रागण के दारों प्रोर के झागारो णें रवनपाल नथा से 
घुनद रहते थे, जो दिन-रात भवन सम्बन्धित प्रवन्ध झौर रक्षा का कार्य 
फरते थे । 
रठाराज के लिये फई द्ायमागार थे | इनके अत्तिरिक्त वे रेसा और 
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५ 


किरण के आ्रागारो सें भी जाकर विश्राम करते थे । इस कारण कोई 
नहीं कह सकता था कि वें रात कहा सोयेंगे । भवन के पिछवाड़े में नदी 
चहतो थी और वह भवन को भूप्ति से बहुत नीची थी। बदियों के आगार 
यूँ ती भवन की भूमि के नीचे थे, परन्तु उनमें फे गवाक्ष नदी के ऊपर 
खुलते थे श्रौर उनमें से स्वच्छ शीतल वायु झाती रहती थी । 

मसहामात्य श्राज किरण से सिलने का निइ्चचय कर अ्रप" श्रागार से 
निकल, द्वार से आ रहे मार्ग पर से होता हुआ, श्रागार के दाहिनी श्रोर के 
प्रागण सें जा पहुंचा । वहा सपीका खडी उद्यान की शोभा देख रही थी । 
महामात्य ने उससे पुछा, “मषीका ! देदी से भेंट हो सबेग्गी पया ?” 

“श्रीसान्‌ ! वे श्रापकी प्रतीक्षा कर रही हे । उनकी श्राज्ञा हैं कि श्राप 
के झाते ही उनको सूचना दी जावे ।” 

इवेताग समझ गया कि भूदेव के विषय मे बात होगी । इससे वह अ्रपने 
मन में विचार करने लगा कि क्या वहाना फरे । इस समय सषीका 
भीतर सूचना देने चली गयी थी | वह श्रभी विचार कर सी नहीं 
पाया था कि सपीका श्रा गयी श्रौर महामात्य फो सीतर चलने के लिये 
कहने लगी । 

जब सहामात्य किरण के आगार में पहुचा तो वह वहा खडी 
थो। खडे-खडे हो उसने नमस्कार किया शोर पूछा, “क्या श्राज्ञा है 
आओसानु ?” 

“श्राज्ञा तो श्राप करने वाली हू। विदित हुआ हैं कि श्राप मेरी 
अ्तीक्षा कर रही थीं ।” 

“चह तो में पीछे बताऊगी। यदि श्राप नहीं झाते तो से स्वय सेवा 
में उपस्यित हो जाती । श्रव तो झाप ही श्ञाये हें न? तो बताइये किस 
कारण इतना कष्ट किया है ?” 

“में समझता हू कि जिस काम से ज्ञाप सेवक फो स्मरण फर रही 
थीं, शायद उसी काम से श्राया हू। में पद्ित भूदेव के विषय में ही पुछने 
आया था 
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“हा, पूछियें । उनको श्रभी श्रापने छोड है या नहीं ? ” 
“छोड़ त्तो दिया है, परन्तु छोड देने पर सतोष नहा हुआ ।” 

'..._ दो श्रीमानु ! यह श्सतोप की दात क्यो कर दी हूँ २” 
“केबल श्रापके मान-अ्रपमान की बात का विचार कर । उनको बदी 
चना यदि अ्भियोग चलवाता तो श्रापका नाम उसमें बार-बार श्राता । 
इससे भारी श्रपमान हो जाता। शायद आपको भी न्यायालय में जाकर अपना 
दक्तव्य देना पड़ता और भगवान्‌ जाने, श्रापकों भी बदी बनाने फो 
आवश्यकता पड जाती 

“शोह ! बडे दयालु हैँ श्राप । इस क्षुद्र दासी के मान की रक्षा को 
चहुत चिन्ता रहती है प्रापको ! में श्रापकी बहुत कृतज्ञ हु । पर श्रीमान्‌ ! 
ख्रापको इस फ्रीतदासी से भी श्रधिक महाराज के हस्ताक्षरों फे मान फी 
रक्षा भमहीं फरनी चाहिये क्‍या ?/ 

“कौन महाराज ? तुम्हारे तो महाराज पालकदेव है न २” 

“श्रवन्ति में महाराज एक हे । वह हैँ महाराज कुमारदेव, जिनके 
'राज्याभिषेक के लिये श्राप सहमत ही होने में नहीं श्राते ॥” 

“देखो किरण ! पश्लरौरतो फो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना 

चाहिये । इसका परिणाम ठोक नहों होगा 

“मेने श्रापकी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया । फोई 
उदाहरण देकर बठाइये। में तो महाराज क्षी क्रीतदासी मात्र हु । जब थे 
कोई श्राज्ञा देते है तो में उसमें ननहों कर सकती” 

“यह भूदेव से मिलना ही राजनीति में हस्तक्षेप है। उनका राज- 
भवन में श्लाना ही इस बात का प्रमाण हें कि कोई पड्यत्र हो रहा है ।” 

“कौन पड़्यच्र कर रहा हैं ?” 
हे “पंडित भूदेव श्लौर तुम ॥/ 

“किस फे विरुद्ध यह पड़्यन्न हो रहा है ?” 
“राज्य को विरुद्ध ।” 
किरण फो फ्रोध ञ्लरा रहा था शोर वह -प्रपनें फो नियंत्रण 
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में रखने का बहुत यत्न कर रही थी। इस पर भी उसने कहा, “ऋच्छी दात 
है झाप अपना भ्रभियोग लेकर महाराज फे सम्मुख चलें। में ग्पनी सफाई तो 
वहा ही दूंगी। चलिये।” 

“चलते से पूर्व में एक बात कह देना चाहता हू कि शाज सायकाल 
श्राप झ्राइये और मेरे पास जो प्रामाण हें देख लीजिये। उनको देख कर 
भी यदि श्रापका विचार हुश्ा कि महाराज के सासने यह बात जानी 
ही चाहिये, तो जावेगी ही ४” 

“क्या प्रमाण श्राप दिखा सकते हें ? मेने कोई ऐसी वात नहीं की 
जिसका मुझ्नको भय हो। में श्रभी महाराज के पास चलने के लिये तैयार 
हूँ ४! 

“क्रोध मत करो किरण ! में तुम्हारा शत्रु नहों हू। मेने जब से 
तुमको देखा है तब से ही में तुमसे प्रेम करता हु। में समझता हू कि तुम 
भी सेरे लिये छुछ तो झ्रादर का भाव रखती हो। ऐसी श्रवस्या में हम दोनों* 
को इस मूर्खे महाराज के लिये श्रपने सुख और भोग का बलिदान नहीं कर 
देना चाहिये 

किरण हस पडी। उसने व्यग के भाव में कहा, “यह प्रेम का पाठ 
श्राप कहा से पढ गये है ? ” 

४ क्षपो ४ १2 

“आ्राप तो प्रेम में विश्वास नहीं रखते थे ।” 

“तुम्हारों सगत का फल हो रहा हूं । देखो किरण ! से, सत्य ही, 
प्रेम के श्र्य नहीं समझता। इतना तो जानता हू कि तुम श्रति सुन्दर हो, 
तुम सुशील हो, भद्र हो श्र बहुत ही चिदुषो हो । तुम से विवाह कर 
तुमको अपनी कह सकना किसी फा भी परम सौभाग्य हो सकता हे । 
में भो इसी वात के लिये यत्न कर रहा हु (४? हू 

“इसी कारण मुझको डरा-धमका कर, विवाह के लिये तैयार कोर, 
सोभाग्यशाली होना चाहते हे ?” 

“घमकाने की बात छोडो | उसके भ्रतिरिक्‍त भी कई उपाय हें? 
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श्राज सायंफाल तो मे सत्य ही तुम को ऐसे प्रमाण दिखाना चाहता हू, जिनको 
देखकर तुम पंडित भूदेव फे समीप भी जाता पसन्द नहीं फरोगी। आज तुम 
आकर देस लो। तुम को सतोद हो जादेगा। 

किरण क्लो विद्रवास था कि उसफ्ने पास कोई प्रमाण नही हो सकता, 
जिससे श्दार्व जी पर फोई प्रारोप लग सके। इस पर नी वह विचार कर 
रही धी कि सावंक्राल वह उसके कथन की परीक्षा करने जायें श्रयवा 
नहीं । उत्तको चुप देस इवेताग ने कह दिया, “वात पवकी रही । ने सब 
पत्र-पत्रक फार्यालय से निकलवा रखूंगा। भ्रच्छी बात, अब से जाता हू । 

इदेताग नमस्कार फर चला गया। किरण विचार करती रही कि 
वह व्यर्थ की यात में समय गंवाये श्रयवा न। शअ्रनी वह क्ित्ती निर्णय पर 
पहुच नहीं सकी थी कि सायकाल हो गया। बहु अ्नी अनिश्चित मत थी। 
एस समय महाराज का सदेश श्राया कि वे किरण देवी से मिलना 
चाहते हूं 

११: 

“यह तो भारी पाप हो गया है महाराज !” एक बाईस वर्ष का युवक 
महाराज कुमारदेव को कह रहा था।। श्रभी सूर्येदिय नहों हुआ था। 
ब्राह्म मुहर्ते का घडियाल प्रभी बजा नहीं था। महाराज रेसा के शय- 
नागार में द्वित्तर पर चेटे हुए थे और युवक्र पलग के समीप श्रादरयुक्त 
मुद्रा में सदा था। महाराज के पलंग के समीप एक दूसरा पलग था, जो 
साली पड़ा या। ऐतसा प्रतीत होता था फि उस पर सोने बाला प्रनी पश्रनी 
उठ फर पाहीं चला गया हूँ ॥ यह युवक मनोज था । 

इससे छ मात्त पूर्य, सनोज प्रवन्ति में श्राया था। उसके माता-पिता 
छोएदेहान्त माय में ही हो गया घा। इससे ब्रति दु गो मन हो वहू दित्ध्याचल 
में हो घिचरता रहा। समय व्यतीत होने से सन फो व्यथा घीमी पड 
गयी प्लोर बहू छुमारदेव के बचन फो स्मरण कर शवन्ति श्रा पहुंचा। 
उज्जयिनी पहुच, महाराज छुमारदेव फों सिहासनात्ट देश जहा वह 
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प्रसन्न हुआ, वहा चकित भी हुआ ॥ उसने महाराज से सहायता मांगी तो 
महाराज ने उसको श्रण्ने गुप्तचर विभाग में रख लिया । उन दिनो महाराज 
गपने राज्याभिषेक फी तिथि फे निदहचय न हो सकने के कारण महामात्य से 
प्रति क्षुग्ध थे। इस कारण उन्होने मनोज से पूछा, “ब्राह्मण कुमार | फोई 
भय युक्त कार्ये भी कर सकोगे ?” 

“महाराज ; मृत्यु से श्रधिक भययुक्त कोई बात नहीं है । में चह भी अपने 
सामने देख चुका हूँ। महाराज | श्राज्ञा करिये श्र विश्वास रखिये कि 
निर्भोकता से कार्य सम्पन्न किया जावेगा । 

“अ्रच्छी वात है। महामात्य इवेताग के यहा प्रतिहार के रूप में सेवा 
करो भ्ौर उसके प्रत्येक का की देखरेख रखो । जब तुम चहा काम पा 
जावोगे, तब से तुम को बत्ताऊगा कि किन-किन बातो का विशेष ध्यान रखना 
हैं और मुझसे कैसे सम्पर्क बनाना हे ।” ५ 

इस प्रकार कुछ प्रतीक्षा और प्रयत्त के पश्चात्‌ मनोज 'लारू के सकलो 
साम से महामात्य के यहा एक सेवक का कास पा गया । उसको यह काम 
करते हुए छे मास से ऊपर हो चुके थे। इस काल में उसने महामात्य की 
पझनेकों बातें महाराज कुसारवेव को बतायी थीं। इन बातों का परिणाम 
ही यह हुआ था कि कुमरारदेव श्रपने को बिता राज्याभियेक के श्ररक्षित पाने 
लगा था। यही करण था कि कुमारदेव ब्वेताग से सतर्क होता जाता था। 
एक स्र्म उसके मन में श्रभी भी था। वह यह समझता था कि किरण 
उसके साथ सहामुभूति रखतो है और यदि वहु इबेताग को विवाहिता 
बन गयी तो (वेताश उसको धोखा नहों दे सकेगा। इस कारण यह मन से 
चाहत्ता था कि ब्वेत्ताग और किरण का थिवाह हो जावे । 

मनोज प्राय पिछली रात अपने समाचार लेकर कुमारदेव फे पास 
क्राया करता था। वह श्रभी क्रपत्ते शयनागार में ही होता था कि मोट्रॉलि 
चहा पहुच दायनागार का द्वार खटखदा देता झभौर रेखा पश्रववा जो भी 
दासी महाराज की सेवा में होती, उठकर परदे के पीछे हो जाती। मनोज 
अपनी सूचना देकर चला जाता । सहाराज उस सुचना पर विचार 


है 
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फरता पोर क्पना व्यवहार नि३चय करता ॥ 

शक्राज मनोज ने जो सुचना दो थी, उसको सुनकर महाराज ने छहा था, 
“धह तो एक बहुत ही चाबारण घटना हैँ, मनोज ! ” इस पर मनोज ने कहा 
था कि एक घोर पाप हो गया है । 

इस पर महाराज ने कहा, “देखो मनोज ! हमने तुमको अपने यहा 
इसलिये नहीं रफ्ा था कि तुम समाचारों पर टीका-टिप्पणी भी करो। 
राज्य के विषय में जब भी तुमने सुचना दी, मंने सुनी। अ्रव तुम अपने कार्य- 
क्षेत्र से बाहर की बात कर रह हो ४” 

“महाराज ! मुझको आपकी सेचा करते हुए श्राज छे मास से ऊपर 
हो गये हे । मंने शुद्ध हृदय से श्रपना काम निभाया है । में समझता हूँ कि 
मेने प्रापको ऐसी सुचनाए भी दी है, जिनसे श्रापको भारी लान हुआ हैँ। 
मेरा विचार हूँ कि राजभवन में जो कुछ होता हूँ वह राज्यकार्य से न्यूता- 
घिक सम्बन्ध रखता हो है। जो बात श्राज रात महामात्य के आगार में 
हुई है, वह राज्य पर प्रभाव उत्पन्न किये बिना नहीं रहेगी । यह पाप हुआ्रा 
हूँ श्रौर पाप का परिणाम श्रच्छा नहीं हो सकता 

कुमारदेव की सोटी बुद्धि में दात श्राने लगी थी। इस पर नो उसने 
केवल यह कहा, 'श्रच्छी बात हुँ। सुमने अपने विचार से श्रपना कर्तव्य 
पालन किया। श्रव तुम जाओ ओर अपने कार्य पर डठ जाश्रो। इस सूचना 
के लिये हम तुमको पुरस्कार देंगे और तुम्हारे इस कार्य पर की गई समालोचना 
पर विचार फरेंगे ॥” 

मनोज इस उत्तर पर सतुप्ट हो महाराज को नम॒ल्कार कर वाहुर निकल 
गया। श्रभों दिन चटने में समय था। सनोज महाराज के दायनागार नें से 
निफल फर पिछघादे को श्लोर से एक सकरे मार्ग में से होता हुम्ना, बहत्त 
ध्रागार फे पीछे से एक गुप्त मार्ग द्वारा भवन के उस प्रांगण में जा पहुंचा, 
जहा भवन के दमंचारो रहते थे । वहा एक प्रागार का ताला पोल कर भीतर 
चला भया। यह उत्तफ़े रहने का श्रागार चा। कपड़े उतार वह सो गया । 

मनोज जब महाराज के शयनागार में से निकल गया तो महाराज विल- 
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खिला कर हस पडा । हसो की ध्वनि सुन रेखा, जो एक पर्दे के पीछे छुप 
कर वार्तालाप सुन रहो थी, बाहर क्रा गयो श्रौर महाराज के गले में बाह 
डाल कर कहने लगी, “व ठीक हुआ है । बहुत अभिमान था इसको 
झपने सतीत्व पर। सद मद चूर हुआ है। पर यह ध्रापका सेवक कुछ मूर्से 
प्रतीत होता है ।” 

“नहीं प्रिये ! यह मूर्ख नहों | हमने जो कुछ किया है अपने विचार से 
ठीक किया हैँ । इसको यह पता नहीं कि किरण के साथ इस व्यवहार में 
हमारा भी हाथ है। उसके लिचार में यह पाप हो गया है । फीन कह 
सकता है कि उसका कहना ठोक नहों होगा ? इस काम क्वा राज्य के ऊपर 
दया प्रभाव हो सकता है, यहू एक प्रनुसान छा विपय है । उसका भ्रनुमान 
हमसे भिन्न है ए' 

“कुछ नहीं होगा इससे। कीन जानता हैं किरण को ? महाराज 
पालकदेव को वदी होने पर तो किसी ने कुछ किया नहीं। इस ऋ्रोतदासी 
का सान उनसे भी अधिक हो गया है क्या ? कुछ नहीं होगा महाराज ! 
यह युवक पागल है, जो ऐसा प्रनुभव करता है ।” 

“हैं तो यह बहुत ही बुरी बात। यद्यपि हमारा प्राशय तो शुद्ध 
ही है । हम चाहते है कि वह महामात्य से विवाह करना स्वीकार कर ले। 
इस पर भी यह तो मानना ही पडेगा कि फिसोी प्ो श्रचेत कर उससे भोग 
करना दडनीय हैं ।/ 

“कैसे दंडनीय हो गया महाराज !” रेखा में अ्रभिमान से कहा, 
“हैँ तो वह फ्रीतदासी। उसे झाप बेच भी सकते है ! तो फिर यदि किसी 
पर-पुरुष को आपने उसे भेंद कर दिया तो फौन प्रलये हो गया ? ” 

“अभी मेने उसको बेचा नहों। नही उतसप्तो किसी की भेंट किया है। 
उसको तो प्चेत कर उसका भोग किया गया है | यह तो फिसी भी 
मियम से उचित प्रतीत नहीं होता ॥”* 

“महाराज राज्य कायें में कई ऐसी वात करनी पडती है, जो पत्यक्ष 
रूप में झनुचित प्रतीत होती है, परन्तु राज्य फे हानिन्‍लाभ की दृष्ठि से 


स्वार्थ का रूप--वासना १८५ 


चहुत ही उपकारी सिद्ध होती हे। मेरा विचार हूँ कि श्रव क्रिरण महामात्य 
से विवाह करदे के लिये तेबार हो जावेगी श्रीर महामात्य का चित्त राज्यकार्य 
सें लगने उलगेगा।” * 
“पही तो देखना हैं। मनोज इस परिणाम की श्राशा नहीं फरता 
प्रतीत दोता ।! 
किरण को जब चेतना हुई तो बहु प्रभो भी महानात्य छी द्यय्या पर 
लेटी थी। महामात्य उसक्षे साथ ही गहरी दीद सो रहा था। किरण को 
ऐसा प्रदीद हुआ कि चहु एक स्वप्न रे जागी हैं। उस स्वप्त में, उसको 
घुंघला सा स्मरण हो रहा था कि महामात्य उससे प्रेम प्रकट फरता था। 
वह उसके प्रेन को पसन्द नहीं फरती थी, परन्तु उसमें या तो शवित नहीं 
थी था उसको यह विश्वास था कि चह स्वप्न देस रही है, जिससे चह्‌ 
“ उसको प्रेम का विरोध नहीं कर सफी। प्रेम प्रलाप फो पश्चात्‌ मद्रामात्य 
का उसको गोदी में उठा कर धाय्या पर लेटा देना, उसको शवस्त्र करना और 
फिर उससे संभोग फरता, सब कुछ उसको स्वप्नदत्‌ स्मरण था। उनके 
पश्चात्‌ उसको नींद श्रा गयी और जंतसे गहरी नींद में स्वप्न घिलीन हो 
जाने है, वेने ही हुआा । 
धब जब नींद घुलो तो पहिला विचार उसके भन में यह श्राया कि 
क्िनना भह्दा स्वप्न देखा हैँ उतने । पश्चात्‌ उसको ज्ञान छुश्ना फि बह 
सर्वेया नस्त हो रही है । इसके साथ ही उसको यह नमस़ श्राया कि यह 
उसका झक्रपता शयतायार नहों हूँ । इस बात फे स्पप्ड होते ही वह घबरा 
फर उठी और उसझी दृष्टि श्रपने समीप हो सर्वेथा नग्न लेटे हुए श्वेनाग 
पर गयी । 
प्वेत्तांग पानदत में एफ सुन्दर सुडील पुरुष था। झुमार उसके सामने 
४ बहुत ही भही हप-रेसा रखता था। इवेतांग को देख यहु विचार एक 
ट क्षण के लिये उसते मनमें श्राया, परस्तु दूसरे ही क्षण उसे शपने से किये गये 
झुकर्म फी नीदता का ज्ञात हो गया। वह इस ज्ञान से काप उठी घोर उसे 
पसीना छूटने लगा। उसके मस्तिप्फ में चपकर थ्रामे लगे घीर वह श्रपने सिर 
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को दोनो हाथो में पफड कर बैठ गयी । इस समय इवेताग ने करवट लो 
झौर किरण को अपने नग्न होने का ज्ञान हो गया। इवेताग को जागने वाला 
ही जान, उसका मत क्रोध, लज्जा और ग्लानि से भर गया । वह सिर को 
छोड शैय्या से उठी शोर श्रपने वस्त्रो को ढूँढने लगी। वे उसी श्रायार के 
एक कोने में पडे थे। उसने पहन लिये और पूर्व इसके कि बवेताग जाग जाये, 
आगार फा द्वार खोल, लुडकती-गिरती बाहर निकल गयी। उसके चक्कर 
पझ्रभी मिटे नहीं थे। उसको कुछ ऐसा भास हुआ कि इ्वेताग की दासी, जो 
रात उनको मदिरा पिला रही थी, श्रागार फे वाहर खडी उसको भ्रोर देख 
मुस्करा रही थी। किरण ने देखा श्रीर रात की घटना का घुंधघला सा 
स्मरण उसको हो भ्राया । उसने वहां खड़े रहना उचित नहीं समझा श्रौर 
गरिरती-पडती चली गयी। श्रपने झ्ागार में पहुच उसने द्वार भोतर से चंद 
फर लिया कऔ्रौर पलग पर लेद गयी। 

उसके मस्तिष्क में फिर रात की बातें श्राने लगीं। वह महाराज 
कुमारदेव फे सामने बैठी यो। महाराज ने उसको कहा था फि महामात्य 
उसके साथ एक श्राववयक राजकीय विषय पर बातचीत करना चाहता है | 
किरण ने कहा था कि उसको महामात्य के साथ राजकीय विषयो पर बात 
चीत करने की श्रावश्यकता झनुभव नहीं होती। महाराज का कहना था 
“महामात्य का विचार है कि तुम यवि उसको बात समझ जाश्रोगी तो राज्य 
कार्य में भारी सहायता दे सकोगी। मे तुम्हारी योग्यता को जानता हू 
इस कारण कहता हु कि उसको बात सुन लेने में हानि नहीं है (” 

महाराज के इस प्रकार कहने पर वह महामात्य से बात करने पर तैयार 
हो गयी । वह गयी । महामात्य ने एक बहुत्त ही उच्च स्तर पर भोज क 
प्रबन्ध कर रखा था। श्रनेक प्रकार के मांस, सदिरा, सिठाइया तथा भ्रन 
पकवान वनवाये हुए थे । उसने कहा भी था फि छि वहू तो उन प्रमाणो क 
देखने श्रायी है, जो महामात्य के पास श्ाचार्य भूदेव के विरुद्ध है। 

महामात्य ने कहा, “बहू भी तो दिखाऊगा। पहिले भोजन हो जाई 
तो हानि है क्या 2” 


स्वार्थ का रूप--वासना १८७ 


ज्यो-ज्यो भोजन होता गया किरण फो भूख तथा प्यास लगती गयी 
प्रीर वह उस स्थादिप्ट भोजन श्रीर सुवासित मद्य का सेवन करती गयी। 
एक समय श्राया कि वह श्रपने को शिथिल पाने लगी। उसने कहा था, 
“श्रीमान्‌ , यह मद्य बहुत ही तीन्न प्रतीत होती है ? 

“नहीं तो। मुझ को तो पता भी नहीं चला।” 

इस पर भी किरण ने श्रनुभव किया कि उसको झपकी श्राने लगी है। 
इससे उसका सिर घूमने लगा। इवेताग ने उसको श्राश्रय दिया श्लौर गोदी 
में ले लिया । 

इसके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ वह उसको स्वप्नवत्‌ ही स्मरण था, परन्तु 
नींद खुलने पर जब उसने अपने को इवेताग फी दय्या पर लेटे पाया तो उसको 
स्वप्न फे सत्य होने का विद्वास हो गया श्रीर इसको समझ वह श्रपती पराजय 
पर लज्जा श्रौर श्रात्मग्लानि से गलने लगी। वह श्रपता सिर घुनने लगी 
श्रौर अ्रपने को इस जाल में फसा हुआ पा हताश हो पलग पर लेंद गयी। 

दिन चढ श्राया था। दासी ने द्वार खटखटाया। किरण ने उठ कर 
खोला। दासी ने कहा, देवी क्या बात हू ? बदियों का भोजन नही जायेगा 
क्राज २” 

किरण फ्लो स्मरण हो श्राया। वह पलग से उठी श्र श्रपने सद्ूक 
से ताली निकाल, दासी को देकर बोली, “जाकर महाराज से पह दो 
कि में श्राज रुग्ण हु श्रीर फार्य नहों कर सकती | क्षमा चाहती हू । 

मपीका गयी और ताली लिये हुए लौट थायी । उसने बताया, 
“महाराज स्वय यहा हो गया रहे है ।” 

“पर बदो भूस से व्याकुल हो रहे होगे ।” 

“मेने बाहा था। उनका कहना हूँ कि वे शीघा ही श्रा रहे है । 

इस पर भी महाराज नही झाये। प्रहर भर दिन व्यतीत हो गया। 
मधपीका फिर प्रायी प्रौर कहने लगी, “देवी ! बदो भूसे हुं ।” 

घिवश फिरण उठो और भोजन-सामग्री, जो सेवक वहा रख गये थे, 
दासी से उठवाई श्र भूगर्भ श्रागारों को चली गयी। 
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भहामात्य सुदर्शन श्रौर महाराज पालकदेव क्रोध से लाल-यीले हो 
रहे थे। महारानी पद्मावती तो भूख से हताश हो पलग पर जा लेटी थी। 
श्राज कल उनके शागार खुले रखे जाते थे, जितसे वे परस्पर मिल जुल 
प्लौर बातचीत कर सकते थे । ऊव बाहर के द्वार के खुलने फा शब्द 
सुनाई दिया तो दोनो उसको डाट>फटकार बताने फे लिए दैयार खडे थे।, 
परन्तु जब किरण ने पश्ागार में प्रवेश किया तो उसका पीत मुख देख 
झऔऔर उत्तकी ठागो में प्रस्थिरता देख चुप फर गये। भोजन परता जाने 
लगा क्षौर किरण बिना एफ भी दाव्द बोले सामने खडी रही। पालकदेय 
से नहीं रहा गया । उत्तने भोजन पर बंठले से पूर्व पुछ ही लिया, “किरण देवी | 
कुछ अस्व॒स्थ प्रतीत होती हो ?” 

किरण ने उत्तर नहीं दिया, परन्तु उसकी श्रार्खें डबडवा श्रायीं । 
पालकदेव भर सुदर्शन दोनो ने देखा। इस कारण श्रवाक्‌ मुख खडे रह गये। 
पद्मावती श्रासत पर बेठ गयी थी, परन्तु जब दोनों पुरुषो को खडे देखा 
तो वह भी विस्प्य में सब को देखने लगी। महामात्य सुदर्शन ने श्राग्रह- 
पूर्वक पूछा, “बहुत दुखी हो देवी 7” 

भर्राये स्वर सें किरण ने कहा, “श्राप जलपान करिये, पहिले हो 
बहुत देर हो चुकी हे। शायद कल से में इस काम पर प्रा नहीं सकूगी। 
इस कारण अपनी पिछले दो वर्षो की भूलो फे लिये क्षमा चाहती हूँ ।” 

“क्ष्या हम तुम्हारे वुप्त फो बाट नहों सकते ? ” 

“चहुत कठिन है श्रीमान्‌ ! एक क्रीतदासी से सहानुभूति दिखा कर कुछ 
लाभ नहीं होगा । सेरा निवेदन है कि श्राप श्राज तो पेट भर खा लौजिये । 
सध्याह्न फें समय यदि फिर श्लाना पडा तो बताने का यत्न फरूगी।” 

इतना कह वह श्पने श्राचल से गालो पर ढुलक रहे भ्रासुओ फो पूछने 
लगी। महाराज श्ौर महासात्य भी भोजन पर बैठ गये। तीनो ने एक-एक 
कौर खाया शोर उठ बेढें | पालकदेव सबसे श्रागे थे । उसने दासी फो 
'कहा, लें जाओ उठा कर। खाने को चित्त नहीं फरता।” 

किरण देदी बिता और पश्रधिक कहे यहां से चली श्रायी । सध्याद्न 
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पदचात महाराज कुमारदेव किरण फे श्रागार में प्राये श्लौर पूछने लगे, 
“क्विरण ! क्या चात्त है ?” 

“महाराज ! मेरा मन विक्षुव्य हैं! इस कारण, इस भय से कि कहीं 
कोई भूल न कर बढ़, वदियो के श्रागारों की दालिया महाराज के पास 
भेजी थी। श्राप से निवेदन था कि बदियों की देसभाल का काम फिसी 
भ्रन्य से करवा लें ।” 

“क्या कप्ट है देवो को ? 

“में श्रोमान्‌ के सामने अपना भ्रभियोग उपस्थित करूगी, परन्तु श्रभी तो 
इसके भी योग्य नहों कि श्रपने सन के भावों को व्यवस्थित भाषा में व्यक्त 
फर सकूं। इस कारण, वह में एक-दो दिनों में सेवा में निवेदन कहंगी । 
श्रभी तो में उस उत्तरदायित्वपुर्ण कार्य से, जो श्रोमान ने मुझको पिछले 
दो वर्ष से सौंप रता हें, श्रवकाश चाहती हूँ । पोछे यदि जीवित रही तो 
पुनः श्रीमान्‌ जी फी स्थिर मन से सेवा फरने के लिये तैयार रहूगी ।” 

“पर देवी ! क्या बात हो गयी है जिससे जीवन-मरण की समस्या श्रान 
उपस्थित हुई है ?” 

“तो क्या श्रीमान्‌ मुझको श्रपने विचारो को सुव्यवस्यित करने का 
ग्रवसर भी देना नहों चाहते ?” 

“पर यह कार्य कौन करेगा ? मेरे पास इस कार्य फो दारने के लिये 
फोई विश्वस्त कर्मचारी नहों हैं ।” 

“पर महाराज ! मे बिदश हूं 

#तुम मेरी धागज्ञा भी नही मानती क्या ?” 

“मानना चाहतो हूं पर अपने को श्रशदत पात्ती हूँ ४ 

कुमारदेव के नन में श्राया कि यवन इत्यादि देशो में क्रीव दास-दातियों 
को कोएे लगा-लगा कर दाम लिया जाता हूँ। तो छया फिरण को भी 
इसी प्रकार काम बारने पर विवय किया जाये। फिर कुछ विचार कर 
चुप पार रहा शरीर ताली लेफर वहां से चला गया। 
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दो दिन में ही भवन सें घूम मच गयी कि किरण देवी ने झ्रामरण उपवास 
कर रखा है। वह फेवल जल ले रही है श्रीर मरणपर्यन्त न खाने का मत 
लिये हुए है। कानो-कान दास-दासियो में यह वात विख्यात हो रही थी 
कि सहामात्य ने एक रात किरण देवी को मद्य पिला, श्रचेत कर उससे 
भोग किया है। इसीसे किरण देवी रुष्ठ हे श्रीर श्रद मर जाने का निहचय 
छिये हुए है । 

इस समाचार से अपनी-अपनी प्रकृति फे झ्नुसार दास-दइासिया किरण के 
व्यवहार पर दीका-टिप्पणी करने लगी थीं। लोग तीन प्रकार के विचार 
रखने वाले थे । एक तो वे थे जो फ्रीतदासी फी प्रथा को बसे ही समझते 
थे जैसे फारस, यूनान इत्यादि देक्षों में थी। थे कहते थे कि वासी तो दासी 
ही हे। वह तो बिकने वाल वस्तु है। जिसके पास गयी वह उसी की भार्या 
चनने के लिये बाध्य है । दूसरे लोग वे थे, जिनके मस्तिष्क में प्रभी भी भारत 
में प्रचलित नारी की सान सर्यादा विद्यमान थी। वे ऋ्रीतदासी को नगर में 
बिकने वाली वेश्या नहों मानते थे। तीसरे वे लोग थे, जो कहते ये कि किरण 
'को, चाहे कुछ भी हो, धोखा दिया गया है । यह तो बलात्कार हूँ । 

इस पर भी सबको आराइचर्य हो रहा था कि महाराज श्रौर महामात्य 
चुप थे १ वे इस घिषय में न तो कुछ कर रहे थे, व ही कुछ कहते थे। तीसरा 
विन हो गया। श्रश्न शक्ल चल रहा था। किरण देवी श्रपने पलग पर लेटी हुई 
थी। वह सरणासन्न हो रही थी। महाराज फुसारदेव उसके पास झाये थे 
झौर सब सेविकाश्रो को बाहर तिकाल उससे बातचोत करते रहे थे । 
बातचीत करने फे पश्चात्‌ जब वह उसके भ्रागार से निकले, तो उनके 
भस्तिष्क पर चिल्ता को रेखायें थों। जाने से पुर्व उन्होंने भषीका से कहा 
था, “देखो फिरण देवी फी प्रत्येक इच्छा की पुत्ति की जावे। इसमें ठिलाई 
हि हो [4 

अपनी बैठक में पहुच उन्होने महासात्य को बुलाया श्रौर उससे कहा, 
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“फिरण की अवस्था बहुत विगइ गयी है | वह श्रव भी कुछ खाने के लिये 
हैयार नहीं है । सबसे थिकट समस्या यह उत्पन्न होगयी हैँ कि भैया ने 
भी खाना छोड दिया हूँ । वे कहते थे कि जब तक किरण वहा श्राकर यह 
नही कहती कि उसको कोई फप्ट नही, ठतव तक वे नहीं पायेंगे । मित्र ! में 
चह़त घिरि्तित ह्‌। 

“इसमें प्राप का क्या दोप हैं ? जो मरना चाहता है उसको श्राप फंसे 
बचा सदते है ? 

“पर उनयो साथ दुव्यबहार जो हुआ है । 

“बहू तो राजनीति है। में एक बात प्रापसे पुछता हूँ कि श्रापके राज्य में 
प्रजा भ्रधिक सुखी है या नहीं । यदि ऐसा है तो एक दो व्यक्तियों के मरने 
से कुछ नहीं होगा। कोई मरना चाहे तो मरे ।” 

“मे दादा को जान बचाना चाहता हूँ ।” 

“बचाने से राज्य जायेगा । यह समझ लीजिये ।” 

“है ध्रभी किरण से वात कर रहा था। उसने मुझ्त को कहा हूँ फि दादा 
यह बचन देने फो तैयार हू फि वे राज्य की श्रभिलापा त्याग फर फिसी तीर्य- 
स्थान पर चले जायेंगे ।॥” 

“दो फ्या दे उपवास छोड फर यह वचन दे देंगे ? 

/दिना किरण फे श्रन्न खायें दे एक ग्रास भी नहीं लेना चाहते ।* 

“तो पहिले किरण को सनाइये । 

“कल प्रमोद ने बहुत्त यत्त किया था। ऐसा प्रतीत होता है फि वह 
सफल नहीं हुआ ४ 

“तो श्राचार्य भूदेव को बुला लीजिये। वह उनको श्रपने गुरु-समान 
मानती है ।” 

महाराज फुमारदेव को एक मार्ग सूझा । यद्यपि उनसे भी कोई 
भारी श्राज्षा प्रतीत नहीं होती थी, तो भी ऐसा विचार कर कि कुछ तो 


करना ही चाहिये, उसने एक सेवक के हाय एक पत्र श्राचायं भदेव के पास 
भेज दिया । 
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फुमारदेव को स्मरण शा रहा था कि एक बार किरण न कहा था, 
“बरीर-त्याग देने से कौन रोक सकता हुँ /” इसके साथ ही मनोज की 

बात भी उप्तको याद श्रा गयो। उसने भी मृत्यु-दड को बिना हिचकिचाहट 
के सुना था। उसके मन में मनोज से इस विधय पर वात करने की इच्छा 
हो गयी । वह उससे केवल गुप्त सार्गे हारा ही मिल सकता या। इस कारण 
उसने भ्रपने शयानागार में जा कर एक विश्वस्त सेवक हारा उसको बुला 
भेजा। सनोज के श्राने पर द्वार बद कर महाराज ने पुछा, “दो दिन से फ्या 
कोई समाचार नहीं है ?” 

“श्रभ्ती परियकव नही हुआ सहाराज ! एक भारी षड्यत्र चल रहा है । 
में यह समझ नहीं सका कि वह किस विषय में है । ज्यूं ही उसका सिर-पेर 
समझ पाऊंगा, श्रीमान्‌ को सूचित करूगा 

“(करण के विषय में क्या सूचना हू ? 

“पहिले तो उससे बलात्कार करने पर 'महामात्य श्रति प्रसन्न थे ॥ 
वूसरे दिव विस्मय में वेठे विचार करते रहे। श्राज कुछ चिन्तित थे । 
इसी विषय में एक गुप्त गोष्ठी बुलाई गयी हे । उसमें सेठ राघव, पच मगल, 
मल्‍ल राज्य का दूत देवयात श्रोर नगर के कुछ श्रन्य लोग भी श्रा रहे हैँ। 
आज सेने यत्त कर द्वारपाल का काम लिया है। श्राश्ा हे कि कल यथा- 
समय उपस्थित हो स्हूंगा ।” 

“तुम क्‍या समझते हो कि किरण देवी मरणपर्यन्त उपबास करेंगी" 

“नहाराज इसको चर्चा राज्यभवन के प्रत्येक नर-नारी फे मुख पर है | 
यह बात श्रव धीरे-धीरे नगर में भी फंल रहो है ।” 

“लोग इस विबय में फ्या फहुते हे ?” 

“महामात्य के काम के झ्लोचित्य और प्नौक्तित्य पर तो सतभेद है, 
परन्तु किरण देवी के अ्रपने एक विचार पर बलिदान होने के लिये तैयार 
हो जाने से तो सबको सहानुभूति उसके साथ हो गयी है ।” 

“तुम को तो विदित ही है कि मेरे बडे भाई इसी भयन के भूगर्भ के 
झ्ागारों में वदी हे । उनकी सेवा शुअश्रषा किरण करती थी। उन्होंने भी 
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किरण देवी को साथ सहानुभूति में उपवास कर रखा है ।” 

“बहु तो बहुत चिन्ता को वात है महाराज ! भाई को हत्या का समाचार 
कहीं देश में फैल गया तो विप्लव खडा हो सकता है (” 

“ब्रच्छो वान है । तुम श्रभी जा सकते हो । कल प्रात काल तुम्हारी 
प्रतीक्षा करया 

मनोज यद्यपि ब्राह्मण वर्ण से था और पढा लिखा विद्वान्‌ था, इस पर 
भी गुप्तवर का काम करने के कारण झौर छोटी जाति के श्रनपढ 
लोगो का कार्य करने से उत्तकी प्रतिष्ठा प्रन्य प्रतिहारों से कुछ प्रधिक नहीं 
थो। यह ठोक था कि भवन के अन्य प्रतिहारो से बह श्रधिक गौरवर्ण और 
विज्ञाल मस्तक था । उसका बात करने का ढग भी श्रति सभ्य, 
उच्चारण शुद्ध श्रीर वादयों का विन्यास ठीक होता था। महामात्य इवेताग 
भी फनी-कभी उसको बातें चुन कर विस्मय में उसका मुख दसने लगता 
था, परस्तु श्रभी तक वह बिना संदेह उत्पन्न किये श्रपना कार्य करता चला 
श्रा रहा था। 

श्राज राज्यभवन में हो रही हलचल में अपनी स्थिति के कारण वह 
फोई भाग नहीं ले सकता था। इसका उसको भारी शोफ था। वह किरण 
मे मिल कर उसऊा बत तुउचाने दा घत्त करना चाहता था, परन्तु फिस प्रकार 
उससे मिलकर श्रपना रहस्य खोले, चह समस नहीं सका था। इसी प्रफार 
विचार करता हुश्ना, अण्नी इच्छापूरत्ति का कोई मार्ग न पाता हुग्रा 
अपने श्रागार में सायकाल होने को प्रतीक्षा करता रहा । श्रभी उसके कार्य 
पर जाने का समय नहों हुआ था कि महामात्य की एक दासी उसको बुलाने 
आयी, “महामात्य तुम फो बुला रहे है ४” 

“क्या फाम है, देवी ?ै” 

“श्रोद्ान्‌ प्राज बहत चिन्त्रित है । बहुत लोगो क्रो बहू बुला नहे हू । 

है शायद किसी के बुलाने घो लिये ही तुमको भी फहों भेजना होगा। 

मनोज उठ, प्रततिहारों के वस्त्रपह्िन, दासी के साथ चल पटा। जब 

दह घरप पहिन रहा था तब दासो उससे दातें कर रही थी, “भलन्‍्ते 
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सुना है किरण देवी की सत्यु हो गयी है ४” 

“सत्य ?” वह एक क्षण तक श्रवाक्‌ रह दासी का मुख देखता रहा। 
इस पर दासी ने पूछा, तो तुम भी उस पर दया फरते हो ? ” 

“दया ? ” श्रव मनोज से पुन कपडे पहिनने श्रारम्भ क्वर दिये थे। 
उनको पहिनते हुए उसने कहा, “नहीं देदी, ने उस पर दया का भाव नहीं 
रखता। में उसकी प्रशसा फरता हु। उसके गुण स्मरण फर आतनन्द- 
विभोर हो जाता हू। वह क्रीतदासी होते हुए भी इस नरक्क-कुड में कसल- 
समान निलेंप रहती थी ॥” 

“धीरे-धीरे प्रतिहार जी | राजभवन को नरफ कुड फहना श्रपराध 
हर हा 

“ग्रोह ! ठीक है देवी ! में तो भूल ही गया था। क्षमा करना, मुझसे 
भारी भूल हो गयी है ४” 

“मुझ्न से तुम्हें भय नहीं करना चाहिये । में किसी का भेद नहों 
खोलती * 

“तुम बहुत श्रच्छी हो । क्‍या नास है तुम्हारा ?” 

“प्रोना | सेने एक बार पहिले भी बताया था तुम को ४” 

“में भूल गया था। श्रव याद रखूंगा। चलो मीना बहन! में तैयार 
हा 

मुझको तुम बहन क्यों कहते हो १” 

“तुम नहीं जानती क्या ?' देखो ।” दोनों उस फोठरी से निकल 
पडे थे श्रौर महामात्य के श्रागारों फो चल पडे थे। “देखो, तुम लडकी हो, 
प्राय में मुझसे छोटो हो और देखने में चहुत प्यारी लगती हो ४" 

सीना चलती हुई उसके मुख पर देखने लगी थी । मनोज अपने 
सामने देखता हुआ चला जा रहा था। मोना ने उसफे मुख को देखा । 
चह गम्भीर था। मनोज ने मीना की पोर ध्यान नहीं किया । है 

सीना कुछ कहना चाहती थी , परन्तु वहु तो उसकी श्रोर देख भी नहीं 
रहा था। वे अपने लक्ष्य-स्थान के समीप होते जाते थे। इससे मीना ने 


न: 
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झपे मत को दृढ़ कर कह ही दिया, “लडको, श्रायृ में छोटी, देखने 
में प्यारी, क्या फेल वहन हो हो सकती हूँ ? कया ऐसी पत्नी नहीं 
होनी चाहिये १! 

“थ्रोह | मेरा इस श्लोर ध्यान ही नहीं गया १ तो तुम अपने फो पत्नी 
अनने को योग्य समझती हो, यहो न ? देखो पत्नी चनने के लिये कुछ 
गुण और भी होने चाहिये। वे हे जैसे मन की शनुकूलता (/.. 

“मन किसके श्रनुप्क्ल होना चाहिये ? 

“पत्नी का मन पति के अ्रनुच्कूल, अन्यथा भारी पगड़ा होता रहेगा ।” 

इस समय वे फर्मचारियो के प्रागण से निकल कर मुख्य द्वार फी ओर 
चल पडे थे। श्रव मीना नें कहा, “जब विवाह हो जाता है , तव मन भी 
मेल जाता है ।” 

“कुछ दातें हु, जिनमें तो दिवाह से पुर्वे ही एकमयता होनी श्रावश्यक 
है पा 

/क्षिन बातो में ? ” 

इस समय वे महामात्य के कार्यालय के सामने पहुंच गये थे। मनोज 
भीतर चला गया शक्षौर रीना चहर रह गयी ६ 

प्रतिहार फो सामने पडा देख महामात्य ने फहा, 'प्रतिहार ! तुम अ्रपने 
साथियों में सबसे श्रघिफ समझदार प्रतीत होते हो। इस कारण मे तुमको 
एफ श्लावश्यक यायें पर भेज रहा हू। श्राशा करता हू कि छुम इसको 
पूर्ण बत्न से फरोगे । 

“यह एत्र विःरण देवो के पास ले जाप्रो भर इसका उत्तर ले प्राश्नो 
यह भी हो सकता हैं कि पे उत्तर देना पसन्द न करें। एस कारण जब सें 
पस पत्र को पढ़ रही हो कद उनके मुख पर देख कर उनके मन पे नाथो का 
ग्रनुमान लगाने फा यत्न करना £ से देखना चाहता हू कि तुम इस कार्य को 
हे पें फरक झातें हो ५ पदि तुमने इस फाम फो भली भाति फिया तो भार 

पुरस्कार पा सकोगे ४! 
मनोज ने पत्र लिया श्र उसफो अपने उत्तरोय के नीचे छुपा कर जाने 
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सुना है फिरण देंवी की मत्यु हो गयो हैं (” 

“सत्य ?” बहु एक क्षण तक अवाक्‌ रह दासी का,मुंख देखता रहा। 
इस पर दासी ने पूछा, “तो तुम भी उस पर दया करते हो २” 

“दया ?” श्रव मनोज ने पुन फपडे पहिनने आ्रारम्भ छर दिये थे। 
उनको पहिनते हुए उसने कहा, “नहीं देदी, ने उस पर दया का भाव नहीं 
रखता। में उसकी प्रशसा करता हु। उसके गुण स्मरण फर अ्रानत्ड- 
विभोर हो जाता हू। वह ऋीतदासी होते हुए भी इस नरक-कुड में कमल- 
समान सिलेंप रहती थी 

“धोरे-घीरे प्रतिहार जी ! राजभवन फो नरफ फुड कहना श्रपराध 
है 

“झ्ोह | ठीक है देवी ! में तो भूल ही गया था। क्षमा करना, मुझसे 
भारी भूल हो गयी है ४? 

“मुझ से तुम्हें भय नहों फरना चाहिये । से क्रिसो का भेद नहीं 
खोलती ।” 

/ठुम बहुत भ्रच्छी हो ! फ्या नाम है ठुम्हारा ?” 

“प्वीना । मेने एक बार पहिले भी बताया था तुम को ४ 

“में भूल गधा था। श्रव याद रखूंगा। चलो मीना घहन ! से तेयार 
चल 2 

“मुज़्को तुम बहन क्‍यों कहते हो ?” 

/तुम नहीं जानती क्या ?' देखो (” दोनों उस फोठरी से निकल 
पड़े थे और महासत्य के श्रागारो को चल पड़े थे। “देखो, तुम लड़को हो, 
क्राम में मुलसे छोटी हो भ्रौर देखने में चहुत प्यारी लगती हो ४” 

सीना चलती हुई उसके मुख पर देखने लगी थी । भवोज श्पने 
सामने देखता हुआ्आ चला जा रहा था। सीता ने उसके मुख को देखा । 


यह गम्सीर था । सनोज से मीना की झ्रोर घ्यान नहीं किया । हा 


सीना कुछ कहना चाहती थो , परन्तु चह तो उसकी झोर देख भी नहीं 
रहा था। वे अपने लक्ष्य-स्थान के समीप होते जाते थें। इससे मीना नें 


जा 
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अपने मन को दृढ फर कह ही दिया, “लड़की, श्रायु में छोटी, देखने 
में प्यारी, क्या केवल वहन हो हो सकती हैँ ? फया ऐसी पत्नी नहीं 
होनी चाहिये ?” 

“ग्रोह ! मेरा इस शोर ध्यान ही नहीं गया । तो तुम अपने को पत्नी 
बनने के योग्य समझती हो, यही न ? देखो पत्नी बनने के लिये कुछ 
गुण श्रौर भी होने चाहियें। वे हे जैसे मन फी झ्रनुकूलता (7... 

“सन किसके श्रनुक्कूल होना चाहिये ? ” 

“पत्नी फा मन पति के अ्नुक्तूल, श्रन्यथा भारी पगड़ा होता रहेगा।” 

इस समय वे फर्मचारियों के प्रांगण से निकल फर मुख्य द्वार फी श्लोर 
चल पडे थे। अब मीना ने कहा, “जब विवाह हो जाता हूँ , तव सन भी 
मिल जाता हैं ।” 

“छुछ बातें है, जिनमें तो चिवाह से पूर्व ही एकमयता होनी श्रावशयक 
हू | 

“क्विन बातों में ?” 

इस समय वे महामात्य के कार्यालय के सामने पहुच्र गये थे। सनोज 
भीतर चला गया ह्नौर मीना बाहर रह गयी। 

प्रतिहार को सामने खडा देख महामात्य ने कहा, 'प्रतिहार ! तुम अपने 
साथियों में सबते श्रधिक समझदार प्रतीत होते हो। इस फारण में तुमको 
एफ श्रावश्यक कार्य पर भेज रहा हू । श्राश्ा फरता हू कि तुम इसको 
पूर्ण यत्न से करोगे । 

“यह पत्र किरण देवी के पास ले जाश्ो और इसका उत्तर ले शझात्रों । 
यह भी हो सफता हे कि घे उत्तर देना पसन्द न करें। इस कारण जब ये 
इस पत्र को पढ़ रही हो तब उनके मुख पर देख कर उनके मन दो भावों का 
अनुमान लगाने फा यत्न करना ! में देसना चाहता हू कि ठुम इस कार्य को 

ऐसे करके प्लाते हो । यदि तुमने इस फाम को भली भाति फ्या तो भारी 
पुरस्कार पा सफोगें ।! 

मनोज ने पत्र लिया और उसको अपने उत्तरीय फे नोचें छुपा कर जाने 
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सुना है किरण देवी की मत्यु हो गयी है ४” 

“सत्य २?” बहु एक क्षण तक श्रवाक्‌ रह दासी का मुख देखता रहा। 
इस पर दासी ने पूछा, “तो छुम भी उस पर दया फरते हो २ 

“दया २” श्रव मनोज ने पु्त कपडे पहिनने आरम्भ कर दिये थे। 
उनको पहिनते हुए उसने कहा, “नहीं देदी, ने उस पर दया का भाव नहीं 
रखता। में उसकी प्रशसा करता हु। उसके गृण स्मरण कर आानन्द- 
विभोर हो जाता है ' वह क्रीत्तदासी होते हुए भी इस नरद्ध-कुड में कमल- 
समान निलेंप रहती थी ४” 

“धीरे-धीरे प्रतिहार जी ! रफ्यभदन को भरफ कुड कहना प्रपराध 
है का 

“ग्रोह ! ठीक है देवी | में तो भूल ही गया था। छ्लमा फरना, मुझसे 
भारी भूल हो गयी हैं ४” 

“पमुस्त से तुम्हें भय नहीं करना चाहिये । में किसी का भेद नहीं 
खोलतो ।* 

“तुम बहुत अच्छी हो । क्या नाम है तुम्हारा ?” 

“जीना। मेने एक बार पहिले भी बताया भा तुम को ।” 

“में भूल गया था। श्रव याव रखूँगा। चलो भीना बहुन में तेयार 
न्नु हा 

[“मुक्कको तुम बहुन क्यो कहते हो ?” 

“तुम नहीं जानती क्या ? देखो (/ दोनो उस कोठरी से मिकल 
घडे थे श्रौर महामात्य के श्रागारों को चल पड़े थे । “देखो, तुम लडकी हो, 
प्रायु में मुझसे छोटी हो भर देखने में बहुत प्यारी लगतो हो ॥” 

सीता चलती हुई उसके सुख पर देखने लगी थी । भनोज श्रपने 
सामने देखता हुआ चला जा रहा था। मीना ने उसके मुख को देखा । 
यह गस्भीर या। सनोज से मोना की शोर ध्यान नहीं किया। ॥] 

सीना कुछ कहना चाहतो थी , परन्तु वह तो उसकी झोर देख भी नहीं 
रहा था। वें अपने लक्ष्य-स्थान के समीप होते जाते थे। इससे मीना ने 
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अपने मत को दृढ कर कह ही दिया, “लड़की, श्रायु में छोटी, देखने 
में प्यारी, क्या फेचल बहन ही हो सकती है ? फया ऐसी पत्नी नहीं 
, होनी चाहिये ?” 

५ “श्रोह ! मेरा इस श्लोर ध्यान ही नहीं गया । तो तुम अपने फो पत्नी 
बनने को योग्य समझती हो, यही व ? देखो पत्नी बनने के लिये कुछ 
गुण और भी होने चाहियें। वे हैँ जैसे मन की श्रनुकुलता । 

“मन किसके श्रनुकूल होना चाहिये ? ” 

“पत्नी का मन पति के श्रनुकूल, श्रन्यया भारी झ्षगडा होता रहेगा।” 

इस समय वे फर्मंचारियो के प्रागण से निकल कर मुख्य द्वार फी श्रोर 
चल पडे थे। श्रव मीना ने फहा, “जब विवाह हो जाता है , तव मन भो 
मिल जाता है ।” 

“फुछ चातें है, जिनमें तो विवाह से पूर्वे ही एकमबता हीनी आवश्यक 

(हे 

“क्षिन बातो में ?* 

इस समय वे महामात्य फे कार्यालय के सामने पहुंच गये थे। मनोज 
भीतर चला गया झौर सीना बाहर रह गयी । 

प्रतिहार फो सामने सडा देख महामात्य ने कहा, “प्रतिहार ! तुम श्रपने 
साथियों में सबसे श्रधिक समझदार प्रतीत होते हो। इस कारण में ठुमकों 
एक अावश्यक कार्य पर भेज रहा हू । श्राशा करता हू कि तुम इसको 
पूर्ण यत्न से करोगे । 

“गह पत्र किरण देवो के पास ले जाब्ो और इसका उत्तर ले प्ात्रो । 
यह भी हो सफता हूँ कि ये उत्तर देना पसन्द न करें। इस यगरण जब दें 
इस पत्र को पढ़ रही हो तब उनके मुस्त॒ पर देख कर उनके मन दो भावो का 
अनुमान लगाने का यत्न करना ! से देयना चाहता हू कि ठुम इस पार्य को 
प्र फरके प्लाते हो । यदि तुमने इस काम फो भलो भाति किया तो भारी 
पुरस्कार पा सकोगे 

मतोज ने पत्र लिया और उसको अपने उत्तरीय फे नीचे छुपा कर जाने 


१९६ वाम मार्ग 


लगा, तो महामात्य ने पुनः कहा, “देखो, जब तक उसको यह पत्र हृत्व सें न दें 
दो तव त्तक मत पत्ता चलने देना कि तुम मेरी सेवा में हो और किसी अ्कार 
का मेरा कोई पत्र लेकर आर रहे हो । उसको यह पता चल गया तो चह्‌ तुमरो / 
भीतर नहीं बुलायेगी ।” 

सनोज को पत्ता चल गया कि किरण श्रनी जीवित हूँ । उनकी यह 
जान प्रसन्नता हुई। साथ ही वह किरण से पुयक में वात करते का अवत्तर 
पाने से सतोष अनुभव कर रहा था। 


- १३ 


सनोज फो कहना पडा कि वह सहाराज का एक श्रत्यावश्यक सर्देश 
लेकर श्राया हैं, श्रन्यथा उसको भीतर जाने की स्वीकृति नहीं मिलती । 
किरण सब प्रकार से चैतन्य थी किन्तु द्ुर्वल हो गयी थी। इस पर भी पलग 
पर शात भाष से लेटी हुई थी। दो दासिया उसकी सेवा-शुश्नथा कर रही 
थीं । सेवा-शुभ्रुषा केवल सात्र यह थी कि वे पलय के समीप बैठी हुई थीं 
झौर जब किरण जल सागतों थी तो उसको गगा जल, जो एक मठके में 
भरा हहुआ्ना था, दे देती थी । 
मनोज भीतर गया तो किरण ने प्रइन भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा । 
मनोज ने कहा, देवी | मेरा कार्य केवल सात्र श्राप से हे । इस कारण एकान्त 
में ही कह सकता हु 
किरण ने दासियों की झोर देखा तो वे उसका अ्रभिप्राय समझ 
श्रागार से वाहर चली गयीं। मनोज ने श्रपने वस्त्र के नोचे से पत्र तिकाल 
कर किरण देवी के हाथ से दे दिया और खडा हो उसके मुख को उतार- 
चढाव को देखने लगा ॥ फिरण ने पत्र पढा झौर फाड क्र दुकड़ें-टुकडे 
कर पलग के नोचे फेंक दिया। मनोज को श्रचम्भा इश्च बात पर हुआ फि 
किरण के मूख पर किसी प्रकार का सी साब पत्र पढ़ते हुए प्रकठ4महों 


हुआ । वह वैसे ही शान्त और बिना किसी प्रकार का उद्गार प्रकट किये, 
लेंदी रही । 
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जब उसने पत्र फाड़ फर फेंक दिया, तो मनोज को विदा फरने के 

१५ लिये उसने करवट बदल ली । मदोज ने यह श्रवसर, प्पने मन फी बात 

केहने फे लिये उचित मान कहा, दिवी ! कया मेरे जेसा तुच्छ व्यव्ित 
फुछ भपने मन की बात भी कह सकता हूँ ? 

किरण ने फिर मुख उसकी प्लोर घुमा कर कहा, “महामात्य की बात 
फहु कर मेरे इस श्रतिम काल को विक्कुब्ध मत फरो (* 

'देवी ! श्रपमे स्वामी की वात फा उत्तर पा चुका हैं। कुछ श्रपनी 
ओर से निवेदन फरवना चाहता हूँ ।” 

क्रो 

“जीवन में जो झुछ श्रपने वश में नहीं है, वह सहन करना पडता हैं, 
परन्तु जो दश्म में है, वह न फरने से पाप नहीं हो जावेगा बया ?” 

/. किरण दुर्बलता फे फारण बहुत बोल नहीं सकती थी। इस कारण 
उसने बहुत ही सक्षेप में पूछा, “पाप-पुण्य का नाप-तोल फंसे होता है ?' 

“श्पने अ्ंतरात्मा को साक्षी रख काम, क्रोध, लोभ, मोह, अ्रहकार 
से मुफ़्त होरर, बुद्धि से बिचारने पर पाप-पुण्य में भेद मिल जाता है। 

“में अपने दियार से जो णर रही हूँ, ठीक ही कर रहो हैं ।” 

“एकबार ने नी ऐसा ही समझता था। यदि श्लाप क्षमा करें तो इसी 
प्रकार फी परिस्थिति में, श्रपना श्रनुभव निवेदन करना चाहत्ता हें । मु्त फो 
मत्यु-द5 हो गया था। मेरे माता-पिता महाराज से मेरे जीवन के लिये क्षमा 
याचना फरने जा रहे थे । से उनते लड पडा था। मेरा कहना था, इस 
पतित जीदन से मुक्तित पाने में बाधक बन श्राप मेरा प्रहित करते हे । 
पिता जी ने इस पर भी याचना फी । वह याचना स्वीकार हो पयी । श्रव 
में प्रनुनय फरता हूं दि पिताजी मे ठीक ही किया था । मेरे रस्मप ऐसा 
संतों र मुल रहा हू, जिसमें में फपने झनुभव को ज्ञान के ग्राथ्य फर, उपकार 
दा में लगा रहा हूं। मुझ्रो रपप्ट प्रतीत हो रहा है कि मर जाने से श्रधिक 
पुण्य, जीएन चलाने में निल रहा है ।” 

“प्रतिहान । में प्रीतदाती हूँ । तुम ज्ञायद क्षमा मिलने शो पश्चात्‌ 
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स्वतन्न पुरुष थे ।” 

“यह अवस्था सदा नहीं रह सकती । इससे निकलने क्वा भी उपाय क्रिया 
जा सकता हैँ। देखिये किरण देवी ! कितना भी संचित पुण्य फल क्यों न हो, * 
नवीन जन्म में वीस वर्ष तो पुन ज्ञान प्राप्ति में लग जावेंगे। यदि पिछले जन्म 
के कर्मो के फलस्वरूप फ्रीतदासी के जीवन का भोग समाप्त नहीं हुआ तो 
क्या इस फल फो पगले जन्स में चालू रखना ठीक होगा ? क्‍या यह भ्रच्छा 
नहीं होगा कि इस जन्म में ही इस भोग फो समाप्त कर, भविष्य का भाग्य 
साफ पाटौ पर लिखा जाये ?” 

किरण इन सब युक्तियो पर मनन कर चुकी थी, परन्चु यहु विचार 
फर फि जो पतन उसका हुमा है, उसके पदचात्‌ श्रव जीवन का झुछ भी मूल्य 
शेष नहीं रह गया हैँ, जीवन से सर्वथा निराश हो, वह श्रात्मह॒त्या करने पर 
तैयार हुई थी। इस कारण उसने घीरे से कहा , “मुझ को इस झरीर 
से ग्लानि हो ययी है ।॥” 

“घही तो अ्रहकार का भाव है। पाप पापी को लगता हैँ । जिसने 
कुछ नहीं किया, जो केवल दूसरे के दुव्यंवहार का श्राख्ेट है, उसको 
अपने पर ग्लानि क्यों झ्राती हे ? उत्तने अपराध नहीं किया। बह पापी 
नहीं है, फिर वह ग्लानि का पान्न भी नहों हो सकता ।” 

किरण मुस्कराई भर बोली, “स्वामी से सेचक अ्रधिक योग्य प्रतीत 
होता हूँ, तुम कोन हो, जो ऐसी युक्तियुक्त बात प्रतिहार फे वस्त्र पहिच 
फह रहे हो ?” 

भनोज चुप हो गया। वह विचार कर रहा था कि श्रपना परिचय दे 
श्रयवा न। उसने बहुत विचार के उपरान्त इतना कहा, “ने पढा-लिखा 
ब्राह्मण कुमार हूं। किसी प्रयोजन-विशेष से सहामात्य जो की सेवा में 
हैं। यह जो कुछ कह रहा हु श्रपने मन से कह रहा हू। में नहीं जानता रे 
पत्र में क्या लिखा था। जो कुछ मेने निवेदन किया है, वह मेरे स्थासी के 
मन का प्रतिबिम्ध नहीं ९! 

“क्या नाम है देवता २” 


है 


| 
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“महामात्य की सेवा में मेरा माम लारू है। मेरा वास्तविक नाम मनोज 
हैँ। फाशी का रहने वाला हू । वहा पर मत्यु का भागी वना, महाराज की 
दया से मुक्त हो, महाराज कुमारदेव के कहने पर उज्जयिनी श्राया हूं ।” 

“ग्रोह! स्मरण तञ्ला गया है । महाराज ने तुम्हारी कया वर्णन की थी। 
तो तुम. . . - 

किरण अपनी वात समास्त नहीं फर पायी थी कि आचार भूदेव ने 
प्रवेश किया। उन्हें श्राया देश क्रिरण ने उठने फा यत्त किया, परन्तु उठ 
नहीं सकी श्रौर पलग पर धम्म से गिर पडो। 

भूदेव श्रौर सनोज दोनों उसको पलयग से नीचे लुड़कता देख, उसको 
गिरने से बचाने फे ऐिये दोडे । किरण शीघ्र ही सभल गयी श्रौर लेटे 
हुए ही प्रणाम करने लगी । 

इस समय फिरण ने सनोज को फहा, 'श्रच्छी बात है । श्रापके 

कथन पर विचार करू गो। कल तक फिसी परिणाम पर पहुंच रऊझूँगी।! 

मनोज इसको चले जाने का संक्तेत समज, झुक कर प्रणाम कर, श्रागार 

से वाहर हो गया। ब्राचार्य भूदेव पलग के समीप एक श्रासन पर बैठ पूछने 
लगा, “यह सद क्या है किरण २! 

“में शरीर त्याग रही हूँ ।” 

“प्यो है; 77 

“महाराज झुमारदेव के भवन में जो छुछ हुआ है, वह श्रापफो बताया 
नहों गया कया २! 

“महाराज ने पत्र में कुछ थिा था, कुछ सारपि ने मार्ग में वर्णव फिया, 
कुछ में अपने प्रनुमान से जान गया हू । परन्तु आत्महत्या तो इस 
रोग फी चिकित्सा नहो। देखो किरण ! मे महाराज से इस विपय पर 

2 “विधिमर कर झाया हु । तुम्हारे प्रामरण उपयास का समाचार 
राज पालफरेय को मिला है श्रीर उन्होंने भी श्रामरण उपवास झारम्स 
कर दिया है। ऐसी परिस्यिति की सूचना भवन रो बाहर प्रज्ञा में फंल रही 
है। इससे कुमारदेव घबरा उठा हूँ। उसने तुमको भौर उन बदियों को मुक्त 
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करने का वचन दिया है । शर्ते केवल यह हूँ कि श्राप लोग उपवास तीड दें 
झौर महाराज पालकदेव, शेष जोवन किसी तीर्थस्थान पर व्यत्तीत करना 
स्वीकार करें।” 

“भगवन्‌ ! मेरी चात को महाराज पालकदेव से क्‍यों जोड़ा जा 
रहा हे १५ १८ 

“झ्राघारभूत प्रत्याय दोनो फे साथ एक जेना ही हुआ है । फिसी ने 
शरनधिकफार-युदत चेष्टा की हैँ (7 

“उस पापी को दड सिलना चाहिये ४” 

“तुम क्या त्तमसती हो कि मेरी श्रथवा तुम्हारी प्रार्यता पर भगवान्‌ 
अपराध क्षमा कर देगा ?” 

“गुरुदेव! भगवान्‌ अपने हाथ से तो कुछ फरता नहीं। हम लोगों 
को ही इसमें यत्न करना पडकत्त है ।” 

“ठीक, परन्तु इस प्रकार सरना तो इस यत्त का भाग नहीं हो 
सकता ४” 

“मेरा भरना तो श्रपने श्ञात्मा की शान्ति के लिये हुँ (” 

“विचित्र आत्मा है तुम्हारा | श्रपने फर्मफल को पुरा किये बिना 
यहा से चले जाने से, शेष फल भोगने फे लिये पुन्न यहा प्राना पडेगा। 
क्या ठुम् यह पसन्द करोगी कि अगले जस्म में पुन. फ्रोतदासो बन यही 
भोग सोगो ?” 

“वह प्रतिहार भी यही कह रहा था ।” 

“कौन ? यह जो श्रभी यहा से गया है ? कौन है चह ?” 

“सनोज नान हूँ । काशी का एक चिद्दान्‌ युवक है। कारण विदोय से 
प्रतिहार का काम कर रहा है ।” 

“क्या कहता था बहु ?” 

“कहता था कि पिछले जल्स का भोग समाप्त कर अगले जन्म के लिये 
साफ पाटी पर भाग्य-रेखा चित्रित करनी ठीक रहेगी ।” 

“ठीक ही तो कह रहा था ।” 
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“महाराज पालकदेव सान जायेंगे क्या ? ” 

“तुमने ही एक बार कुमारदेव से फहा था कि पालकदेव ऐसा सान 
जावेंगे ४” 

“इस बात को छे मास हो चुके हे। श्राज क्या विचार है, फैसे फह 
सकती हु ?” 

“यदि तुम स्वीकार करो तो वे ऋवज्य सान जावेंगे । वे तो तुम्हारे 
मरने को लिये मरने पर तेयार हो गया हैँ श्रौर तुमको जीवित रखने 
फे लिये पा राज्य नहीं छोडेगा ?! 

किरण देदो फो पमस्या का एक नदीन पक्ष समल श्लाया। वहु चुप 
फर गपी। भूदेव को यह किरण फी स्वीकृति प्रतीत हुई। इस फारण 
उसने कहा, “किरण देदी | भगवान्‌ तुम्हारा भला करे । तुमने मेरा कहा 
माना है। इस फारण में सदेब ठुम्हारो भलाई का चिन्तन करवा रहूंगा । 
में क्रभी पालकदेव के पास जाकर इस विषय फा निर्णय फरवाता हू। 
जाने मे पूर्व अभी तुम्हारे वियय में और दिचार फरना है । मे पुन 
घझाऊगा 


१४ 


मध्य शात्रि हो चुछ्दी थी । श्रभी पालकछदेव के विदय में सद बातें 
निददय नहों हो सकी थीं। किरण देवी ने नंग वी दाता का दूप ले लिया था 
प्रौर उसी के पानार नें पालकदेव को ले जाया गया था। भूदेव बैठा इस 
संधि दी च्यार्या लिए रहा था। अ्रनदन एफ वात पर पठ रही थी। 
भमहारानों चाहतो थी कि झतवीर भी उनके साथ तीर्थ स्थान पर भेज दिया 
जायें। कुमारदेद, घ्येताय की सम्मतिसे शतदीर को ऐसे गुर फेपास 
रपना चाहदा था, जिसको शिक्षा से वहू राज्ययार्द के सर्वधा श्रयोग्य 
हो घादे। इस फारण वह छहता था दि उसकी शिक्षा नें बाधा नहीं डाली 
जा सकती । फीन कह सफलता है कि वह पुनः राज्य गही नहों पा जावेगा ? 
इस प्रषार घिचाद चल रहा था श्रोर इसका फह्दी श्रत दियाई नहों देता था। 
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“अमान महामात्य की आज्ञा से। 

“किस प्रयोजन से ?” 

“हम नहीं जानते। हमारे नायक अ्रभी नहों श्राये । हम को केबल 
इतनी श्राज्ञा है कि महाराज पालकदेव भ्रौर किरण देवी, जो भवन में 
बदी है, भाग न सके ।” 

भूदेव समझ गया कि सेना को कुमारदेव के विरुद्ध नहीं किया जा सका । 
इस कारण, वह पैनिको को घिना फुछ फहे राजभवन में वापिस श्रा गया। 
इस समय तक्क भवनपाल का प्रबन्ध पूर्ण हो चुका था। राजभवन के पाच- 
सौ सुभट खडग नगे किये भवन के मुख्य मुत्य-स्थानो पर नियुक्त हो चुके 
थे। 

आचार्य मूदेव भीतर श्राया तो उसने महाराज कुमार देव को शस्त्रास्त्रो 
से सुसज्जित देखा। उससे फुमारदेव को एक शोर लेजा कर बाहर की भ्रवस्था 
से परिचित फिया। वह श्रभी कुमारदेव को समझा ही रहा था कि बवेताग 
फे ब्राने पर फैसे घात करनी हे कि सनोज एक शभ्ौर सुचना लेकर श्राया । 
उसने बताया, “महामात्य के शयनागार में पलग पर, यह एक पत्र पडा 
मिला हूँ। में समजञता हू कि यह महामात्प के श्राज के व्यवहार पर बहुत 
प्रकाश डालता है । पत्र खुला पडा या, इससे प्रतीत होता हैं कि महामात्य ने 
इसको पढा हैं श्रोर इसको पढ़ते ही वे फहीं चले गये हे ।” 

कुसारदेव ने पत्र पढा ! उसमें लिखा था,--- श्वेताग चिरजीव हो । 
तुम्हारा पत्र पढा है । उसका सिर पैर पता नहीं चला । एक बात समझ्न में 
श्रायी है कि तुम शतवीर फो भचन में रखना चाहते हो । इसका श्रर्थ यह 
होगा कि कुमार फे पीछे उत्तफो राज्य गद्दी देनी पडेगी। शतवीर अपनी माता 
फे समान सुन्दर श्र श्रोजस्वी फुसार है। कुसारदेव की श्रपती सतान फब 
होगी भ्रौर उसका भ्रभाव जनता पर फंसा होगा, भ्रभी कहा नहीं जा सकता। 
श्रव तुम विचार कर लो । 

“ने श्रभी शतवीर को भेज नहीं रहा। तुम्हारा पत्न श्राने पर भेजूंगा ४” 

कुमारदेव इसका श्रर्य नहीं समझा। महाराज को झनिश्चित मन देख, 
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मनोज ने पूछा, “महाराज ! क्‍या विचार कर रहे हूं ? ” 

“में इसका श्रर्य समझने का यत्न कर रहा हू ।” 

“महाराज श्रर्य तो स्पप्द है। महामात्य ने श्रापको प्राचार्य भूदेद 
के लिये रथ भेजते देख वह अनुमान लगाया प्रतीत होता हुँ कि श्राप 
समहाराण पालकदेव को छोड़ देंगे। पूर्व इसके कि आप यह फर सकें, 
उन्होने दातवीर को यहा बुला कर श्रापका स्थानापन्न एक व्यक्ति सड़ा 
करना चाहा है । साथ ही सेना को वुला कर पालकदेव झ्लौर किरण के 
यहा से निकल जाने को रोकने के लिये यत्न किया हें । 

“शतवीर को बुलाने के लिये उन्होंने एक वेगगामी पअ्रदव पर पत्र 
भेजा होगा, जिसका बन्वर्य श्री वामदेव नहीं समसे और शतवीर के स्वान 
फेवल पत्र ही भेज दिया, जो आपके सामने हैँ । इस पत्र को पाकर महामात्य 
जी को प्रयनी पूर्ण योजना विफल होती दिसाई दी ज्नौर वे उतावली में पत्र 
को वहों पुला छोड, शतवोर फो लेने चले गये हू । में समसता हु कि वे एक- 
दो घडी में शतवीर फो लेकर श्राने ही वाले होगे। उनका अ्रनुनान यह रहा 
प्रतीत होता है कि श्राचार्य जी यदि रात फो ञ्ञा भी गये तो भी रात-रात में 
कोई निर्णय नहीं हो सकेगा श्रौर प्रात काल तक वे श्रपनी योयना फो पूर्ण 
कर लेंगे ।” 

श्राचायें भूदेव मग्रोज के अनुमान पर चकित रह गया । इतने 
स्पष्ट झूप में परिस्थिति को समझने वाला उसे और कोई दियाई 
नहीं दिया था । इससे प्राचार्य ने पुः्मारदेव फो इस परिस्विनि के 
श्रनुरूप ही प्रवन्ध करने फी राब दी। कुमार ने भवनपाल को बुला कर 
समझा दिया, “यदि महामात्य फे साथ कुमार शतवीर झादे तो उसफ़ों भो 
भवन में झ्ाने दिया जादे, परन्तु किसो भी श्रयस्था में कोड भी सैनिक भीवर 
न थाने दिया जादे। साथ हो पचास सुभद्ट कुमार ने अपनी चैठफ फे बाहर 
खड़े कर लिये, जिससे श्राइश्यक्ता पडने पर उनसे महायता ली जा मफे। 

भ्रधिक काल तट प्रत्तीक्षा दरनों नहीं पड़ी । मनोज छा ग्रनमान सत्य 
निकला। महूामात्य फुमार शतदीर फे साथ दो श्रश्वों पर सवार, उनक्ो 


उसको 
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और बीस सुभद इनकी रक्षा के लिये नियुक्त किये जायें ।” 

भवनपाल, जो चहा खडा था, वीस छुभटों से इवेताग पो घेरा 
डाल कर ले गया। इस समय एक सैनिक, जो सिर से पाव तर घूलि से भरा # 
हुआ था, लाफर कुमारदेव के सामने खड़ा कर दिया यया। 

कुमारदेव ने उसकी झोर प्रश्न भरो दृष्टि से देखा । सैनिक ने झुक कर 
प्रणाम की श्रौर कहा, महाराज ” मलल्‍ल सेना ने श्रवन्ति पर प्राकृनण कर 
दिया है। पाच सहस्र से ऊपर सैनिकों ने नोौरा गाव को और से सीमा पार 
कर हमारी दुकडी पर घावा बोल दिया है । हम बहा दो सौ से श्रधिक 
नहीं हैं, इस कारण हम श्राक्मणकारो सेचा को केवल रोक ही सकते हे । 

“सेनातायक ने मुझको श्रीमान्‌ को सूचित करने के लिये सेजा है ।” 

कुमारदेव से भ्राचार्य भूदेव को नगर में उचित घोषणा और प्रवन्ध 
करने को आ्राज्ञा दे कर, स्वय सेना के साथ मल्‍्लों का श्राक्रमण रोकतें के 
लिये, जाने को तैयारी कर वी। सेना को तैयार हो कूच करने को 
आ्राक्ा दें दी गयी झौर कुमारदेव ने श्रपता रथ तेयार करने को कह दिया। 

शाचार्य भूदेव ने तुरत नगर और सेना में यह घोषणा फरवा दो कि 
इवेताग महाराज कुमारदेव को बदी बना राज्य अपने भ्रधिकार में करना 
चाहता था । इस कारण उसको सहामात्य पद से हटा कर महाराज 
कुमारदेव ने दर्शताचार्य भूदेव को महानात्य पद पर नियुक्त फिया हूँ । 

इस घोषणा के साथ ही भवन के चारो झोर खडो सेना को झपने शिविर 
में चले जाने को श्राज्ञा दे दी। कुमारदेव स्वय दिन निकलने से पूर्ण मत्लो 
का विरोध करने के लिये सेना के साथ सीमा की झोर प्रस्थान कर गये। 

पालकदेव, भहारानी पद्मावती के साथ रय पर सचार हो दिन चढ़ने से 
पूर्व ही उत्तर की झोर चल दिये । कुमार शतवीर फो प्राचार्य भूदेव ने अपने 
पास रख लिया । 

किरण देवी से जब पूछा गया कि वह कहा जाना चाहती है, तो उसनेछ- 
बताया, “में श्रभी निशवय नहों कर सक्ती । श्राचार्य जी से राय कर निश्चय 
फरूएि ९! वह अभी कला भवन में रहने चली गयी। 
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मनोज का अनुमान सत्य निकला । ब्वेताग ने, किरण के साथ दुव्यंवहार 

. के अगले दिन अपने किरण फे साय विवाह की मनोकामना फो पूर्ति के लिये 

महाराज फुमारदेव से निवेदन किया, “महाराज | मे समझता हू फि श्रव 
सो किरण देदी सेरे से विदाहु करना स्वीकार कर लेंगी ४ 

“मुझको इसमें सद्देह हैं, सिन्न ! / 

“आप से बह मिली हूं ?” 

“हा, उसने बदियों को देसभाल का काम छोड दिया हैँ । साथ ही 
चह श्रति दुः्वी प्रतीत होती हैँ ।” 

“ग्राज्ञा हो तो मे उप्तमे मिल लूँ २?” 

"हा, मिल सकते हो । मेरा विचार है कि हम किरण देवी को श्राज 
त्तक समझे ही नहीं । उसकी भावनाओं फो न समझ कर हम विपरीत व्यवहार 
करते रहे है ।” 

“इस पर नी में उससे मिल कर सब बात श्राज़ निश्चित कर लेना 

चाहता हू । 

इवेताय फरिरण देवी से मिलने गया तो वहुत कठिनाई से भेंठ फर 
सका। जब वह किरण देवी वो सामने उपस्थित हुआ तो सर्देव के प्रतिकूल, 
किरण उसके ध्रादर के लिये सडी नहों हुई । इससे चह समझ गया कि देवी 
जो बहुत कुद्ध हैँ) स्वय ही एक शासन पर बेंठने हुए उसने कहा, “दिग्यो 
किरण देवी ! फनी सानसिक दुर्बलता के रोगियों से कोई काम बलपूर्दक 
लिया जाता हूँ, वह इसलिये कि कार्य हो जाने पर उनको उससे हिच- 
फिचाहट दूर हो जातो है और वे उस काम झो फरने लग जाते हूँ । पहा मंने 
किया हूँ। पाल्तव में तो मेरा ठुम से विवाह हो गया है, केवल प्रवा निभानी 

| रह गयो हूं। उताओ वह फब होगी ?” 

“जो कुछ एक क्षोग्र श्राघथा इसह्ो थी, वह भी झश्मवनहोंरही। 
आपका मुत्त से विवाह नहीं होगा ।” 
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फेरे मन में जो प्रापके लिये थोडा सा आदर रह गया था वह पापने, 
अपने रात के कुकर्म से मिटा दिया है। वह पत्नी ही रया जिसके मन में श्रपने 
पत्ति के लिये आदर न हो ? ” 

“दो बिना विवाह के ही तुम मेरी बन जाओो। किरण प्रिये |! में 
तुम से भ्रति प्रेम करता हू और तुसको अपने हृदय की ही नहीं, प्रत्युत श्रवन्ति 
राज्य की महारानी बनाना चाहता हु। यह मूर्ख कुमार श्रवन्लि जैसे धन- 
धात्य सम्पन्न राज्य का मालिक बना हुश्रा हैं। यह सब मेरे बल-बूते पर 
ही हुआ है और हो रहा है । जिस दिन तुम सेरे साथ सिल कर फास करना 
चाहोगी उस दिन ही एक पलक को झपक में, दोनो मूर्ख भाई भूत काल में, 
जल में सिश्री के समान बिलीन हो जायेंगे ४” 

4वस करिये । यह सब व्यर्थ की बात है । में न तो श्रापकी भार्या बनूंगी 
झौर न ही श्रर्वान्त राज्य की महारानी । श्राप श्रव जा सकते हे (” 

“महाराज कुमारदेव ने तुम फो मुझे भेंट में दे दिया है । इस कारण 
तुम श्रव मेरी हो । विवाहिता वन कर रहो अ्रथवा दासी बन कर, यह 
तुम्हारी इच्छा पर हैँ, परन्तु तीसरा कोई मां नहीं है ४” 

/हूं। महाराज ने मेरा शरोर मोल लिया था। शायद वही उन्होने 
आपके हाथ सौंप दिया है। इस शरीर में एक वस्तु श्रभी मेरी अपनी है, 
जिसको तुम्हारे महाराज न तो मोल ले सके हे, न ही वे प्रेम से श्रपता बना 
सके हे। वह में इस शरीर से पृथक्‌ कर रही हू। उसको हो जाने दो, 
फिर ले जाता महाराज फुमारदेव फी क्रप फी हुई दासी। यहीं इस 
श्ागार में पडी होगी। 

“महाराज ने जीवित-जागुत किरण क्रय की थी। उसका मृत शव नहीं। 
यदि तुमने श्रात्महत्या करने का यत्न किया तो महाराज की धरोहर की 
चोरी हो जावेगी । यह तो पाप हो जावेगा। 

“बडे आये है पाप-पृष्य के बताने वाले। श्राप चले जाइये। में झ्ापका 
मुख भी देखना नहीं चाहती ।” 


| 
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“अच्छी बात है। में तुम को दो दिन का समय देता ६। यदि तुम शपने 
श्राप मेरे ग्रागारो में श्रा जाती हो तो ठोक हूँ, भ्रन्यया मे तुम फो यहां से 
उठा कर ले जाऊुगा ४ 

“हे जाना। 

इदेताग ने समझा कि क्विरण श्रभी भो भश्रपने फो, श्रपन्ती परिस्थिति 
के श्रनुकूल नही वना सकी । बहु उसको झोर पतन की ओर घकेल कर, इतफ्े 
लिये उस्तके मन को तंयार करना चाहता या। इस कारण यह चुनौती देकर 
वहु बाहर निकल गया। 

उस तसायकाल उसको यह समाचार मिल गया था कि किरण ने झ्ामरण 
उपवात्त आरम्भ कर दिया है। वह इसदो ढोग समज़त्ता था। उसने समझा 
कि भूख लगने पर खा लेगी। ऐसा नहीं हुआआ। अगले दित भो उपवास 
घालु रहा। शझ्षगले दिन उसको सुचना मिली कि महाराज पान्ग्लदेव में 
भी उपवास करना झारम्भ कर दिया हूँ । पहिले तो उसको यह सुन कर 
प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन यह कहा कि यदि पालकदेव भूणे रहने 
से मर जायें तो एक प्र फी चिन्ता मिट जाये। न रहे वास न बजे बासुरी । 
उनकी मृत्यु से कभी उनके बंदी गृह से बाहर श्राकर गडवडी फरने की 
सभावना सदव के लिये सिटद जावेगी | 

परन्तु महाराज पालकदेव के उपवास के समाचार से कुसारदेव को 
चिन्तित देख, बहु गंभीर हो गया। उसकी भय लग गया था कि भावकता 
में बहु कर कहीं कुमारदेद प्रपने बड़े भाई के सामने घटने न टेवा दे। उसी 
दिन उसने कुमार देव को भो क्षेत्र से वाहुर फर निष्कटक राज्य करने फोी 
योजना बना डाली । उससे मल्ल राज्य के दूत देंदयात फो बुला कर फहा, 

ठाकुर महोदय ! श्रव समय झा गया है कि भ्रपनी योजना को सफन बनाने 
पो लिये काम आरम्भ कर दिया जावे। में चाहता है कि भ्रापसे हुए समसोते 
शि एक छार पुन रमरण करवा दूँ। श्राप पाच सहन सेना लेकर नौरा फी 
घोर से घाकमण दार दें। में यहा से सेचा भेज कर श्रापको सेना को 
इफ् दूगा। जब सेना युद्ध में सलग्म होगी, राज्य में विप्लव सपा फर ८ंगा। 
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पद्चचात्‌ श्रापक्ती श्रौर श्रवन्ति राज्य की परस्पर सन्धि हो जावेगी । उसमें 
आपको श्राक्मण का पूर्ण व्यय दिलवा दूँगा श्लौर आपसे व्यापारिक 
समझौता कर सल्लराज्य फो भी अ्रवन्ति फे समान उन्नत करने फी लिये, यहा 
से सहायता दूँगा ४” 

वेवयात शोर श्वेताम में यह समझौता पहिले ही हो चुका था। 
इस पर कार्य आरम्भ करने के लिये मल्‍ल सेना सीमा फे पार तेयार खडी 
थी। तो देवयात ने सकेत पा पुछा, “श्राप कव तक श्राज्ञा करते है कि सेना 
उज्जयिती में पहुच जावे ।” 

“मे चाहता हूं झ्रापकी सेता परसो राज्य में प्रवेश करे और चौथे दिन 
पद्मा के उस पार श्राकर ठहर जाबे। इधर से झूठ मूठ की लडाई फे लिए 
सेना भेजी जावेगी झौर जब तक कोई बडी लडाई होगी, यहा नवीन प्रवन्ध 
हो जावेगा और बह प्रदन्ध श्रापसे सन्धि करने पर तैयार हो जावेगा । 
इसमें दोनों राज्यो का कल्याण होगा। श्रापके राज्य को भ्रवन्ति फे विद्वानों 
की सेवायें सिल जावेंगी श्रोर यहा पर कोई युक्तियुक्त राज्य स्थापित हो 
जावेगा 


देवयात अपने सन में मुस्कराता हुआ एक तीम्रगामी प्रइ्व पर सोमा की 
ओर घल पष्ठा | 

इवेताग की योजना स्तरल थी कि सेना के श्राकृमण की सुचना से पहिले 
वह कोई बहाना बना कर कुमारदेव को बन्दी गृह में डाल देगा प्रौर शतवीर 
को महाराज घोषित कर स्वय राज्य करेगा। इस समय मलल्‍ल राज्यों की 
सेनाओं से युद्ध करने के लिये श्रवन्ति की सेना युद्ध क्षेत्र में होगी और साग- 
रिफ्री को नवीन परिस्थिति के श्रनुकूल कर लिया जावेगा । 

सब कार्य भली भातति से चल रहा था। तौसरे दिन महाराज से बात- 
चीत करने पर उसको यह समझ आया कि किरण की पझ्दस्यथा झाहश से 
शीध्य बिगड रही है श्लौर महाराज पालकदेव फे लिये भी कुमार फी चिन्ता' 
बढ़ रही हूँ । इससे उसको अ्रपनी योजना ही ठीक समझ श्रायी । इस कारण 

ने अल हे खत पिन ख्ाकित्यों को बला कर उन्हें पझ्पनी योजना के 


ज् 
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श्रनुकल करने का यत्न किया। इस समय उसको पता मिला कि श्राचार्य 
भदेव के लिये रय भेजा गया है। इससे उसको चिन्ता लग गयी। उसने 
शतवौर को बुलाने फे लिये दूत भेज दिया। दूसरी श्रोर किरण फे शरीर 
झौर मन फी ठीक अरवत्या जानने के लिये उसने अपने प्रतिहार लारू फो एफ 
पत्र देकर भेजा। उस पत्र में कोई नवीन वात नहीं थी। वास्तव में यह 
पत्र तो एक चहाना मात्र था। ययायें में तो वह यह जानना चाहता था कि 
चहू कब तक जीघित रहेगी श्लौर क्या वह उसके जीवनकाल में ही प्रवन्ति 
में विप्लव कर सपेगा ? 


जब मनोज पत्र लेकर किरण के पास गया हुआ था, मह॒पि वामदेव 
का पत्र प्राया। वह, पत्र पढ फोध सें भरा हुश्रा, स्वयं शतवीर फो लेने के 
लिये चल पडा । वह गया श्रौर जश्ञतवीर को साथ लेकर वापिस श्रा गया । 
भार्ग में इतनी तीन गति से घोडो के दीडाने पर जब शतवीर ने प्रचम्भा 
प्रकद किया तो उसने उसको शौर भी तीत्र गति से चलने फे लिये उत्साहित 
फरते हुए बता दिया कि वह्‌ उसको श्लवन्ति का महाराज बनाने फो ले 
जा रहा है । उसकी पूर्ण पीजना मनोज के, उसके फामो पर संदेह फरने 
से चिफल हो गयो । मनोज ने अपने सदेह महाराज फुमारदेव को चता दिये 
झौर उस पर श्राचार्य भूदेव ने सम्भावित भय फे निवारण करने पे उपाय 
उतना दिपऐ ६ यदि प्राक्षणण से पूर्व वह महामात्य पद से ज्युत न हो जप््ता 
श्रौर उसके विश्वासधात करने पा कुमार को विष्वास न हो जाता तो बवेताग 
के स्थान कुमारदेव वदी होता श्लौर महामात्य फे स्थान पर भूदेव की 
नियुक्ति न हो पाती श्रौर कुमारदेव की, मल्लों से युद्ध में, मृत्यु घोषित फर 
शतवीर को श्रवन्ति या महाराज घोषित कर दिया जाता । 


इवेताग फ्ली पूर्ण पोजना मनोज ये भेद जान लेने के कारण श्रौर 
उसदोे ठोक अनुमान लगाने फे कारण, विफल हो गयी । इवेसांग पालक- 
देव फे श्रागारों में बदी हो गया क्षौर दो दिन फे घमासान युद्ध पे पदचात्‌ 
मस्लो को घोर पराजय सिली। चौथी बार कुमार दिजयी हो कर झ्रवन्ति पी 
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प्रजा के जय जयकार में नगर में श्राया । इससे उसकी प्रतिप्ठा श्रौर भी 
चढ गई १ 

इसके पदचात्‌ मल्‍ल राज्य से प्रवन्ति को सम्बन्ध पुन टूट गये श्रौर 
दूत चापिस हो गये । 


न 
लिंगायतवाद 
० 
प्राचार्य भूदेव फो लिये राज्यक्रार्य नवालता सुगम महीं था। श्वेत्ताग 
फे काल में जो उच्छ लता जनता को प्राप्त हो चुकी थी, चह वापिस लेनी 
आवश्यक होने हुए भी, सुगम नहीं यी। भूदेव भली भाति समझता था कि 
जनता में पुन तपस्या का जीवन लाना शीघ्र संभव नहों। उसके लिये 
बहुत चतुराई और घैर्य की श्रावर्यकता यो । इस कारण उसने फोर्द बात भी 
नहीं बदली । नागरिक जीबन सें राजाजाघ्ो से परिवर्तेन लाने फे स्थान पर 
उनने जनता के मनो में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिये उपाय करना पझ्ारम्भ 
फर दिया । 
विवाह फे नियम जैसे ढीले हो चुके ये, उनको दवेसे ही रहने दिया गया। 
उद्योग श्रौर शिल्प फे लिये भी उतना ही बल दियर जाता रहा, जितना 
इेताग फे फाल में था। प्रजा का ध्यान घनोपाजंन में देसे ही लगा रहने 
दिया गया जैसे पहिले था। आआराचार्य भूदेव फे सहासात्य पद पर आ्रामीन 
होने से, जो ध्राशका जनत्ता में उत्पन हुई थी, वह घोरे-घोरे सिट गयी शोर 
लोग नाघ-रंग में वसे ही लीन रहे, जेने पहिले थे । 
सायकाल नदी दो घाद पर नगर के लोग मनोरजन के लिये एकत्रित 
होते। दिन भर फाम फी यकावट, सस्ते दाम पर मद्य पान फर तया नाच-रंग 
तमाओे प्रौर नदो फे छरतब देस, दूर फरते झ्ौर साना-पीताकर घरों में 
पु जाकर सोने । 
जबसे ग्रह प्रवा स्वीकार हुई कि विवाह करने झो समय माना-पिता 
का फक्त्यादान करना प्रादश्यक नहीं, तव से प्राय विवाह न॑दो के तट पर 
प्रथवा मधुशाताओ में तथा सुरा की मस्ती में निर्णय होते ने । कभो ही फिसी 
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ब्राह्मण देवता से वेद मत्र पठा कर और प्राय- बिना किसी फो भी कहे- 
सुने युवक-पुवतिया मधुशाला में बेठे-वेठे विवाह करने का निर्णय करते श्रौर 
पत्नी पति के घर चली जाती। ऐसे विवाहो के सम्बन्ध स्थायी भी बन 
जाते थे। कभी शीघ्र ही पति-पत्नी में सम्बन्ध, झगडा होने से, दूट 
जाता तो श्रगले विन वे पुन भिन्न-भिन्न मवुशालाओ में अपने लिये जोवन- 


साथी ढूंढने चले जाते । 


यह सब कुछ भूदेव के भाने से वद नहीं किया गया। जनता का भय, 
फि ये रग-रलिया बद हो जावेंगी, सिट गया। राज्य की श्रोर से कोई 
घोषणा नहीं की गयी । महामात्य के बदलने की घोषणा के समय फेचल 
इतना कहा गया, “मनुष्य के सुख साधनों में नये श्राविष्कार करने वालो 
फो पुरस्कृत किया जावेगा।” इसके साथ ही यह घोषणा की गयी कि राज्य 
का कर सबको यथा समय दे देना चाहिये । 

इन घोषणाओं फे श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं कहा गया। इससे लोग 
श्रति प्रसन्न थे । इससे एक बात जनता के मन में जम गयी कि श्रवन्ति 
में लोक-सुखवर्बवक नौति का चलन फरने बाला इ्वेताग नहीं, प्रत्युत 
कुमारदेव था । 

इवेताग कहा गया कोई नहों जानता था। जनता को उसके कहां 
लुप्त हो जाने का शोक भी नहीं थ। किसी के लिये किसी प्रकार की वाघा 
भो उपस्थित नहीं हुई थी। कार्य ययावत्‌ ही चलता प्रतीत हुआ था। 
इस पर भी महामात्य के बदले जाने से सब लोग श्रवन्ति के वायु-मडल में 
परिवतेन श्रनुभव करने लगे थे। कहाँ-कहीं ब्राह्मणों के दर्शन होने लगे थे । 
जहा पहिले, सिर पर लम्बो-सी चुटिया की बडी-सी गाठ देख कर लोग 
हसते थे, वहां इसको एक सहनशील बात समान, लोग इस शोर ध्यान वहीं देते 
थे। महामात्य श्राचार्य भूदेव के भी सिर पर बड़ी-सी चोटी थी। महासात्योए- 
के श्ागारो से प्रात ब्रह्म-मुह्तत्ते में देद सन्नों की घ्वति उठने लगी थी। इस 
कारण यह बात भी श्रव कोई श्ापत्तिजनक नहीं रही थी। 

“एक विन नगर और राज्य में यह समाचार फंल गया कि महाराज 
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फुमारदेव के महारानी रेखा से पुत्र हुआ है। इस राजकुसार के जन्म 
पर नगर में दीप माला की गयी । पाच दिवस तक मद्य, मास तथा 
* मिप्ठान्न बिना मूल्य मिलता रहा। राज्य की झोर से इन वस्तुमो के भडार 

स्थान-स्थान पर खोल दिये गये । सैनिको को दस-दस स्वर्ण मुद्रा इस उत्सव 
पर व्यय करने के लिये भेंट के रूप में दो गयीं श्रोर उनको नगर में घूमने 
फा सुश्रदसर दिया गया । 

बहुत से छुट्टी पाये सैनिक श्रपते-अपने घरो को चले गये। जो विबा- 
हित नही थे प्रीर जिनके माता-पिता नहीं थे वे नगर की मधुशालाग्रों में 
अपना धन व्यय कर शझानन्द-भोग फरने लगें। 

इससे नगर में खा्षें-पीने श्रौर खेल-कूद की धूम मच गयी। इन 
सेनिको के नदी धाट पर भारी संएया में जाने से नाच-गानो में विशेष 
स्फूर्ति श्रा गयी। नाचने वाली नर्तंकियो के भ्रडूडो में बहुत वृद्धि हो गयी 
श्र प्रत्येक प्रहपे पर देसने चालो को भोट बढ गयी। 

नगर की सुप्रसिद्ध नर्तकी मिरिका भो श्राज अपने घर से निकल 
घाट पर नाच करने श्रायी। उसके घाट पर प्ाने के समाचार से पूर्ण 
घाट पर श्राये हुए रसक लोग उसका नाच देखने चले श्राये । मगर के 
प्रसिद्ध सेठ रायव, महाराज के घर राजऊुमार फे होने के उपलक्ष में, यू नाच 
फरा रहे थे। पूर्ण पर्चा सेठ जी ने किया या। इस पर भी दर्शक, जब 
नतेंद्दो नाच में विशेष कौशल दिखाती थी तो रजन श्रीर स्वर्ण भेंठ 
फरते थे । 

नाच समाप्त हुआ । मिरिका, भोट से निकल, भेंट में प्राप्त न्‍्वर्ण 
मुद्राओं फो लिये हुए अपने रव में वठ, चलने ही बाली थी कि एका सैनिक 
भीड फो इवर-उधर घफ्तेलता हुआ रथ फे समोप श्रा फर बोला, 'दियी ! 

ने रथ में मुगकों भी स्थान दें दो ९४! 

“क्यो २! पमिरिका ने नुस्कराते हुए युधक सैनिक की झोर देय फर पूछा । 

+हइस कारण क्िर्म युवा हूं, सुन्दर हूं और, . . .।” फुछ झौर बहने फे 
लिये बहू गव्द टूँट रहा था। 
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मिरिका खिलखिला कर हस पडी । इससे बहू सैनिक श्रपनी शेप 
बात नहीं फह सफा झौर चुप कर गया। मिरिका ने उसको चुप देख , भेंट 
में मिली स्वर्ण-मुद्राओ में से मुदुढी भर निकाल कर विखाते हुए कहा, 
“देखो क्वितनी सुन्दर हे ये ।” 

“#हा। हा। पही तो कहने वाला था। में बहुत घनो हू । 

“कितने घनी हो ठुम ? 

“कुबेर समान । श्रपना मूल्य चताओ्ो ।” 

"रथ पर चढ़ने फे लिये एफ सहस्न। रातभर शअ्रपने आ्रागार में 
रखने के लिये पाच सहन 7” 

“स्वीकार हे ए* 

मिरिका श्राहुचर्य में देखती रह गयो। फिर कुछ घबिचार कर पृछने 
लगी, “किसके बेटे हो १” | 

“मेरे फ्ति जी तुम को कुछ नहीं देंगे । वे महा कजस हैं । फहो तो 
रुपया निकालूँ ?” 

“लाझो ४ 

सैनिक ने एक शैली अपने उत्तरीय के दीचे से स्छिल, रय पर फेकते 
हुए कहा, गृह द्वार पर चल कर और दूंगा।” 

मिरिका ने येली खोल कर देखी नहीं। फ्ेचल हाथ में तौल फर 
अनुमान लगा फहा, /ढीऊक है, घले श्राप्रो ४” 

सैनिक कूद कर मिरिका फे रथ पर चढ, उससे सट फर बैठ गया। 
भीड जो इन दोनों का सवाद सुन रही थी , इस सौदे फे हो जाने पर तालियां 
बजा कर हर्ष प्रकट फरने लगी। फिसी ने जयधोष कर दी, “मिरिका देवी 
की जय 

इस भीड में एक युवक झोर एक युवति विस्मय में, यह सोदा होते” 
हुआ, देख रहे थे । दोनों देहात से श्राये ये और भाई-बहन थे। 
यद्यपि उनको विदित था फ़ि स्त्री-पुरुष सम्बन्ध नगर में सुगमता से बनते 
विगडते है, परन्तु यह विचार कर कि उनको नगर बालों से फ्या, ये 
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कुमार का जन्मोत्सव देसने चले श्राये ये। वे मिरिका का नृत्य देस कर 

नतेकी को जाते हुए देख रहे थे सौर उस समय नतेंकी श्रौर सैनिक फा 
' सौदा देख फर चकित हो रहे थे । लडकी जो कोचल चोदह-पद्धह वर्ष 

की थी तालिया दजा फर सैनिक की वहादुरी की प्रशसा कर रही थी । 


रथ गया। भीड़ भी रथ के पीछे मिरिका फी जय-घोष फरती हुई 
चली गयी प्लौर दोनो विस्मय में रथ को जाते देसते रह गये। लडकी 
ने फहा, “भैया ! फितना घन हैँ इस नगर में ? ” 


44. ना 


हृ [| के 
“हमारे पास कुछ नहीं हैं। हम घर से फेवल दस रजत लेकर श्राये 
थे 
“ग्रभी दसो की दसो हमारे पास है । किसी वात की झ्रावश्यकता 
/ प्रतीत नहीं होती ।” 
परल्तु. - - ० लटकी फुछ पहती-कहती रक गयी। 
#हुं, क्या बात है मीना २” 


“पिताजी स्वस्थ होते तो हम भी नर में श्राकर कुछ फार्य कर लेते 
हमारे पास भी रजत फे स्वान स्वर्ण मुद्रार्ये होतीं । 

“तुम को कया चाहिये ? 

(देखा नहीं फि नर्तेकी ने कँसे सुन्दर भूषण पहिने हुए थे ?” 

“ग्रोहु ! वे भी मिलेंगे । भगवान्‌ तुम्हारे पति को भेजेंगे, जो 
ठुमओों बहुत सुन्दर सुन्दर भूषण बना कर देगा 

मीरा पे जिवाहू छी दात सुन फर लज्जा प्रनुभव हुई । परन्तु 
भ्रपनो सहेलियो फो स्मरण कर, साहम पकठ कर बोली, “पर भैया ! ठुमको 
_फे तो भानो को लिये भूषण चाहियें ? ! 

इससे युधकर फो फुछ याद का गया। उसने पहा, “मीना हृम यो भोजन 
नी तो धरना हैँ । क्या राझ्ोगी ? 

/बह्िये मिप्ठाण्त की दुकान पर चलें। पीछे पुरी गख्यायेंगे ।” 
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वे श्रभी वहा ही खडे थे, जहा से मिरिका का रय युवक को लेकर चला 
गया था। रं 

खाने की वात का विचार फर वे एक मिठाई की दुकान को श्रोर चल 
पडे ॥ मिठाई बिना मूल्य मिलती थी। टूफान के सामने खडे होते ही 
वृकानदार ने एक दोना युवक फो श्लौर एक युरति को दिया। दोसने में पाच 
प्रकार की मिठाई थी । दोनो ये लेकर नदो तट पर जा बेठे और खाने लगे। 
मिठाई समाप्त होने पर वे पीने के लिये जल ढूंढने लगे। नदी का जल कुछ 
गदला था, इस कारण एक पियाऊ पर पहुचे तो उनको दो मदू्‌ठी के कुल्हुड 
सुवासित पानक के मिल गये । दोनो ने पानक पिया । तुृपा शोष रह 
जाने पर उन्होने ने पुन पिया। सीना ने इसको पोते हुए कहा, “यह बहुत 
स्वादिष्ट प्रतीत होता है ४! 

“इसमें कुछ मात्रा में सुरा सिली प्रतीत होती हूँ । 

“पर इसमें मुझको फोई खराबी समझ नहीं श्रायी । मेरे मित्र ने बताया 
था फि यवि सद शधिक चढने लगे तो झ्राचार खा लेना चाहिये। इससे मद 
उतर जाता हे ।” इस समय उतको फिर भूख झौर प्यास लगी। श्रव वे एक 
पूरी की दृकान पर गये श्रौर पहिले की भाति उनको एक-एक दोना पूरी श्रौर 
साग का मिल गया। दोनों एक स्थान पर बैठ पूरी खाने लगे ॥इस समय 
तक सीता को सद्य का नशा चढने लग गया था। उसने भाई से कहा, भैया ! 
देखो न, नदी फे पार भी ऐसा भ्रानन्दोत्सव मनाया जा रहा है ।” 

युवक ने देखा और कहा, “नहीं तो (* 


“बाह देखते नहों ? वह सामने किनारे पर, दीपों की पक्तिया लगी 
हे ए! 

युवक झाखे फाड फाड़ कर देख रहा था। एकाएक उसको वृष्दि नदी 
के मध्य में चली गयी। वहा इस तट को वस्तुओं और दीपकों का प्रकिर 
खिम्व दिखाई दे रहा था। वह समझ गया श्रौर खिलखिला कर हसलने लगा। 
सीना नहीं समझी । दोनों पुरी खाकर पुन तृषा प्रनुभव करने लगे । भाई, 


वहन की अवस्था का झनुभव लगा कर शुद्ध जल की खोज में या, परन्तु 
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वह कहीं मिल नहीं रहा था। सामने एक पियाऊ दिखाई दी औौर वे 
प्यास से व्याकुल मद्य पीने वहा जा पहुंचे। त॒पा तीत् हो गयी थी, इस कारण 
उन्होंने कई-कई कुल्हुड़ लेकर पिसे । 
शव उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे हवा में, भसि से कई पग ऊपर 
चल रहे है। वायु उनका भार सह नहीं सकती । इस कारण उनके पाव 
बाय में धसे जा रहे हे और उनके पाव ऊपर,नीचे हो रहे हे । वास्तव में 
वे सुरा के मद में झूमते हुए जा रहे थे। मीना को ऐसा प्रतीत हो रहा था 
सातो पृथ्वी डोल रही हो। उसने भाई के कधे पर हाथ रख श्राश्रय लेते हुए 
कहा, “हम फहा जा रहे है ?” 

“मं थक गया हु। चलो घर लौढ चलें।" 

“पर यह भूचाल जो झा रहा है ।” 

“ग्राने दो । हमारा झोपड़ा गिर नहों सकता 

“मेरी टागें चायु में घसती जा रही है ।” 

“इस पर भी हम चल रहे हें ।” 

“भाड़े का रय लेकर गाव फो चल दें ।* 

“तनिक नदी के तट पर चैठ क्र थकावट दूर कर लें, तो ठीक न 
होगा क्या ? 

दोनो घाद से एक शोर हुट कर जगल में घुस गये भर एक पेड़ के नीचे 
बैठ कर सुस्ताने लगे । 


ध्अ 
मीठा का पूरा नाम मीनाक्षी था। उसके भाई का नाम ताराचछ था। 
दे झ्लौर उनके पिता कुम्हार का दगस करते थे। उनका पिता सीवा-सादा 
व्प्क्ति था और पिछले एक वर्ष से वह दमा के रोग से बीमार था। तारा 
"पर मरा दोनों सट्टी के वर्तन बनाते ये। तारा नगर में लाकर बेचता 
था। वही राजकुमार के जन्मोत्सव के मनाये जाने को सूचना लेकर गया 
था धझौर मीना हुठ कर उसके साथ उत्सव देखने चली श्रायी थी । 
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उनका विचार था कि मध्व रात्रि तक घर लौट श्रार्वेगे । परन्तु ऐसा 
हो नहीं सका। श्रयले विन जब तारा को नींद खुली तो दिन बहुत चढ 
श्राया था । वहू उठ कर बैठा तो पहिले तो उसको समक्ष ही नहीं श्राया कि 
चह वहा फते श्रा पहुचा हे। तदसन्तर उसको घोरे-बोरे पिछलो रात की 
चातते स्मरण श्ाने लगीं। जब उसको यह स्मरण श्राया कि मीनाक्षो भ्रौर छे. 
दोनो पेढ को साया तले सोपे थे, तय उससे श्रपतों बहुन को एूंढना आरम्भ 
कर दिया। वह वहा नहीं यी धर बह उठा। उसकी ठागें लडखडा रही थीं। 
इस पर भो बहु वहन के न मिल सकते पर थिस्ताग्रस्त हो पेड का श्राक्षय 
ले खडा हो गया और जहा तक उसकी दृष्टि जाती थी, बहन फो देखने 
लगा। कभो एक शोर जाता कभी घूसरी ओर। मौनाक्षो कहीं दीखाई नहों 
वी। 

सुर्मे सिर पर श्राने लगा था। चहू बहन को दूंढता हुश्ना घीरे-धोरे 
चल फर फुछ दूर तक सिकल गया। एक पेडो फे झुरमठ में उसको अ्रपनी ९ 
घहुन की घोत्ती का सा कृपडए दिखाई दिया । वह यह खडा हो गया और 
अआरवाज्ञ दे-देकर पुकारने लगा । 

पेडों के झुरभुट में से एक भरोंई हुई आवाज आयी, “भैया ! ” 

तारा पौदो के पत्तों को एक झोर कर झुरमुद के योच घुस गया। 
उसने देखा कि सीना घुटनों में सिर दिये बेठी हे। तारा ने पूछा, “क्या 
हुआ हूँ ?” 

“सर्वेनाश, भेया ! * 

चक््या 7! 

मीना वोली नहीं पर सिर घुटनो में दे कर रोने लगी। “कैसे श्रा गयी 
ही तुम यहा ?” तारा ने पूछा। 

“मुप्त को यह स्मरण होता है कि कोई मुझको वाह से पकड कर यहा 
ले झ्ाया और इस शुरमुट में लाकर मेरे ,। पोछे से सो गयी 260 
जब उठी तो दिन निकलने वाला था । मेरे साथ एक युवक यहा पर था. 
जो मुझ को हिला-हिला कर जगा रहा था। जब मु्त फो चेतना हुई तो 
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मेरा मस चम कर, यह मेरे पास रख कर चला गया हैँ ।” 

तारा ने देखा कि दस स्वर्ण मुद्रायें उसके पास रखो थी। वह भ्रपनी 
बहन के पास चैठ गया भ्रौर पुछने लगा , 'श्रब क्या होगा ? ” 

५ “में इतनी देर से यहा बेठी यही तो विचार फर रही हू । मुझको तो 
नदी में डूब मरने के श्रतिरिक्त श्लौर कोई उपाय ही नहीं सूझता 

“नहीं मीना ! यह नहीं ! उठो चलो । किसी से कुछ नही कहना । 
बिना बताये कौन जान सकेगा कि कया हुआ है ? ” 

“पिता जी को पता चला तो बहुत दुःखी होगे ।” 

“पर तुम उनको बताझोगी ही क्यो ? हम तुम्हारा विवाह ज्ञौश्र ही 
कर देंगे ।” 

“किससे करोगे ? गाव में तो कोई लड़का दिखाई देता ही नहीं।* 

“सिल जायेगा । पर तुमने श्राज की घटना किसी से बताना नहीं।” 

दोनों घर पहुचे। पिता को हालत कुछ श्रच्छी नहीं थी। इस पर 
'भी उसने बच्चो से पुछा, “क्या देखा उत्सव में तुमने ?” 

“बाबा ! नगर में सोने की नदिया बहती हैँ। मिठाई मांस ,मद्य 
इत्यादि सब नि.शुल्क मिलता था। लोग स्वर्ण-मुद्राओ की वर्षा करते हूं, 
मानो वे कौडिया हूँ । 

“रात कहा रहे हो २” 

“बहा, नदी के किसारे घाट पर, सो रहे थे ।” 

पिता को सतोष हुआ भर वह श्रपने नित्य के काम, खांसने 
शोर इलेष्मा निकालने में लग गया। मीना स्नानादि कर घर के काम 
में लय गयी । तारा अपने पिछले दिन के श्रनुभवों पर विचार करता हुआा 
अपने बर्तेन बनाने फे चक्‍के पर जा चेंठा। 

वह वर्तन बनाने श्रीर मीना की वात पर विचार करने में इतना 
चीड़ था कि सामने एक लडकी झाकफर बंठ गयी श्रीर उसको पताही न 

। जब एक वर्तंन बना, उसे चक्‍के से उठा कर एक शोर रखने 
लगा, तो उसको श्राख फी पुतलोी में लाल सो झ्ललक पड़ी । उत्का ध्यान 
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टा भौर वह उस लडकी को वहा बैठा देख खिल उठा । उससे पुछा, 
पारो ! कब झायी तुम ? ” 
“पकेतनी देर से तो बैठी हु । न जाने कौन-कौन महल बना रहे थे कि ई 

धर श्राख ही नहीं उठी ।” 

“झाज बहुत दिनो पद्चात्‌ तुम्हारे दर्शन हुए हे ? ” 

“मरा कहती थीं कि जब तक विवाह न हो जावे, मुझ को तुमसे मिलना 
नहीं चाहिये । फल वे सब उत्सव देखने नगर गये थे भर में अ्रकेली होने 
पे तुम को मिलने भ्रायो थो, पर तुम भी तो गए हुए थे ए! 

“श्रष्॒ तो तुम्हारे दर्शन को मन तरसता रह जाता हैँ ।” 

“छेडो इस व्यर्थ की बात को। बताझो कब झाशोगे विवाह करने ? ” 

“चियाह तो हो जाता, पर तुम्हारों मा भूषण जो सागती हैँ । एक बर्षे 
फ्ते भारी परिश्रम से, दो सौ रजत एकत्रित की हे । श्रव प्रश्न यह हैं कि भूषण 
कहा से खरीदूँ ?” 

“शाकर मा से ही कह दो न। थे स्वय ले आयेगी ४” ॥ 

“वही विचार कर रहा हू (” 

“तो श्राज आना (* 

तारा प्पने होने वाले स्वसुर के घर जा पहुँचा । वे लोग झोकग्रस्त 
बेठें थे। तारा के पूछने पर पारो ने बताया कि कल ये सब उत्सव में गये 
थे श्रौर वहाँ भाभी खो गयी हें । दिन भर ढूढ़ने पर भी नहीं मिलों । 

“दो उसको दूढने श्राज पुन जाना चाहिये ।” 

“अन्दू वहीं हे,” तारा के स्वसुर ने कहा, “बहु व्याकुल हो नगर फे 
मार्गों पर इधर-उधर पागल हुआ्ा फिर रहा हैं ।” 

इस पर तारा ने अपने मन की बात कह दी, “बाबा ! में तो यह कहने 
श्राया था कि पारो का विवाह कर दो। मेरे पास दो सौ रजत तो है । 
उसके भूषण खरीदने नगर जाना तो होगा ही। भाभी को भी ढूँढ लेंगे(ा 

इस पर पारो का पिता तारा को एक झोर ले गया झौर उसको 
कहने लगा, “मैया तारा ! श्रव हम भूषण खरीदने नगर नहीं जायेंगे। 
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में बताता हूं कि क्या हो रहा है वहां । सहस्तों सैनिक श्रौर श्रस्य युवक उत्सव 
में घूम रहे हे । वे मद्य पीते है श्रोर फिर जहां कहीं भी फोई स्त्री मिले, उससे 
भोग-घिलास करते है। यदि तो प्रातः उससे पिड छूट गया तो ठीक, नहीं 
तो गलाघोंद नदी में बहा देते हे। मुन्तकों भय है कि चन्दू की वीदी से भी 
यही हुआ है । उसको रतभरी श्रांखों ने कई युवक उसके श्रागे-पीछे 
कर दिये थे। 

“बाबा ! से सब कुछ देख श्राया हु। पारो का विवाह नहीं करोगे 
तो वहु भो किसी के जाल में फस जायेगी ।” 

“चन्दू के श्रा जाने पर लड़की का विवाह श्रवश्य ही कर दूँगा।” 

चन्दू ग्राया पर पारो की भाभी नहीं श्रायी । वह एक और स्त्री पकड 
लाया था। यह फनखेया थी। चन्दू के से हट्टे-कट॒टें युवक को उज्जयिवी के 
मार्गों पर व्याकुल घूमते देख पूछने लगी, “युवक ! क्या ढूँढ रहे हो ?" 

“अ्रपती वीदी को ।” 

“कहाँ रखा था उसको तुमने ?” 

“नदी-तट पर उत्सव देखते-देखते भीड में खो गयी है । उसी समय 
ते ढूँढ रहा ह। श्रभी तक नहीं मिली ।” 

“क्या युवा थी वह ? ” 

/हु, मेरी प्रायु की हो थी ।” 

“तो गयो। श्रव नहीं सिलेगी बहू । देखो यदि न मिले तो रात की मेरे 
स्थान पर श्रा जाना ४” यह कह उसने चन्दू फो श्रपना घर दिखा दिया । 

चन्दू दूंढने-दूँढते थक कर रात को उस स्त्री के घर जा पहुचा। उसने 
उसकी सेवा शुक्ूपा की श्रीर उसकी बीवो बनना स्वीकार कर लिया । 
चन्दू ने पिता को स्वीकृति के बिना विवाह फरना पसन्द नहीं फिया। इस 
फ़ारण दोनो गाव चले श्राये । 

चन्दू का पिता यह सौदा देख चकित रह गया । कनखैया ने चन्दू के 
पिता से कहा, “देखो बावा ! नगर में भेरे कई मकान हैं। इनसे भारी झ्ाय 
होती हैँ । यह तुम्हारा बेटा यदि मेरे साय चल कर रहेगा, तो इसको यह 
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मिट्ठी के सदकने नहीं बनाने पडेंगे । बोस-तोस रजत मासिफ श्रापफो 
भी भेज विया करूगी। वताप्नो हे स्वीकार ?” घन्दू तेयार हो गया | बाप 
बित्तरु बितर्‌ मुख देखता रह गया। श्रगले बिन पारो का घिवाह हो गया । । 
तारा पारो फो शझपने घर ले गया। चन्दु माता पिता को छोड नगर चला 


गया। इसके एक सास पीछे तारा की बहन सीना चुप चाप नगर फो छली 
गयी । 


डरे 


भूदेव ने महामात्य पद प्रहण किया तो उसने मनोज को निजी गुप्तचर 
नियुक्त कर लिया। वह नगर-तगर भ्ौर गाव-गाव घूम कर जनता फे विचारों 
की थाह लेता शोर सब समाचार महाराज तथा महामात्य फे पास भेजता 
रहताया । भूदेव ने श्ौर भी फई गुप्तचर रखे हुए थे और वह एफ 
से भेजे समाचार दूसरों से जाच कराता रहता था। इन समाचारों के ' 
झाधार पर यह देद में नोति का निर्माण करता रहता था । कुछ ही दिलों 
में राज्य भर में कार्य शाच्ति से चलने लगा था । पडित भूदेव ने पहला 
नियत्रण यह चलाया कि नर नारी की स्वतत्नता एक पवित्र वस्तु घोषित 
कर दो । उस घोषणा में उसने यह फहा, “महाराज फुमारदेय फे राज्य 
में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे बह पुरुष हो श्रथवा स्त्री, पूर्ण स्व॒तत्नता है । कोई, 
चाहे बहू घनवान हो चाहे शक्तिदाली, किसी दूसरे की स्वतन्नता छोन नहीं 
सकता ४? 

इसके श्रर्थ स्वरूप व्यक्ति-गत स्वतत्रता सबकी बनी रही । 

जनता में सुधार, वहू राज्य-वल से करवाना नहीं चाहता था। व्यक्तियों में 
उच्छु खलता राज्यसत्ता दुर्वल होने फे कारण नहीं, प्रत्युत नैतिकता के 
गिर जाने फे कारण उत्पन्न हो गयी थी । इस कारण उसने व्यक्ति और राज्य 
में सघर्ष चलाने के स्थान धर्म श्रौर व्यक्ति के श्रघिकार-पक्षेत्रों में सीमा बाघनेँ 
का यत्न किया। 

उसने रेखा को पटरानी के पद से हटाने क्े लिये नहीं कहा । उसने 


लिगायतवाद २२७ 


रेखा के पुत्र उत्पन्त होने पर देश भर में उत्सव मनवाया। इस उत्सव में 
जनता जो कुछ चाहती थी वह उसको उपलब्ध कराया। इस उत्सव में जो 
कुछ उच्छ खलता हुई, उससे वह भली भाति परिचित था, परन्तु उसे 
इसको रोकने के लिये राज्य की ओर से दवाव फी श्रावदयकता प्रतीत नहीं 
हुई । 
राजकुमार के उत्पन्न होने पर उसने कुमारदेव के राज्यासिषेक की तिथि 
निश्चित कर दी और उस श्रवसर पर होनेवाले अनेकानेक प्रानन्दोत्सवों की 
एफ लम्बी सूची बना दी। प्रत्येक कार्य का एक-एक श्रध्यक्ष नियुक्त कर 
दिया । 
भहाराज कुमारदेव, रेखा, राज्य-फर्मचारी श्रौर श्रन्य प्रजागण सव 
प्रसन्न थे। ब्राह्मण वर्ग भी श्रव महामात्य ते मिल कर श्रपन्री सम्मति देने 
लगा था। इस वर्ग से जब-जवब भी जनता फे श्राचार-व्यवहार में राज्य 
की श्रोर से हस्तक्षेप करने के लिये कहा जाता था, तव-तब महामात्य का 
एफ सरल उत्तर यह होता था, “जब तक कोई दूसरे पर बल प्रयोग नहीं 
करता तब तक राज्य फा हस्तक्षेप लाभ फे स्थान हानिकर होगा । कोई 
श्रभियोग मेरे पास लाग्ो, जहा यह सिद्ध हो सके कि किसो ने किसी दूसरे 
पर बलात्कार किया हूँ तो न्यायालय न्याय करेगा ।” 
“तो श्रीमान्‌ ! सुधार कंसे होगा ?” 
“पह ब्राह्मणों का काम हैँ छि जनता को समझ्ावें श्र प्रत्येक कार्य के 
गुण-दोप बतावें ।” 
राज्याभिषेक पर लाखो पश्ाने वाले दर्शकों के झ्ाराम के लिये सैंकडे 
प्रकार के प्रवन्ध करने पडे। सब पूर्ण झतर्कता से किये यये। इस श्रवसर 
पर देश-विदेश से भ्राने वालो लगभग दस लाए जनता के खाने-पीने का प्रवन्ध 
हुए दिया गया। 
| इस श्रवसर पर दास-वासियो के ऋ्य का प्रइन भी उपल्यित हुआ्ला। 
महाराज कुमारदेव इसको एक श्रच्छी प्रया मानते थे। भूदेव ने इस का 
विरोध करने के रथान इसको भी उसी सिद्धान्त के अनुसार नियत्रण में 
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रखना चाहा, जिससे श्रन्य समाज के कार्य चलते थे । इसको स्वीकृति भी 
कुमारदेव ने दे दी । भूदेव इसको श्रपने श्रास्तिकवाद को भारी विजय 
सपम्क्षत्ता था। उसने यह घोषणा करवा दी, “राज्याभिषेक के अ्रवसर 
पर उज्जयिनी में लाखों की सख्या में लोग देश-थिवेश से श्ञाने वाले हे। 
इस अवसर पर फुछ व्यापारी लोग दास-दासियों का क्रप-विक्रप करता 
चाहते हे। राज्य की श्रोर से व्यापार की स्वतश्रता को स्वीकार करते हुए, 
हम इन बिकने वाले दास-दासियों को स्वतश्नता भी मानते हे। श्नतएव 
सहाराज की झोर से यहु घोषणा की जाती हैँ कि भ्रवन्ति राज्य में बिकने 
वाले प्रत्येक दास-दासी की परोक्षा होनी श्रावश्यक है । जो श्रपने छिक्तने को 
पसन्द करेंगे, वेही बिक सकेंगे 

लोग इस घोषणा को सूर्खता की बात समझते थे, परन्तु जब इत वास 
दासियो फे निरीक्षण पर मनोज कुमार को लगा दिया गया तो लोगो 
को चिन्ता होने लगी । ३ 

राजकुमार दो मास फा हो गया था । कुमारदेव देख रहा था कि राज- 
कुमार उससे और रेखा से न मिलकर, किरण से रूप-रेखा में श्रधिक 
मेल खा रहा है। उसने एक दिन रेखा से पूछ हो लिया, “प्रिये | यह क्‍या 
चमत्कार में देख रहा हु। राजकुमार को श्राखें तुमसे मिलने फे स्थान 
किरण देवी से मिलती हे तुम्हारी श्राखें काली हें श्रोर इसकी दारवती 
हे" 

रेखा ने बात को दालने के लिये फह दिया, “मुझ्तको इतना ज्ञान नहीं 
महाराज !” 

“में जब इस बच्चे को देखता हू तो मुझको किरण फी याद शञ्रा जाती 


हैँ। विचित बात है, तुम्हारा उससे सदा द्वेश रहा श्रौर तुम्हारे ही बच्चे 
को श्राखें उसके समान हों (” 


रेखा ने इस वात का उत्तर नहीं दिया। 


जब से राज कुमार उत्पन्न हुआ था, इवेताग को यह मांग रही थी कि 
उसको एक वार राजकुमार के दर्शन करायें जायें। इस साग की पूति का 
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रेखा विरोध करती थी। इस पर भी राज्याभिषेक के तीन-चार दिन 
* पहिले कुमारदेव फो इवेताग की इस प्रार्थवा की याद श्रा गयी। वंह विचार 
/ * करने लगा कि इसमें फ्या रहस्य है? उसने तमाशा देखने के लिये एक दिन 
राजकुमार शोर रेखा को लेकर भूगर्भ आगारों में, जहां वह बंदी था, जाना 
स्वीकार कर लिया। साथ में कई सुभट भी ले लिये गये, जिससे 
इवेतांग फोई हानि न पहुंचा सके । 

इवेताग ने इन सवको कौर राजकुमार को आते देख उठ कर स्वागत 
फिया और महाराज का इस कृपा के लिये धन्यवाद किया। 

“इचेतांग ! से तुमको श्रभी भी अपना मित्र ससझता हूं, परन्तु जब 
राजनीति भाई-भाई में सम्बन्ध को भी पार कर सक्कती है, तो मित्र-मित्र फे 
सम्बन्ध से भी यह ऊपर जाने की क्षमता रखती है। इस पर भी मित्र 
की यह साग कि वह मेरे सुपुत्र के दर्शन फरना चाहता है, मानी ही जा 

/ सकती है ।” भहाराज ने कहा ! 

शेतांग ने बालक को गोदी में ले लिया श्लौर उसको गवाक्ष के 
सामने लेजाकर प्रकाश में देखा । कितनी ही देर तक वह बालक को 
धघ्यानपुर्वंक देखता रहा श्लौर तव खिलखिला फर हस पड़ा। महाराज 
ने उसको इस प्रकार हतते देख समझा कि उसका मस्तिष्क बिगड़ गया 
हैं । जब वहु हंसता ही गया तो बालक को वापिस लेकर महाराफ्ष ने 
पूछा, “सित्र फ्या बात है ? इस पागलपन का कारण क्‍या है ? ” 

जब इवेताग जी भर कर हस चुका तो गम्भीर हो कहने लगा, 
“महाराज | में श्रापका झ्राभारी हु। मेरे मन में उठ रहे संशय शांत हुए ।” 

उसने रेखा छी श्लोर देखा झोर घुक् कर, प्रणाम कर फहा, “महारानौ 
जी | में श्रापका भी भारी कृतत्ञ हूं ४” 

हे कुमारदेव ने कहा, “मित्र ! म॑ तुम्हें, श्रपने राज्याभिषेक के उपरान्त 
* मुक्त कर, काशी पहुचा दूँगा और तुम्हारे पिता जो फो तुम्हारी शेवाय्रों 
के प्रतिकार में उचित धन भेज दूंगा। से श्रव तक भी यही समझता हँ 

कि बिना तुम्हारे में यह राज्य नहीं पा सकता था ।” 
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“महाराज ! ” इवेताग ने कहा, “मेने जो कुछ श्रापके लिये किया है, 
इसको श्राप आज से दस-बीस वर्ष पीछे ही समझ सकेंगे ।” 

इस समय ह_ला ने फहा, “महाराज मेरा चित्त घबरा रहा है। यहां 
फी बद बायु मेरे अ्रतुकूल नहीं है। मे यहा से चलना चाहती हू ।* 

इस पर सब बातचीत बंद हो गयी झोर महाराज रेखा को श्राश्षय 
देकर भूमर्भ से बाहर ले आये । रेखा लगभग अ्चेत हो रही थी। उसको 
सुवासित सुरा पान करा कर ठीक किया जाने लगा। 


न: 


किरण अभी भी कलाभवन में ठहरी हुई थी। मनोज झपने गुप्तवर विभाग 
के कार्य से उससे सिलते गया । उसकी सीख, जो उससे किरण फो शझ्ामरण 
उपवास के समय दी थी, उसे स्मरण थी। इस कारण उसने मनोज की पहिचान 
कर उसको झादर से बैठाया श्र श्राने का कारण पूछा। मनोज ने कहा, 
“झापके विषय में जो कुछ सुना है, उससे श्रापके दर्हात करने को कई दिलों से 
अभिलाषा बन रही थी । सो भ्राज अ्रदसर पाकर श्रापको आवरयुक्त 
नमस्कार करने चला आया हू (” 

“क्या बात सुनी हैं आपने मेरे विषय में ?” 

“में महाराज पालकदेब जी से, उनके विदा होने से पूर्वे मिला था और 
उन्होने श्रापकी भूरि-भूरि प्रशसा की थो । एक घिन महाराज कुमारदेव 
से भाप के विषय मे बात चल पडी तो वे भो श्रापकी प्रदासा करते हुए 
थकते नहीं थे । दूसरी ओर, जहा महामात्य श्वेताग आपकी प्रशसा करते 
है, वहा आचार्य भूदेव भी श्रापके गुणानुचाद फरते नहों थकते । कितनी 
दिचित्र बात है । आपको प्रश्सा फरने वालों में एक म्रास्तिक है दूसरा 
नास्तिक हैँ। एक परोपकारी हूँ श्रौर दूसरा स्वार्थरत है। एफ पदच्युत 
राज्याधिकारी, दूसरा श्रन्याय से राज्याधिकारी वना हुआ । इस प्रकार ” 
परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वालों को श्रापकी प्रशसा करते देख, मन प्रलापके 
सामने मस्तक नत फर नमस्कार करने को फहता है ।” 


है 
है 
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“मनोज ! यह चारणो को बातें छोड़ो । बताओ इवेतांग से सेंट 
हुई थी ए! 


“छुछ दिन हुए हुई थी। एकान्त में उससे बातचीत'करने का श्रवसर 
सिला था। वह भी आपसे दुव्यंचहार करने पर पश्चाताप करता था। 
उसका कहना था कि न्रापको अपनी राजनीति में सम्मिलित करने के लिये 
ही उत्तने वह सब कुछ किया था 

“उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि दे मेरे सहयोग का मूल्य स्वयं ही 
नि३चय कर रहा था । से जो मूल्य उससे माग रही थी, उसको देने पर उसको 
महामात्य पद से बचित होना पडता था (* 

“छोड़िये इस बात को देवी ! वह चित्र पट से हट गया है । उसने 
रंग-मच पर भ्रपना कार्य समाप्त किया और श्रव नेपथ्य सें चला गया है । 
आप भ्रभी रग मच पर खड़ी हे । में यह जानने के लिये उत्सुक हूं कि श्राप 
कौन श्भिनय करदे फा विचार करती हे ।” 

“श्राप यह किस क्वारण पूछ रहे है। यह प्रइन महामात्य के पत्र की 
भाति किसी दूसरे का हैं श्रयवा श्रापके मन से उपजी उस सीख की भाति 
है जो पत्र देते के पश्चात्‌ आपने दो थी। 

मनोज मुस्कुराया और कुछ विचार कर बोला, 'दिवी ! मे यह प्रहन 
महाराज छुमारदेव की झाज्ञा से पूछ रहा हू ( 

“श्राप श्रभी भी भी एक प्रतिहार फे रूप में हे क्या ? ” 

“नहीं ! यहा मेरी पदवी प्रतिहार से ऊची है । भें गुप्त सम्पति- 
दात्ाओ में हूं 

“महाराज फे इस प्रइन में प्रयोजन कया हूँ ?” 

"दे श्रापको अपनी द्वितीय विचाहित पत्नी दना कर रखना चाहते है ।” 

किरण ने इस विषय पर पहिले ही घिचार कर रखा था। इस कारण 
उसने विन्ता श्रधिक विचार किये फहू दिया, “यह नहीं होगा । एक ऐसे पति- 
की पत्नी जो पसन्द न करता हो, मुझ्त को दचिकर नहीं ॥ एक ऐसी की 
सोतन बनना, जो घृणा करती हो, कुछ ठोक नहीं जचता। 
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“भगवान ने मश्नको उन्नीस वर्ष की दासता के पश्चात्‌ मुक्ति दो 
है। प्रव से अपनी झात्मा को उन्नत करने के लिये यत्न करूगी । से इस 
पापी जीवन की कालिमा को जप, तपस्या शोर पुण्य कर्मो से घोने का 
यत्न करूगी 

“देवी का उद्देश्य शुद्ध है श्लोर हुस श्रधम भ्ाता तुल्य प्राणों का श्राशी- 
बाद श्राप के साथ है । आपका संवेश महाराज को पहुचा दूँगा।” 

मनोज जब श्रुक कर, प्रणाम फर जा रहा था, तो प्रमोद ने उस ध्रागार 
में प्रवेश किया । उसके साथ लोला थी। मनोज ने प्रमोद और लोला 
के लिये मार्ग छोड विया। लोला पांव में पायल पहिने थी। उसने लहगा 
तथा कसी चोला पहिनी हुई थी। होठो पर घीमा सा रम, श्रांखों पर काजर, 
सस्तक्क पर सिन्दूर और श्रन्य श्रुद्धार के चिन्ह बने थे। मनोज को वह बहुत 
ही प्यारी लगी श्लोर वह उसको देखता रह गया। फिरण ने मनोज फो 
चबापिलस बुला लिया। मनोज, जो द्वार के श्रन्दर ही खडा था, लोट श्राया 
और देवी के समीप भरा खडा हुआ। किरण ने कहा, “में श्राप का परिचय 
श्री प्रमोद, फलाभवन के श्रध्यक्ष जो से करा दूं ?” 

“देवी जी की श्रपार कृपर सानूँगा ।/ सनोज के यह कहते हुए लोला 
को फिर मन भर कर देखा। 

किरण ने परिचय फराया, “ये हे मरोज कुमार, काशी के एक दाशनिक 
शोर शुद्ध वेदिक वाद में विश्वास रखने वाले, महाराज फे गुप्त परामझे- 
बाता । 

मनोज समझ गया फि किरण ने यह परिचय देकर उस के उपकार 
से भ्रधिक प्रमोद का भला किया हैँ । इससे वह किरण देवी की 
चतुराई पर मुस्कराया । प्रमोद ने झुक कर मनोज फो नमस्फार की । 
किरण देवी ने परिचय चालू रखा, “मेरी वर्तमान श्रवस्था फे वनने में इन 
फा भी हाय है । में इनकी एक ऐसी सीख के लिये, जो इन्होंने एक ऐसे 
समय में दी थो जब में झ्ात्म-हत्या करने बालो थी ब्नौर जिससे में 
यह नवीन जीवन घारण कर श्मत्मोन्नति की उज्ज्वल उया का दर्शन फरने 


कि 
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से वचित होने जा रही थी, श्रति ऋतज्ञ हूं ।” 
प्रमोद ने पुनः तमस्कार किया) लोला भी इस परिचय से यह जान गयी 
"कि ये किरण पर इतना उपकार फरने वाले है, और प्रशसात्मक श्रादर से 
सनोज की और देखने लगी। 
प्रमोद ने कहा, 'क्रीमान्‌ ! श्राज लोला देवी किरण देवी फे लिये 
एफ विशेष नृत्य तेयार कर उसका प्रदर्शन कर रही हे। हमें बहुत प्रसन्नता 
होगी, यदि प्राप भी इस भ्रवसर पर उपस्थित हो, हमें श्रनुगृहीत करें।” 
मनोज ने प्रइनत भरी दृष्टि से किरण को प्लोर देखा । किरण देवी 
उठते हुए बोली, “श्राइये मनोज जी | कुछ तो मयोरंजन होगा ही ।” 
सब नीचे उतर श्राये । भूमि पर एक बड़े श्रागार में कलाभ्वन फे 
प्राय. सव विद्याथियों और श्रध्यापकों फी उपस्थिति में ये पहुचे । इनके 
श्रासन रिक्त रखे हुए थे। एक पश्रासन मनोज के लिये भी लगा दिया गया। 
जब ये बैठ गये तो लोला , जो श्रपने आ्रागार से ही तैयार होकर श्रायी थी, 
दर्शकों के मध्य में श्रा खड़ी हुई। 
लोला ने कहा, “गुरुवर तथा सहपाठियो फो बता देना चाहती हूं 
कि में इस नृत्य में क्या फहना चाहती हू। इसका शीर्षक है 'मानव जीवन) 
शिक्षु-काल से लेकर वृद्धाबस्या की चेष्टाओ को सेने नृत्य में ,वांवने 
का यत्त किया हूँ । इसके नो प्रग किये हे । शिशु काल, कीमार्यावस्‍्या, 
योवनारम्भ, पूर्ण यौवन, विवाहित जीवन, माता-पिता की मृत्यु, प्रीढा- 
वस्या और वुद्धाचस्था । 
“इतने मात्र के सकेत से श्राद्म है कि श्राप समझ सकेंगे ।” 
किरण फे समीप ही मनोज बेठा था। उसने समोज से पूछा, “आप 
इस कला फे विपय में जानते हे क्या ? ” 
-># बहुत कम ।” 
“इस पर भो आशा करती हूं कि श्राप इस बालिका के कौशल की 
प्रशंसा करेंगे । यह इस कला में श्रदूभुत योग्यता रखती है ।” 
“श्राज़ का दिन शपने जीवन का एक श्रति उत्क्ृप्द दिन मानूंगा। 
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भगवात्‌ की कृपा हे कि ये सब श्रानन्दोत्पादक फार्थे श्रनायास देखने को 
मिल रहे है ।” 

इस सप्तय लोला ने नृत्य श्रारम्भ कर दिया। वह भूमि पर लेट गयी 
आर पाच मास के बच्चे की भांति सुर, ताल, लय फे साथ हाथ-पाव मारना 
श्रयवा पाव के झगूठे को चूसना नृत्य में करने लगी। हष के समय तथा 
मा से दुग्ष पान करते हुए जैसे बच्चा भ्रग-प्रत्यय चलाता है बेसा ही वह करने 
लगी। धीरे-धीरे उसने पूर्ण शिश्ञु-काल के लाड-प्पार तथा रूठने फी 
भुद्रायें वता कर दिखायी । वहुस कठिन श्रभिनय यौवनावस्था फा था । 
चह्‌ भी उसने दिखाया। श्रत में जब वृद्धावस्था फा नाटक फिया तो 
देखने वालों के हृदय पसीज उठे । 

मनोज पूर्ण नाटक को प्लाद्योपान्त मन्न-मुग्ध की भांति देखता रहा। 
इसमें वेचित््य यह्‌ था कि बिता एक भो शब्द बोले हाव भाव ही ऐसे ढंग 
से किये गये थे कि श्रग्र-प्रत्यग फी प्रत्येक गति-चिथि भावों को भलीभातिं 
प्रकट कर दर्शकों को हृदयगम कर रही थी। इस पर भी फोई गति, ताल 
श्रौर लय से भ्रष्ट नहीं थी । 

नो श्रगो में नुत्य को समाप्त करने में चार घडो भर लग गये भौर 
इसमें लोला नें इतनी सुद्रायें बनायों कि कलाबिज्ञ उपस्थित जन भी वाह- 
वाह फरते नहीं थके । 

नृत्य समाप्त हुआ। किरण ने लोला की पीठ पर हाथ फेरते हुए 
थ्राशीर्वाद दिया श्रौर धन्यवाद कहा । पदचात्‌ मनोज ने भी लोला की 
भूरि भूरि प्रशता को और कहा, सेवक के योग्य कमी कोई काम हो तो 
श्राज्ञा कर सकतो हो। सुझको श्राप को सेवा कर श्रति प्रसन्नता होगी ।” 

इस कथन पर लोला ने किरण फी श्रोर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। 
लोला को मनोज फा परिचय, महाराज का गुप्त परामशेदाता' स्मरण था! 
किरण उसके मन का झ्राशय समझ गयी। इस फारण उसने कहा, “मनोज 
जी ! इस प्रनाय बालिका का एक कार्य तुम कर सकते हो । झ्ाचार्य जी 
से कह देना फि लोला को स्मरण रखें। बस, वे सब कुछ जानते है ४” 


लिगायतवाद २३५ 


सनोज फलाभवन से लौटा तो मन में एक नवोन श्रान्दोलन लिये 
हुए था। इस श्रगान्ति का कारण वह समझने का यत्न करने लगा। 
इस रहस्य को समझने में उसको कई दिन लग गये। जब उसको पता मिला 
आर वह प्रपने मन के भावों के विश्लेषण में सफल हुआ तो वह चकित 
रह गया । वह समझ गया कि वह लोला से प्रेम करने लगा हूँ। 
इस वात के ज्ञान होने से बह पुलकित सन हो इसमें सफल होने का उपाय 
सोचने लगा। इसका सूत्र उसको किरण से दिये सकेत में मिला। 

वह श्राचायें भूदेव के पास गया श्लौर उनसे निवेदन करने लगा, 
“भगवन्‌ | एक लडकी लोला ने श्रपने विषय में श्रापको स्मरण फराने के लिये 
कहा है ।” 

“श्ोह। मे तो भूल ही गया था। देखो मनोज ! यह कार्य लगभग चेसा 
ही है, जेसा महाराज पालकदेव फा था। इस लडकी के पिता ने कुमारदेव 
के विरुद्ध, जब वह अभी सेनापति था, व्यवस्था दो थी। उसके प्रतिकार में 
महाराज ने इसे मरणपर्यन्त बंदी रखने का दंड दिया है। में समझता हूँ 
कि यदि यह ब्राह्मण देवता, कुमार की सेवा स्वीकार कर, मेरी नीति के 
अनुसार कार्य करना घाहे त्तो इसका पहिला श्रपराध क्षमा हो सकता है । 
यदि तुम एक-दो दिन के लिये इस हढठी ब्राह्मण के पास चले जाथ्रो श्लीर 
इससे बातचीत कर, इसको समझा सफो तो लोला का कार्य सम्पन्न हो सकता 
हँ [ 

मनोज ने पडित सुखदर्शन के विषय में पुर्ण जानकारी प्राप्त की झौर 
नाराट दुर्ग दो जाने को तेयारी कर दी। जाने से पूर्व वह लोला से मिलते 
गया। वह उससे प्रमोद के सम्मुख मिल सका । उसने लोला को बताया, 
“लोला देवी | में श्रापके पिता जी से मिलने जा रहा हूं। श्राशा करता हू 

_ /कि शीघ्र हो उनको वदीगृह्‌ से मुक्त करा सकूंगा। यदि श्राप कोई संदेश 
देना चाह तो दे सकती है ।” 

लोला पिताजी फी वात सुन तरल-नेत्र ऋृतज्ञता से भरी हुई मनोज 
की ओर देखतो रह गयी । प्रमोद ने मनोज फो पडित जी के विषय में 


र्३६ वाम मार्ग 


बताया, “पडित जी में फ़ेबल दोष यही था कि वे निर्मोक थे। अपने मत की 
बात कहने सें वे कभी किसी से नहीं डरे। इस पर भी वें एक च्यूंटि फो 
भी हानि पहुचाने में भ्रयोग्य थे ।” 

“नटराज ! ” मनोज ते फहा, “समय बदल गया हूँ । भ्राचार्य भूदेव की 
इच्छा हूँ कि राज्य फो सुदृढ़ करने फे लिये सब श्रेष्ठ श्रौर वुद्धिमान्‌ लोगो 
फो यहा एकत्रित हो जाना चाहिये । यही ष्छोरण है कि धोरे-धोरे राज्य 
न्याय झौर युक्‍्ति का प्रचार करने का यत्त कर रहा हैं । आपको 
विदित होना चाहिये कि इस श्लोर प्रथम प्रयास नदी तट पर एक शिला- 
लेख लगवा कर फिया गया है! लेख में लिखा है, “महाराज फुमारदेव के राज्य 
में बलात्कार करता पाप माना गया हे। किसी भो व्यक्ति को श्रधिकार 
नहीं कि वह दूसरे की इच्छा बिना उससे किसी प्रकार का फार्य ले। ऐसा 
करना बलात्कार है श्ोर इस का दड मृत्यु है । 

“राज्य सियमो के श्रनुसार ही काम लिया जा सकता है ।” 

लोला ने एफ पत्न पिता के नाम लिख कर मनोज फो दे विया और 
कहा, “श्रीमान्‌, यवि यह कार्य श्राप सम्पन्न कर सके तो श्रापकी जीवन भर 
श्ाभारी रहूगी 7” 

पडित सुखद्णन जंसे हुठी ब्राह्मण को अनुकूल भार्ग पर लाना इतना 
सुगम नहीं था जितना पालकदेव को । इस कारण मनोज को कई बार 
नाराट की यात्रा फरनी पडी। 


न 


किरण फ्रीतदासोपन से मुक्त हो कलाभवन में लगसग को मास तक 
रही। इस काल में वह क्रपती परिवर्तित परिस्यिति पर विचार फरने में 
लीन थी। इस समय तक उसको उत्ताल बाबा से प्राप्त ज्ञान फे साथ साथ 
राज्यमवन की स्वार्थान्वता श्लौर कुचक्रो का ज्ञान भी मिल चुका था। है 
दो मास तक कलामवन में रहने से एक भौर सृष्टि का चित्र देखने को सिला। 
साधारण सी बात पर कंसे एक लडको दूसरो से लड पडती है प्रयवा मित्रता 
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कर लेती है, यह सब उसमें, संसार के प्रति ग्लानि उत्पन्न करने में कारण 
बन रहा था । 

कफलाभवन के रहने वाले पहिले कुछ दिन तो उसको ऐसे देखते रहे, जैसे 
वह कोई दर्शनीय जन्तु है। सबके मुख पर था , एक लक्ष स्वर्ण में बिकने 
बाली दासी ४” किरण को यह उपनाम पसन्द नहीं था, परन्तु यह एक 
तथ्य था, जो वह मिटा नहीं सकती थी । 

कुछ ही दिनो में उसको एक दर्शनीय जन्तु मानने वाले स्त्री-पुरुष 
उसके लिये स्वयं कम दर्शनीय नहीं रहे । लोला द्वारा कोकिला का परिचय 
उससे हो गया। जिस दिन से यह परिचय हुआ उस दिन से ही भवन में रहने 
वाले प्राणियों का पूर्वापर उसको विदित होने लगा । 

कोकिला को दूसरों को बातें सुनने श्रीर सुनाने का वहुत चाव था। 
जब उसने किरण को श्पनी बातो में रुचि रखते देखा तो वह कलाभवन 
की सब वातें स्वयं ही उसको झ्राकर दताने लगी। प्रमोद के विषय में, प्रमोद 
फे पिता नठराज के विषय में शोर अनेको के विषय में समाचार जंसे 
वह जानती थी, बताती थी । 

किरण को यह जान कर विस्मय हुआ कि कला के नाम फे नीचे कितनी 
विषय-वासना कार्य करती हैँ। एक दिन कोकिला बताने लगी, “काचन 
फुमारी तीन दिन से लापता थी, श्राज उसका शव पदुमा के तट पर पडा 
मिला है 

/ऐसा क्‍यों हुआ ?” किरण ने उसको कया बताने में प्रोत्साहन देते 
हुए कहा । 

फोकिला ने कया सुना दी, “वह एक धनी सहाजन की लडकी थी । 
उसका कोई भाई नहीं है। वह हो पिता के लाखों की स्वामिनी होने चाली 
थी। उसका विवाह एक श्रन्य महाजन के पुत्र से होने वाला था, परन्तु 
उसका प्रेम एक कलाभवत के मूतिकार से हो गया। कलाकार ने उसकी 
कई नग्न सूतिया बनायी हे । एक दिन उसका मगेतर कलाभवन में उससे 
मिलने आया झोर अपनी होने वाली पत्नी की सग्न मूर्तियां फलानवन के 
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प्रागणों में खडी देख, फ्रोध से भर गया। उसने उसके साथ यह फिया हूँ ।” 

एक झन्य दिन उसने बताया कि प्रियमुख एक रात भर उसके द्वार फे 
चाहर बेठा प्रेम की भिक्षा सागता रहा है । एक श्रन्प मूत्तिकार की कथा 
उसने बतायी । वह दस सहस्न रजत उसको केवल उसके मितम्बो का चित्र 
खेंचने का देने को कह रहा है । 

किरण का प्रश्न था, “तो तुमने न क्‍यों फर दी हे ?” 

“में सुन्दरी प्रतियोगिता में भाग ले रही हु। उसमें मेरा श्लौर भी श्रधिक 
दाम पडेगा ४” 

“शोर यदि तुम उसमें श्रेष्ठ सिद्ध न हुई तो ? ” 

“यह हो नहीं सकता। मेने अपने को दर्पण के सम्मुख खड़े हो कर 
देखा है । में समझती हू कि मुझ से सुन्दर लडकी ढूंढ कर लाना एक चमत्कार 
ही होगा ।” 

“हा, बहुत सुन्दर लडकी शायद सहल्नों दर्शकों फे सम्मुस॒ चग्न 
होना पसन्द न फरेगी ४” 

“तो उस सौन्दर्य का लाभ ही क्‍या हुआ | वेखिये, में यदि प्रथम पाच 
में भो झा गयी तो चार-पाच सहल्न स्वर्ण तो पा ही जाऊगी और कहीं सर्वे 
अ्रेष्ठ सिद्ध हुई तो फिर कहना ही कया है ? ” 

“पर तुमको लज्जा नहीं लगेगी, जब दशक तुम्हारे कुच और प्रन्‍्य 


गुह्य श्रग देखेंगे ?” 

“लज्जा ढोंग ह्‌ ! छुझप स्त्रियों ते श्रपनी क्ुछपता को छुपा कर 
रखने फे लिये एक पाखड बना रखा हे। सब जीव जस्तु निर्वस्त्र घूसते रहते 
हैँ, तो मनुष्य ही क्यों इस प्रकार छुप-छुप कर रहता है ?” 

“परन्तु इससे वासना को उत्तेजना जो मिलतों है ?” 

“जिनको मिलतो हे बे सूर्ख हे। मुझको स्वय कभी उत्तेजना श्रनुभव | 
नहीं होती ।” 

“तो तुमने किसी के सम्मुख नग्त हो कर देखा है ?” 

“प्रियमुख ने मुझको कई वार छूप कर श्लौर श्रव तो कई बार ऐसे 
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भी देखा है, वह मूर्ख कई चार मुझ्त को देखकर व्याफुल हो उठदा है 
प्रौर में, जब बह मेरे समीप श्राने लगता है, तो लात मार फर दूर कर देती 
हर । 
'. “तुमको इस में प्ाननद ऋाता हे फ्या २?! 

“ग्रानन्द तो लात खाने का उसको भी झ्ाता ही है । घदि न प्राता होता 
तो पुत्र मेरे दर्शन फरने की प्रभिलाबा क्‍यों करता ? प्रत्येक पक्ष के समाप्त 
होने पर वह मुझको देखने फे लिये कहता हूँ, कौकिला देवी ! से देखना 
चाहता हूँ फि इन दिनो के श्रभ्पास से तुम्हारे श्रंगो में सौन्दर्य और 
चढ़ा है या नहीं ! में कहती हु, हा। देखो और सत्य-सत्य बताना और 
यदि मुझको तुम्हारी उगली भी छू गयी तो लात खाञ्मोगे ।” 

“बह भान जात्ता है। मेरे श्रग प्रत्यण फा निरीक्षण फरता है प्रौर फिर 
प्रेम से विद्चल हो मुझसे आलिगन को इच्छा करता है। कभी यत्व भी 
फरता हैँ तो नृत्य से चपल हुई मेरी टांगो से ठोकर खाता है भ्रौर श्रौंधे मुख 
जा गिरता हूँ ।” 

“मुझ्न की भय है, कोकिला ! कि तुम्हारा भी फहीं वही परत न हो, जो 
फाचन कुमारी फाहुश्ना हे ?” 

“मेने उसको वचन दिया हैँ कि यदि मे सर्वश्रेष्ठ निर्वाचित हुई तो 
एक रात उसको श्रनुगृहीत करूंगी ९” 

“सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी का तो विवाह हो जावेगा न ?” 

“में जानती हू, परन्तु सूर्खो से, जो सौन्दर्य को घन से क्रय करते है, 
चोखा खेलना श्रनुचित नहीं हे ४” 

मन की ऐसी भयंकर श्रदस्था होने का ज्ञान पाकर किरण काप उठी। 
चह इससे किसी श्रच्छे परिणाम की श्राशा नहीं करती थी। उसने फोकिला 

__+े इस भनोवृत्ति को बदलने का प्रयत्त किया। उसने फहा, “कोकिला 
[पहन । ससार में दस धर्म हे श्रौर पाच पाप हे । धर्म करने के लिये होते है । 
घृति, दमन, भ्रस्तेय, इन्द्रिय निग्रह, शौच, बुद्धि युक्त व्यवहार, विद्या, 
सत्य श्र फ्रोष के पालन से पुण्य फल प्राप्त होता हैं श्र काम, क्रोध, लोभ, 
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सोह, अहकार का झाचरण पाप का भागी बनाता है।” _ 

फोकफिला हुस पडी ? उसमे कहा, “महाराज कुमारदेव ने भाई का ः 
राज्य छीव लिया। क्या हुआ हूँ ? उसने एक कीतदासी को महारानी वना / 
लिया है ! क्या कर लिया है फिसी ने उसका ? यह सब भोर जनो फी बातें 
हे ५ देखिये किरण जी ! में आपको प्रगतिशील काल का धर्म बताती हू। 
सुख प्राप्त करना प्रत्येक प्राणी का श्रधिकार है १ जो भी इस सुख-प्राप्ति 
में बाधा खडी करता है, वह श्रनधिकार चेष्टा करता है । हमारे युग का 
घ॒र्म हे सब जियो, सव खात्मो, सब श्रानन्‍्द भोग करो । एक सबके लिये 
हो प्रोर सब एक के लिये हों ।” 

किरण विस्मय में फोकिला का मुख देखती रह गयी। उत्ताल बाबा 
फी शिक्षा इससे विपरीत थी। उसका कहना था कि घ॒र्म व्यक्ति श्रौर समाज 
का पथ-अ्रदर्वोक है । घर्म-पालन में कितना भी कष्ट हो, सहन करना चाहिये। 
वास्तविक सुख समाज की उन्नति से ही प्राप्त होता है। वह सुख क्षण- ५ 
भगुर होता है जो दूसरो को दुख देकर प्राप्त हो। वूसरों में घ॒र्म विरुद्ध 
शआराचरण ही विरोध के योग्य हे । 

जिस दिन कोकिला से बातचीत हुई वह सनमें इतना दु ख भ्रनुभव करने 
लगी थी कि रात भर सो नहीं सकी । यदि कोकिला उसके स्थान पर होती 
तो कुमारदेव विष का ग्रास हो चुका होता । इवेताग श्रवन्ति पर राज्य करता 
होता। यहा के बदो-गृह वदियों से भर गये होते । 

बह कलाभवन को घूर का ढेर समझने लगी थी। कोफिला से प्राय 
कलाफारो के काले चिद॒ठे सुन चुकी थी। उसके मन में कलाभवन फे लिये 
भारी श्रद्धा थी, परन्तु इस वातावरण सें किसी के भी कल्याण की श्ाश्ा 
वह नहीं कर सकती थी। इस विचार के झाते ही वह काप उठी। 

रात भर सनत करने पर उसको इस भवन में, इस नगर में प्रौर इस 
राज्य में रहने से ग्लानि होने लगी। श्रत में उसने श्रपने जीवन फा 
निर्णय लिया। उसने श्रपना शेष जीवन जप-तप, ध्यान में लगाने का निर्णय 
फर लिया ॥ 
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इस समय उसके पास मजोेज कुमारदेव का सदेश लेकर आया। कुसार- 
. देव उससे दूसरा विवाह करना चाहता था। फ़षिरण श्रपना निर्णय ले चुकी 
', थी। उसका श्राचार्य भूदेव की नीति पर भी विश्वास नहीं रहा था। 
बहु समझती थी कि इस राज्य में रह कर प्रात्सोन्नति सम्भव नहीं । 
एक दिन बहुत सुबह, ब्ह्ममुहूर्त से भी पूर्व, चह चुपचाप पजों के बल 
चलती हुई, श्रागार से निकल, भवन की सीढियो से उतर, सोये हुए द्वारपाल 
फे पास से निकल, जनशूव्य मार्म पर जा खडी हुई । वह उस नगर से अदृश्य 
हो जाना चाहती थी और श्रपना जीवन-मार्ग ढूंढने के लिये मह॒ति चामदेव ' 
ती के पास जाना चाहतो थी। इस कारण पूर्व की श्रोर चल पडी। 
नगर फे प्रहरियों ने कहीं-फहीं रोका । उन्होने पुछा, “श्री श्रौरत ! 
फहा से शा रही हो ?” 
किरण मे उस तगर में उचित प्रतीत होने बाजा उत्तर दिया, प्रेमी 
को शैया से ।” 
रह ! भाग्यशालिनी हो ।” प्रहरी मुस्करा कर कहते । 
“ज्रीर कहा जा रही हो ?” 
“अपने पति के घर ।” 
“भगवान्‌ तुम्हारा भला फरे। 


“हा भैया, तुम्हारा भी भला हो ।” 

इस प्रकार ऐसे उत्तर देती हुई, जो उस ससय की एज्जयिनी में 
स्वाभाविक ही प्रतीत होते थे, वह नगर के द्वार की ओर चलती गयी। 
मगर-द्वार खुला था ? प्रहरी खड़े थे । प्रहरियो क्ले नायक ने पूछा, “कहा ; 
जा रही हो गोरी ?” 

“अपने गाव की ।” 

_/ “एक रात और यहीं रह जाओो न ? ” 

॥ “बोर! तुम्हारी प्रेमिका माली देगी।” 

#हां। ठोक फहुती हो, परन्तु वह तुम-जैसी सुन्दर नहीं ।” 

“तो यहु मेरा दोप हैं क्या ?” 
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“नहीं देवी | यह तुम्हारा गुण है । किसी राजा-सहाराजा फे घर 
जाझो तो सोचे से लाद देगा ४* 


“बहीं जा रही हू। मेरी चिन्ता ले करो ४” 


इस प्रकार नायक को विस्मय करते छोड, वह द्वार से निकल गयी । 


फिरणसूरप निकलते तक, पूर्व की श्लोर चली हुई नगर से श्रढाई कोस दूर नदी 
के तठ पर जा पहुची । वहा एफान्त देख बेठ गयो। थोडा विश्वाम फर शौचादि 
से निवृत्त हो, नदी में स्तान कर, फपडे पहन समीप किसी गाव की खोज में 
चल पडी। एक फोस भर और चलते पर वह एक गांव सें पहुद्दी। किसी 
ठहरने योग्य स्थान की खोज में पूर्ण गांव में घूस गयी। गाव फे सध्य में 
एक मन्दिर था । उसमें एक परठशाला भी थो। इस स्थान फो झपने ठहूरने 
के लिये उचित न मान वह गाव फे चाहर की झोर चल पडी । घहू किसी 
गृहन्थ जे घर सें दहरता नहों बाहुती थी । वह श्पना नाम-बाम तक बताना 


नहीं चाहती थी । वहा उस्तको अपना परिचय झूठ श्रयया सत्य कुछ तो देना _ 


ही पडेगा । वह वहा जाकर विभाम करना चाहती थी, जहा उससे पूछने बाला 
कोई न हो । इसी कारण वह किसी एकास्त भदिर की खोज में थी। 

गाव के बाहर, बस्ती से फुछ दूर, उसको एक निर्जेन सदिर दिखाई 
दिया ॥ भन्दिर एक ऊचे चबूतरे पर बना था । चबतरा मदिर 
से दस-दस हाथ चारो श्लोर श्रागे को बढा हुआ था। सन्दिर सें एक सुख्य 
आगार था, जिसका द्वार पूर्वासिमुख था। किरण चबूतरे पर चढ़ गयी 
श्रौर इसको निर्जन पा, वहा विश्लाम्त करने के विचार से देखने लगी । 
मुण्य श्लागार फा हार तो पूर्व की झर था भोर इस झागार फे उत्तर, दक्षिण 
ओर पदिचम में कई श्रन्य श्रागार दने थे। मुख्य झ्रागार में लग की स्थापना 
थी श्रागार फे वाहुर एक बैल की, श्रद्धा-सक्षित से लिग की भ्रोर देखते हुए, 
पत्यर फी मूर्ति बनी थी। आगार में लिग पर पुष्प शौर जल चढ़ा दे 
किरण को यह विचार आया कि कोई शमी पुजा कर गया है। उसने यह 
देखन के लिये कि वहा किसी का निवास है या नहीं, दूसरे भ्ागार बेखने 
ब्नारम्भ फर दिये। सिवाय एक फे शेष सव श्रागारों के द्वार खुले हुए थे श्रौर 


लिगायतवाद २४३ 


उनमें चढाई बिछी होने के भ्रतिरिक्त श्लौर कुछ नहीं था। बंद प्रागार 
हाहर से छुंडे से श्रोर उस पर ताले से बंद था। उससे इस स्थान को अ्रपने 
ब्िभाम करने के लिए उपयुक्त मान वहां एक दिन और एक रात ठहरने का 
विचार कर लिया। वह चवबूतरें के एक कोने पर बैठ गयी प्रीर श्रपने 
भविष्य के विदय रें विचार करने लगी। 

मह॒पि वामरेठ के लियय में वह बहुत किझदन्तिया सुन चुकी थी। 
यद्यपि श्रादार्य भूदेव वामदेव की विचारधारा फो ठीक नहीं समझता 
था, इस पर भी वह चहा जाकर उससे इस दियय पर राय लेना चाहती थी। 
विचार करते करते उसको नींद श्राने लगी श्रौर वह घहां चयूतरे पर ही 
लेटी श्रीर सो गयी । 

बेल गाडी की गडगडाहुट के शब्द से उसकी नींद खुली। उसने देखा 
फि कुछ लोग एक बेलगाडी पर वहुत सा सामान लादें हुए श्रा रहे हे। इस 
जमय सूर्य पक्चिचस की ओर प्रस्थाव पर चुका था। तीसरा प्रहर हो 
गया था, उसऊो भूख लग श्ायी थी प्लौर दह उन लोगों से पूछ फर, गाव में 
जाकर भोजन फा प्रवन्ध फरना चाहती थी । 
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बेल गाडी पर बडे-बडे बर्तन श्रोर मिटटी के सटके तथा खाने पीने का 
सामान लदा हुआ था। कुछ स्त्री-पुरुष उत्त गाड़ी के साथ थे। गाडी मन्दिर 
फे पिछवाड़े में जा फर खड़ी हो गयी। किरण श्रभी भी झपने स्थान पर बंठी 
यह देप रही थी । 

गाड़ी के साय झाये स्त्री-पुदषों ने सामान गाड़ी से निकाल कर मदिर 
फे पिछवाडे की प्ोर से चबूतरे पर ला पार रख दिया श्रौर परस्पर विचार- 
विभिनय फरने लगे । 

_ » ईस समय फुछ लोग बीस-पचीस मिन-मिनाते छागो को गले में रस्सी 
याधें वहा ले आये । वे भी वैल गाडी के पास एक पेड से बाघ दिये गये । 
इसके पदचात्‌ झोर भी लोग झाये झौर उधर ही चले गये, जिधर बेल गाड़ी 
खड़ी थी। 


श्डड धाम मार्ग 

किसी ने किरण फो चौंतरे पर बैठे देख लिया। परिणाम स्वरूप 
एक प्रौढावस्घा का व्यक्ति उसके सामने झाकर बोला, “जय शिव 7 

किरण नें श्रांख उठा कर उस व्यक्षित की प्रोर देखा । चह काला दा 
सिर पर भोरे घुंधराले बालों चाला पुरुष था। जय उसने किरण की श्रालों 
की झोर देखा तो मन्नमुग्घ हो देखता ही रह गया । श्रकस्मात्‌ उसके 
मुख से निकल गया “श्षिवं सुन्दर । छ्िव सुन्दर ।” 

किरण उसके भाव को न समझती हुई उसके सुप्ल पर देखती रही । 
उस भव्र पुरुष ने कहा, “देवी ! कहा से झ्रायी हो २” 

“उज्जयिनी से ।” किरण ने झाखे नीचे करते हुए उत्तर दिया। 

“किघर जा रही हो ?” 

“पूर्व की ओर 

वह मुस्कुराया और बोला, “क्या मरने की ठान रखी है । इस प्रोर 
बीहूड जगल है, वहाँ सिह झौर व्याघ्य नर-रवत के प्यारे घूमते रहते हे! 

“मेने श्री चासदेव जी को श्राक्म से जाना है।” 

यह्‌ सुच वह व्यक्ति खिलखिला कर हस पडा । किरण विस्सय में 


उसका नुख देखने लगी। उस भव्र पुरुष ने पूछा, “तुम्हारे पति फहा है ? ” 
*पत्ति नहीं हे ४ 


“विषबया हो ?” 

“नहों ! बिवाह ही नहीं हुआ (९? 

“तो वेश्या हो। वामदेव के यहा तुम्हारी खूब पटेगी ।” 

“में श्रपना भविष्य सुधारने जा रही हु।” 

“क्या वहा से भगदान्‌ समीप पढते हैं?” 

“जैसे इस मन्दिर से समीप पडते है ।! 

वह काला पुरुष समक्ष गया कि किसी चुद्धिश्ील स्त्री से बातचीत क्र 
रहा है। इस पर भी उसने कहा, “मेरा प्रभिष्राय इस मन्दिर से ही है । 
यह शिव मदिर है श्रौर श्राज महा शिवरात्रि उत्सव हैं। भगवान्‌, वेवन के 
देव, महादेव व्ही उपासना होगी। सो जो कुछ यहा प्राप्त करने जा 
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रही हो, वह यहा भी मिलेगा ।” 

किरण ने दात बदलने फें लिये और वादविवाद में न पड़ने के लिये 
कहा, “देवता ! मुझको भूख लगी है ।” 

“श्री सिलेगा भोजन ! परन्तु श्रभी के निर्वाह के लिये ही तनिक खाता। 
रात्रि को महाभोज होने वाला है ।” 

किरण चुप रही। वह गया प्रौर शीघ्र ही दो युवतियां पलाश के पत्तो 
से बने दोने में मिठाई लिये हुए श्रायों। साथ ही मद्‌ठी के कुल्हड में जल 
भर लायीं। उन्होने सद सामान किरण के सामने रख दिया भौर स्वय उसकी 
सुन्दर प्राखों फो देखती हुई, सामने चौकड़ी लगा वेठ गयीं। एक स्त्री ने 
पूछा, “क्या नान है देवी ! ” 

“रम्मा ए किरण ने श्रपता परिचय न देने फे लिये कह दिया। 

, तो पुरोहित जी ठीक कहते थे कि शिव फी पत्नी गौरी हो ए* 
” “मेरा विवाह नहीं हुआ ४” किरण ने ध्यान मिठाई की शोर लगाये हुए 
फहा। 

"तो हो जावेगा । श्राज रात रम्भा झौर शिव का विवाह होगा।” 

“पर वे तो फंलाश पर रहते हुं ? ” 

“रात हम उनका श्राद्धान करेंगे । वे प्राय. भाते है. । रम्भा को देख 
तो वे भागे श्ावेंगे । 

फिरण ने सुस्कराते हुए फहा, “तो कैलाद सूना हो जादेगा ।/ 

“बहुत भोली हो रम्भा ! उनके लिये सहल्ो, लाखो स्थानों पर एफ ही 
समय में प्रकट होना कौन रूठिन वात हूँ ? वे सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ हे, 
सर्वान्तर्यामी साक्षत्तु भगवान हे 

“तो बह रात यहा प्रार्वेगे १” 

:+रम्भा से दिदाह फरने ४” 

#पर मं तो विवाह करना नहीं चाहती ।” 

“भयदान्‌ को देखोगी तो फिर न नहीं कर रुकोगी। उनकी इच्छा का 
विसेध तो हो ही भहों सदाता ४ 
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“तुम लोग कौन हो ? ” 

“हम सुच इस, चहू जो सामने दिखाई देता है, गाव फे रहने आप हे॥ 
हम सब शाक्त हे श्रीर लिगायतवादी है । इस मन्दिर के पुरोहित श्री 
जी है। वही जो प्रापके लिये मिठाई लेने गये थे। मदिर बनवाने के लिये 
शाव के सेठ भव्रक जी से पैसा दिया है ५ हम सब उपासक हे ।” 

किरण सिठाई खा चुकी थी। उसने पेट भर जल पिया औ्रौर कुछ 
विश्राम करने की इच्छा प्रकट की । मिठाई लाने वाली स्त्रियों मे से एक 
ने फहा, “यात्रियों के लिये ये ऋागार है । आप एक में जाकर ठहर सकती 
हे 

“मुझको महषि बासदेव जी के श्राश्नस में जाने फे लिये किस प्लोर जाता 
चाहिये । ” 

“हम नहीं ऊानतीं । पुरोहित जो ही बता सकेंगे ।” क 

किरण ने रात भर वहा ठहरने का निवपचय कर लिया श्रौर जाने 
से पुवे, पुजारी जी से पूछ लेने का विचार कर, एक आगार में चटाई 
के ऊपर जा कर वेठ गयी। थे स्थ्रिया उसको आ्राराम करने को छोड गयीं। 
किरण चटाई पर लेटते ही फिर सो गयी । इस बार तो पेट में भोजन 
जाने की सस्ती मात्न थो झौर वह ग्रधिक काल तक सोई नहीं रहु सकी । 

जब उसकी नींद खुली तो लगभग एक सौ स्त्री-पुरुष वहा एकत्रित 
हो गये थे। सब नये-तये वस्त्र पहिने हुए थे। किरण समझ गयी कि वे 
भहा-शिवरात्रि के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये झाये है। बह श्रभी 
चटाई पर बैठी सुस्ती दुर कर ही रही यो कि पुरोहित निकुम्भ उसके पास 
श्राया और सामने वेठ गया । जब किरण ने उसकी झोर प्रइन भरी दृष्टि 
से देखा तो बह बोला, “भगवती रम्भा ! श्राज उत्सव सें सम्मिलित 
होने दाले स्त्री-पुरुष झ्राप से ही भगवान्‌ शिव का आह्वान कराना छाहते 


की 


हे। 
“पर में तो इस विषय में कुछ नहीं जानती 
“आपको इस विषय में कुछ नहीं करना होगा। झ्राप को हम रम्भा 
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के योग्य श्वुद्भार करवायेंगे श्लौर एक उच्च आसन पर बैठायेंगे। तब हम 

भगवान्‌ का कोर्तन करेंगे। यदि चे प्रसन्न हो जायेंगे तो झार्देगे श्रौर आपके 
, साथ पआ्ासन पर विराजमान होंगे । उस समय हमारी उपासना शआ्लारस्भ 
' होगी। श्राप रम्सा होने से उपासना का परम फल पादवेंगी ।” 

“पर से रम्भा अवबा गौरी नहीं हु। से रम्भा बनता नहों चाहती । 
में श्रापका उत्सव दूर से ही देख प्रसन्न हूंगी।” 

“यदि आपकी इस काम से श्ररुच्चि है तो महादेव प्रसन्न नहीं होगे श्रौर 
वे नहीं पधारेंगे । 

“इसीसे में कहती हूं कि कित्ती भ्न्य भक्तिनी को यह पद प्रदान कीलिये। 
वह मन से रम्भा श्रववा उम्रा बनना चाहेगी और भगवान्‌ उस पर प्रसन्न 
हो कर आपको दहन देंगे ।” 

पुजारी निरुत्तर हो चला गया। सब उत्सव पर श्राये जनो को सभा हुईं 
झौर उनमें से पाच स्त्रियों का एक शिष्ट-सडल किरण को समझाने झ्राया 
उन स्त्रियों में से एक, जो सबसे सुन्दर प्रतीत होती थी, कहने लगी । 
“रस्ता देवी ! तुम्हारे झाता-पिता ने जब तुम्हारा नाम रम्भा रखा होगा, 
तब तुम्हारी जन्म-कुडली ही से तो रखा होगा ।” 

“यह मेरा नाम मेरे माता-पिता ने नहीं रखा।” 

“तो किसने यह नाम दिया है तुमको ?” 

“मेसे स्वयं रख लिया हूँ (” 

#त्भी तो हम कहने श्रायी है फि नाम रखने से क्या बनता है । 
वेसा स्वयं बनने का भी तो यत्त करो ।” 

“अचछा , यह बताओ ।” किरण मे उस स्त्री की श्राखो में देखते हुए 
पूछा, “कभी ऐसा उत्सव तुम पहले भी मना चुकी हो ।” 

. “हां! ये पुजारी जी यद्दा पाच वर्ष से आये हुए है झौर प्रति मास 
! कृष्ण चतुर्दशी को यहा उपासना फा आाषोजन करते हैं। वर्ष में महा शिव- 
रात्रि को भी प्रावोजन होता है। ध्राज वही चापिक श्रायौजद हैं।” 

_ आपमें से फोई बता सती है कि इन श्रायोजनों में क्या होता?” 
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“बह बताने की हमें प्राज्ञा नहीं । हां, इतना बता सकती हे कि सुर्यास्त 
होते-होते हम भगवान्‌ फे सामने उपस्थित होगे श्लौर भजन-कौतेन आरम्भ 
होगा। कौर्तेन तब तक चलता रहता है, जब तक भगवान्‌ दहन नहीं देते । 
जब वे वश्ञत देते हे तो हम गव्गद्‌ प्रसन्न हो जाते है ।” 

“श्रापमें से किसी ने उनके दर्शन पहिले भी फिये हे २” 

“क्रह्ा शिवरात्रि को तो सदेव उनके देन होते है (” 

“उनके दर्शन के पश्चात्‌ दया होता हैँ २” 

“जो कुछ होता है वह अवर्णनीय है | हमारे पास भाषा नहीं जिससे 
उसका वर्णन कर सकें” 

फिर भी, क्या होता है ?” 

“इतना प्ानन्द श्रनुभव होता है कि हमारे रोम-रोम पुलफित हो 
उठते है ।” 

“देखो बहन जी ! में रम्भा तो वर्नूयी नहीं । हा, यदि श्राप स्वीकृति 
देंतो एक दर्शक के रूप में साधारण भक्तिनी बन पश्रापका उत्सव देखने की 
इच्छा हो रही है ।” 

उस स्त्री ने बुत भ्राग्रह किया, परन्तु किरण ने स्वीकार नहों किया । 
परिणाम यह हुआ फि वे पाचो-की-पाचों भक्तो की सभा में लौट गयीं। 
वहा इस बात पर वादवबिवाद हुश्ना कि यह श्रपरिचित स्त्री इस गोपनीय पुजा 
में सम्मिलित फी जाये श्रथवा नहों । सब पुदष उसको सम्मिलित करने के 
पक्ष में थे श्लोर स्त्रिया छुछ पक्ष में थीं कुछ विपक्ष नें। अत में पुजारी ने कहा, 
“भगवान्‌ के सम्मुख जाने को, यदिं उसकी इच्छा हो तो सना नहीं करना 
चाहिये । यदि वह उनका श्रनावर करेंगी तो त्रिशुलघारी झपने सान फी 
रक्षा करने में स्वय योग्य हे ।” 

इस पर एक मब्य श्रायु की स्त्री खडी होफर कहने लगी, “भगवनु । 
मेरी भो चुन लोजिये। यह पुजा तो हमारी विजय-वासना की प्रबुत्ति को 
ढाप कर रखने ऊे लिये है। हम जो इसमें सम्मिलित हो कर, इसका 
स्वाद ले चुके हे, वे इस पर्दे को उतार कर फ्रेंकना नहीं चाहते । इस पर भी 


कब्ज 
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जब हम पूजा से वापिस जाते है तो यह श्रनुभव करते है कि कुछ भूल कर चले 
| है। 

“इससे में यह कहती हूं फि यह श्रपरिंचित लड़की हमारा सब पोल 

' खोल दे सकती है, श्रौर राज्य की झोर से हम दंड फे भागी हो रूकते हे ।” 
इसका उत्तर पुजारी ने दिया, 'ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती चौध- 
राइन श्रव॒वृद्धावस्था में पदार्पण कर रही है। उनको क्ाम देवता श्र 
कप्ट महीं देते । इस कारण उनको प्रव भगवान्‌ महादेव की रक्षा की 
शावब्यकला नही रही । 

“व इतना निवेदन क्र देना चाहता हूं कि मनुष्य एक्ष श्रति दुर्वल प्राणी 
हैं। यदि यह अ्रण्नी पूर्ण शक्ति कामदेव से झगडा करने सें व्यय कर दे तो 
फिर जीवन कार्य के लिये शक्ति नहीं रह सकती। इस कारण यदि वासना 
में लिप्त होना पाप हैं तो भगवान्‌ की रक्षा हम को उस पाप से बचा लेगी । 

“रहा राज्य की प्लोर से दड का भागी होचा। यह तव तक नहीं होगा 
जब तक हमारा यह काम धर्म फे नाम पर है । राज्य ने श्रपना घ॒र्मे छोड 
दिया हूँ । वह घमम-निरपेक्ष बन गया हूँ । इस कारण प्रत्येक व्यदित को 
अपने-अपने घर्म पालन की स्वतत्नता है ।* 

इस पर एक चुद्ध पुरुष फहने लगे, “यह असुरो का एक धर्म हैँ। हम शआार्य 
हूँ । हमको यह धर्म स्वीकार नहीं फरना चाहिये ।* 

इस पर एक युवक बोल उठा, “काका ! इस धर्म छा पालन फरने के 
लिये किसी को विवश नहीं क्रिया जाता। यदि प्रापको यह पसन्द नहों तो 
ठीक है। श्राप इसमें मत सम्मिलित हो । 

“में तो फेचल भ्रपनी स्त्री के कहने पर आता हू ।* 
“तो उसको भी मत झाने दो । 
पुजारी ने इस विदाद को बढने ले रोछते के लिये उस वृद्ध महाद्वय से 
7 कहा, “काका पृुष्पपाद ! तनिक विदेक से फार्य लोगे तो सद दात स्पप्ट 
हो जावेगी । तुम पे सठ वर्ष फी झाय्‌ के हो ! तुम्हारी स्त्री तीस वर्ष की है। 
तुम वृद्ध हो, वह युवा हूँ। उसकी इच्छा युवा पति पाने की बनी रहती हैं । 
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इसकी पृत्ति फे दो सार्ग थे। एक तो वहु चोरी-चोरी युवा पुरुषों से सम्बन्ध 
स्थापित करती । दूसरा मार्ग हमने इस उपासना फे रूप में उपस्थित किया । 
है । भ्रव तुम दोनो परस्पर विचार कर लो कि कौन सागे तुम को पसन्द है । ४ 
. ., मेरा सत है कि यह लिगायतवाद चोरी-चोरी व्यभिचार से अच्छा ” 
हे ! 

पुण्चपाद चुप कर गया । उसकी स्त्री लीला दूर खडी एक युवक से 
बातचीत कर रही थो। पुजारी के कहने पर सव लीला की श्रोर देखने लगे 
शौर हसने लगे । 


5 

किरण ने राज्य प्रासाद में दासियों से , झसुरो के इस शैय सत फे विषय 
में सुन रखा था। उसकी सूचना यह थी कि ये लोग मनुष्य शक्ति का सत्य 
यौन शक्ति को मानते हे श्लौर उसके प्रयोग को भी वे भगवान्‌ फे श्र्पण फर 
परम पुष्य प्राप्त करना चाहते हे। परन्तु वे यह किस प्रकार करते हे, ' 
वह नहों जानती थी। उसके मन में यह इच्छा जाग पडी थी कि वह देखे 
फि ये लोग क्या फरते है । 

वह श्पने श्रागार से उठ कर बाहर चलो श्रायी । मन्दिर के बाहर 
चबूतरे पर भक्त लोग सभा कर रहे थे। इस कारण वह मन्दिर फे पिछवारे 
में चली गयो। बहा उन छा्गों फा, जो लाये गये थे, मास भूना जा रहा था। 
घी श्रौर मसालो फी सुगन्ध उस भुन रहे सास में से श्रा रही थी । दूसरी 
ओर वडे-बडे मठको से छोटे-छोटे घडो में सुरा बदली जा रही थी। 
मन्दिर के उस द्वार में से, जो बव था, चांदी के बतंन निकाले जा रहे थे ] 
किरण इतना घन इस मन्दिर में सचित देख चकित रह गयी । बतेन घो-पूँछ 
कर साफ फर दिये गये थे। चमचमाते हुए थाल, कठोरे, फलसे, गगरे, सब 
उठा-उठा कर मन्दिर के नीचे ले जाए जा रहे थे। चौतरे में एफ द्वार खोल 
कर लोग बर्तन प्लौर खाने का सामान उसके भीतर ले जा रहे थे। किरण 
समझ गयो कि यह मोजन बहा पर जाकर खाया जायगा। 

सदिर फे चारों श्रोर घना जंगल था। इस जगल के कारण यह मल्दिर 
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गाव से छुपा हुआ प्रतीत होता था। जमली वराह और भेड़िये तो दिन के 
समय भी घूमते दिखाई देते थे। लियार भुन रहे मांस फी गय से श्राकपित 
होकर भोजन के चारों घोर परिक्रमा काटने लगे थे । सेवक लाठियाँ 
लिये उन्‍रो दूर रखने में लगे हुए थे। 

किरण यह देख विचार कर रही थी कि इतने भोजन इत्पादि फा 
बया होगा ? इस समय पुजारी तिकुरभ उसके समीप पश्राकर बोला, 
“देवी ! क्‍या देख रही हो ?” 

“बहु देखो ।” किरण में सियार की श्रोर उंगली कर फहा, “भूखा 
सियार श्रपनी जिह्ला घला-दइलाक्वर अपनी भूख का परिचय दे रहा है ।” 

यह सब सामग्री इतली स्वादिष्ट है कि इनको देखने मात्र से पेट सें कुतर्‌- 
फुतर्‌ होने लगती है ।” 

“बह पूजा श्रापकी विचित्र हैँ कि इसमें इतना कुछ खाने फो श्रौर 
सुरा पीने फो एकत्रित कर थी है ।” 

“श्राप देखेंगी कि इन ढेरों पदार्थों फा कहीं पता भी नहीं चलेगा। 

“में स्रापको पूजा में विध्य नहीं डालना चाहती। में तो इस प्रकार फी 
पूजा में विश्वास नहीं रखती।” 

“देखिये रम्भा देवी ! श्लापने हमारी प्रार्थना, पुजा की रानी बनना, 
स्वीकार नहीं की। इस कारण हमने यह पदवी तो कजरी को दे दी है । 
पिछले बे भी तो उन्होने ही पूजा का नेतृत्व किया था ४! 

“यह कजरी इस गाव की रहने वाली है क्या ?” 

“नहीं । इस गांव के एल महाजन हूँ। दो वर्ष हुए वे इसको 
उज्जयिनों से पा सी स्वर्ण पर मोल लाये थे। बहु गाव सें रूदसे सुन्दर 
सानी जाती हैं। इस पर भो आपके साससे तो वहु कुछ भी गणना नहीं 
रखती ४ 

किरण भन में पिचार करतो थौ कि पांच सी रघर्ण की एक लक्ष स्वर्ण 
के तामने क्या गणना है। पश्चात्‌ सचेत हो बोली, “कजरी फा निर्वाचन 
फर प्रापने श्रच्छा ही किया हैं । कौन है कज्री ?” 
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“दब यहा नहीं है। वह नीचे के श्रागारों सें भ्डुज्भार करने चली गयी 
है। यह वही है जो प्रापके पास श्लाने वाली पाच स्त्रियों में सबसे सुन्दर 
थी (88 

“बवि मेरे यहा एक श्रागार में सो रहने से श्रापके काम में बाधा पडती 
हो तो में गाव में चली जाती हु ।” 

“इसकी श्रावश्यकता नहीं। यदि शाप मेरा शाग्रह मानें तो रात 
पूजा में सम्मिलित हो जाइये । से श्लापका बहुत श्लाभारी रहुगा 

“झापके साथी तो श्रापत्ति नहीं करेंगे ?” 

“नहीं फरेंगे। में पुजारी होने के नाते श्ञापको निमंत्रण देता हूं ।” 

किरण चुप रही ॥ निदकुम्भ ने इसको स्वीकृति मान लिया और 
धन्यवाद कर दिया। इस पर पुजारी ने कहा “झापते झूविर देखा है फ्या।* 

“हा। चह जहां आप लोग बैठे सभा कर रहे थे ९” 

“नहीं । रात की पूजा वहा नहीं होगो। ठीक उस स्थान के नीचे, 
जहा यह मन्दिर है, वास्तविक पूजा स्थान हे । उसको ग्ही मार्ग जाता है 
जहां से भोजन पदार्थ नोचे जा रहे हें । श्राइये श्रापको कजरी का श्युड्भार 
हो रहा दिखायें ॥ 


किरण निकुम्भ के साथ घबूतरे के आगारो की शोर चल पडी | चबूतरे 
के नीचे के द्वार में भवेश करते ही नीचे उत्तरने फो सीढ़िया थीं । वे 
सीढिया एक सुरग नें पहुच जाती थीं। सुरग एफ श्रागार नें पहुचती थी 
इसमें श्रग्नि शिसाओो से प्रकाश हो रहा था। किरण ने प्रमुमान लगाया 
कि पूर्ण चवूतरों फ्रौर चबूतरो पर फे झागारो के नीचे बह अगार फैला 
हुआ है इस शागार की छत्त बीसियो खम्भो पर खडी थी । इसमें स्वच्छ चायु 
के झाने का प्रवन्ध था। 
पुजारी फिरण को उस ग्रागार क्षे एक कोने में ले गया । वहा फजरी 
कीगेय दस्त प्लौर भूषण पहिने पड़ी थी। छुछ स्त्रिया उसके मस्तक झौर 
कपोलो पर चित्रक्वारी फर रही थीं । उसके पास एक छाले-फलूटे रग 
का बहुत भारी शरीर का पुरुष खडा उनकी प्नोर प्रशलात्मक दृष्दि से देख 
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रहा था। पुजारी को श्रात्ते देख उस युवति ने मुस्कुराते हुए कहा, देती 
रम्ना पर यदि इतना परिश्रम किया जाता तो आजफकी उपासना अद्वितीय 
हो जाती ४! 

“तुम दया छुछ कम हो कजरी देवो ? तुम हमारे माव की सिभूति प्ौर 
शिद शम्पु की प्रिया हो ।” निकुम्भ ने कहा । 

फिरण ने उत्त श्वद्धारजुदत युदति फो देखा तो प्रनुभव क्षिया कि वह 
सुन्दर है, चतुर है फोर इस उपासना में उत्साह रसती है। इससे उसने छहा, 
“बहन ! जब तक पूजा-पाठ में मनन न ऊुगे तव तक पूजा का फल नहीं 
लगता 

“यह तो है ४! उत्त भैते समान मोदे महाशय ने फहा। हीरक जड़ित 
प्रगूठिया श्लौर कौशेय चस्न, जो चहु पहिने हुए था, यह प्रकट फर रहे थे 
कि घह कोई घनी-पानी पुरुष है । उस व्यक्त ने किरण की ऋोर देख फर 
कहा, “पर देवी की अऋखो से तो भक्ति रस ठपक रहा प्रतीत होता है (? 

“हा ए पुजारी ने फहा, “परन्तु अभी देवी जी छो प्रयते अतरात्मा 
की प्रेरणा फा ज्ञान नहीं हुआ । इसी कारण संने इनको श्राज उत्सव में 
सम्मिलित होने का निमत्रण दिया है। यह इन्होंने स्वीकार फर लिया है। 
यदि भगवान्‌ की कृपा हुई तो प्राज ही इनकी फुडली खुल जायेगी झौर ये 
मोक्ष का सार्ग पा जायेंगी 

इस पर उस घतनी सहाश्य ने कहा, “रम्भा देवी | कितना घन लेकर 
तुम इस याव से रहना स्द.कार फरोगी ?” बहु किरण को एक वेश्या पात्र 
हो उमन्नता था। 

“से फल यहा से जाने झा विचार रखती हू ।” 

पुजारी मे कहा, “ये फजरी के स्वामी भद्गरक जी हे। ये रत्न बेचने का 
फाम फरते हे। जब से श्रीसान्‌ कुमारदेव यहा के महाराज हुए है, तथ से 
इनके व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है श्रीर इस समय महाराज से भी श्रधिक 
धन फे स्वामी है । यदि श्राप इनका निमन्रण स्वीकार करनलें तो ये दो तक्ष, 
तीन लक्ष स्वर्ण देने को तेयार हो सकेंगे” 
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“इनको तो सुन्दरी प्रतियोगिता में जाना चाहिये । बहा सर्वश्रेष्ठ 
सुन्दरी की नोलामी होगी।” 

भद्रक हूुस पडा। उसने कहा, “जो नग्न हो बहा चाचेगी वह सुन्दरी 
भी होगी क्या ? इसमें मुझको सदेह है । इस समय तो में एक पद्दितोय 
वस्तु श्रपने सासने देख रहा हु (7! 

किरण हस पढो। फिर कुछ विचार फर बोली, “अद्वितोय चस्तुश्रो 
फी उपलब्धि बहुत कठिन होती है ४” 

“सो तो में जानता हू, देवो |” 

“प्र कल जा रही हु। नदी पार कर पहिले नहंर्षि के श्राश्रम फो जाने 
छा विचार हुँ।” 

“क्या रखा हैँ उस नास्तिक के पास २” 

“उन्तकी सहिसा तो सर्वेच्न विस्तार पा रहो है ।” 

“दैसे तो चार्चाक्त श्लौर उनफे पर-शिष्य नाकेश फी भी झुयाति फैल 
रही है। केदल ख्याति होने से कोई सत्य है, नहीं फहा जा सकता ।॥” 

“तो सत्य क्य्प है ?” 

“जो श्रजर है, श्रमर है, शिवर है, सुन्दर है। मह॒बि फे दर्शन करोगी 
तो मन में ग्लानि उत्पन्न होगी (” 

“झपने दर्शन किये हे उनके ॥” 

“प्रति वर्ष उनके श्राक्षम में जाता था। इधर पाच वर्ष से जबसे 
निकुम्भ जी का श्रागमन हुआ है, वहा जाने की रुचि नहीं रही” 

“तो यह बाद, श्रापको श्रधिक सत्य प्रतीत हुआ है ?” 

“देवी | देखो प्रोर फिर समझने का यत्न करो। निस्सन्देहु इसके 
समान सत्य तुमको श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। 

“देखूँगी ४” 

“झोर विचार भो करियेगा, ” पुजारी निकुस्भ ने फहा, “मनुष्य 
दुर्वलताशों का पुल है । जोदन के विकट सघर्ष में ये दुर्बलतायें 
मनुप्य को घेरे रहती हे । इनसे परास्त होते समय पराजय फो भी 


कि 
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भगवान्‌ के चरणो में श्रपंण करने से, श्रात्मा पतित न होकर उन्नत होती है । 
जहा चार्वाक्रीय नास्तिक पतन को मनुष्य की प्रकृति मान उसमें मल के 
५ कीडों के समान लोट-पोट होने में आनन्द मानते है, वहा लिगायतवादी काम, 
॥क्रोच, लोभ, मोह, प्रहंकार को श्रवगुण मानते हुए, इनसे निलेय रहने का 
यत्न करते हैं। कभी इसमें लिप्त होने पर श्रपत्री दुर्बलता को भगवान्‌ 
के चरणो में श्रपंण करता ही ठीक समझते हे । 

“उदाहरण फे रूप में यहु कजरी गाव की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है । इसके 
सौन्दर्य फो देख इसकी प्रशसा करने की इच्छा गाव फे प्रत्येक युवक में 
उत्पन्न होती रहती है । यदि तो इसके वर्शन भगवती गोरी मानकर करते 
हे तो हमारे में श्रद्धा-भकिति उत्पन्न होती है भ्रौर झ्ात्मा में पतन के स्थान 
उत्थान होता है ।” 

फिरण मुस्कराई श्रीर चुप कर रही । इस पर भद्रक ने फहा, “कहा 
जायेंगी श्राप इतनी लम्बी यात्रा पर ? सब व्यय हैं। प्रत्येक प्रकार का 
शारीरिक सुख श्रौर प्रात्मा की शान्ति श्रापको इस पदूमा के कितारे 
मिल सकती है । फहो तो एक प्रति सुन्दर भवन नदी के किनारे आपकी 

इच्छानुसार निर्माण करवा दूँ ?” 

किरण ने फेवल यह फहा, “क्षति घन्यवाद है प्रापका, परन्तु में प्रभी 
अपने घिचार बदलने में फोई कारण नहीं देखती ।” 

फ्विरण ने देखा कि फजरी पूर्ण शुगार फर चुकी है। वह जब तैयार हो 
गयी तो पुजारी ने समीप खडे लेवक को कहा, “दु दि बजा दो।” 

सेवक ने वाहर जा, द्वार के बाहर रखे नगारे पर चोब से चोट करनी 
आरम्भ कर दी, “डब डब डम्‌ उद उद डम ह! 

चारो शोर ढोल-नगारे बजने लगे । भूय् श्रागार में, प्रकाश श्रघिक 
कर दिया गया। भ्रग्तिशिखायें तीम्र कर दी गयीं श्रौर भवत लोग, जो श्रभी 
तक मंदिर के बाहर खड़े थे, भोतर प्राकर चक्राकार बैठने लगे। पुजारी 
ने किरण फो फपने समीप बैठते फा निमत्रण दे दिया! जब वह बैठ गयी, 
तो भद्कक किरण के दूसरी श्रोर श्राकर बैठ गया। स्त्री-परुष सब समिले- 
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जुले बेठे थे। जब वे सब बेंठ गये तो पुजारी ने खड होकर देवता का 
आह्वान आरम्भ कर दिया। बहुत ही सथुर स्वर में और लय के साथ 
निकुम्म ने स्तोत्र गाने प्रारम्भ किये। 
“नमो रुद्राय नौलाय भीमाय परमात्मने । 
कर्पदिने सुरेशाय व्योमकेशाय वे नम ॥ 
वुबभध्वजाय सोमाय सोमनायाय शम्भवे । 
विगम्घराय भर्गाय उम्ताकान्ताय वे नम 
जब निकुम्भ ये स्तोच्र पढ़ रहा था, श्रोतागण इसके मथुर स्व॒र के 
साथ-साथ सिर हिला कर मन का शानन्द प्रकट कर रहे थे। किरण देख 
रही थी कि उपासकों के मुखो पर एक विशेष प्रकार का झोज प्रक्तट होने 
लगा है । किरण भी श्रा्खें मूंद कर इस गान का श्रानन्द लेने लगी। 
पुजारी ध्ाद्धान में लोन था श्रौर स्तोन्न पढ रहा था--- 
“महोवराय उ्याघ्याय पशूना पतये नम । 
पुरान्तकाय सिहाय शादूलाय सखाय च ॥॥ 
सीनताय सीदननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । 
कामान्तकाय बुद्धाय बुद्धीॉना पतयें नम ४! 
चफ्राकार बेठे हुए उपासकों को मध्य में रिक्त स्थान कुछ विद्येष 
रूप से प्रकाशमय विल्लाई देने लगा। किरण को ऐसा श्रनुभव हुआ कि 
उसकी श्रार्से कुछ भारी हो रही है। उसने उनको यत्न से खोला झौर 
उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने इस विशेष प्रकार से 
प्रकाशित स्थान फो देखा। 
पुजारी गा रहा था -- 
“दोर्धाय दीरव॑रूपाय दीर्घार्यायाविनाशिने । 
नमो जगत्पतिष्ठाय व्योमरूपाय वे नम ॥ 
गजासुरमहाकालायान्धकासुरभेदिने । 
नोललोहितशुक्लाय.. चण्डमुण्डप्रियाय च ॥ 
नक्तप्रियाय देवाय ज्ञात्रे ज्ञापव्ययास च॑। 


महेशाय नमस्तुम्य महादेव हराय च॥। 


भ 
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श्रव तक किरण को भी श्रनुभव होने लगा था कि पुजारी के गान में 


॥। 
प्रभाव है । पहिले तो उसे अपने शरीर में एक प्रकार की शान्ति व्याप्त होती 


अतीत हुई, परन्तु फिर धोरे-धीरे उसको प्रपने शरीर में से ऊष्मा निकलती 
प्रतीत होने लगी। इस सब समय पुजारी का सवुर स्वर चल रहा था। 
“प्रिनेत्राय जिवेदय वेदागाय नमो नमः । 
अ्र्याय चार्यकूपाय परसार्थाय वे नमः ॥ 

किरण का पूर्ण शरीर भनभनाने लगा था । उस भूगर्म-आगार में 
पुजारी फी दृढ़ ध्वनि ऐसी गूँज रही थी कि उसके शरीर का स्तायु-मंडल 
स्पन्दन करने लगा था । एकाएक हर-हर-महादेव' का जय घोष हुआ श्रौर 
किरण ने यह देखने के लिये आखें खोल दीं कि कौन नवीन बात हो गयी है । 
उपासको के मुख से “जय शिव ! जय शिव ![? उच्चारण होने लगा था। 
किरण ने देखा कि उस स्थान पर से, जहा प्रकाश विद्येष हो रहा था, एक 
लिग प्रस्फुटित हो रहा है। उसने बहुत ध्यान से देखा। भूमि में हलचल 
मच रही थी श्रौर उसमें से एक बृहत्‌ श्राकार चाला लिंग निकल रहा था। 
किरण मग्रमुग्ध हुई उसकी श्रोर देखती रह गयी । सब उपासक, 'जय 
शिव ! जय शिव !' कह रहे थे । 

इस समय पुजारी ने पुन स्तोन्न गाने श्रारम्भ कर दिये। पुजारी गा 
रहा था। उपासक जय श्षिव ! जय श्षिव !” कह रहे थे। लिंग बडा ही 
चडा होता जाता था। बहुता-बढता लिग मनुष्य की ऊचाई जितना हो गया 
श्रोर वह उसी श्रनुपात में मोटा भी होता गया। यह लिंग ज्योतिर्मय था। 
ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें से प्रकाश निकल रहा हैं। श्रव सब उपासक 
उसकी श्रोर भ्रद्धा-भक्ति से देखने लगे। पुजारी प्रभी भी स्तोत्र पढ रहा 


0 मा 
क्ज्ज्जी 


न “अरहूपाय विरपाय सूक्ष्मसूदमाय वे सम । 


शमशानवासिने भूयों नमस्ते क्ृत्तिवाससे॥ 
शशांकशेवरायेशायोगू. भूमिशयाय च। 
दुर्गायः दुर्गपाराय दुर्ग व्यव साक्षिणे ४ 
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लिगरूपाय लिगाय लिगातां पतयें नम । 
तम प्रलयख्पाय प्रणवार्थाय वे नम 


इस समय किरण फो ऐसा भास हुआ फि लिग फी ज्योति इतनी ० 
उग्र हो गयी हुँ कि उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है । फिरण ने श्रार्खे 
बद कर लीं। 


पुजारी ने और भी ऊचे स्व॒र से कहा-- 
“मो नमः कारणकारणाय मुत्युंजयात्ममवस्वरूपिणे | 
श्री प्यवकायासितकण्ठशर्त गौरीपते सकल मगलहेतवें नम 0” 


एक क्षण ठहर कर निकुस्भ ने जयघोष किया, “थी त्रुयम्बक ज़िपुरारि 
भगवान्‌ महादेव की जय (7 हु 


“देवन्‌ फे देव ! हम सव दास द्शनार्थ सेवा में उपस्थित हे । दर्शन - 
दो भगवन्‌ ! दर्शन दो भगवन्‌ ! ! नाथ दर्शन दो ! ! ! ” 


सब लोग जय हो ! जय हो !” का उच्चारण करने लगे । किरण ने 
आखें खोलों तो उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा । उसने देखा कि 
साक्षात्‌ श्िच, जठाजूटघारो, 5पम्थक, सर्पंसालाघारी, सिहचर्म कटि से 
लपेदे हुए, हाथ में चमचमाता त्रिशूल लिये हुए, लिग के स्थान पर खट्टे दिखाई 
दिये। लिग श्रदुश्य हो गया था। शिव फे पीछे एक इवेत पत्थर फा श्रासन 
चना था । 

जब उपासक जय-जयकार फर रहे ये, शिव ने प्रपना दाहिना हाथ उठाया 
श्र सब फो भ्राज्षीर्वाद दिया । इस श्राज्ञीर्वाद को पा उपासक शान्त हो 
गये । पुजारी ने एक चान्‍्दी के लोटे में दूध झौर जल ले पाद-प्रक्षालन 
किया श्रौर तव सापष्टाग नमस्कार किया। इस समय कजरी उढी श्ौर उसने 
भी वैसे ही नमस्कार किया । शिव झ्रासन पर बैठ गये। पुजारी ने पाद-ो 
अक्षालन का जल लेकर सब फो पिलामा और कजरी भगवान फे समक्ष 
नृत्य करने लगी 
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जब कजरी नृत्य कर रही थी, कुछ लोग श्रागार के भिन्न-भिन्न कोनो 
में सुगन्पित धूप तथा सामग्री जलाने लगें थे । इन सुगन्वित द्रध्यों को 
सुगत्व सस्तिप्क को चढने लगी। किरण देख रही थी कि इस सुगन्धित 
चायु से नींद नहीं श्रा रही, प्रत्युत शरीर में हुफृत्ति श्रा रही है। एफ 
विशेष बात उसको प्रदुभव होने लगी। उसका श्रपना चित्त नाचने को 
करने लगा। उसके पाओ्नो में कुत-कुती होने लगी थी । एक वार तो वह 
उठ खड़ी भी हुईं। फिर श्रपने को संयम में लाकर वह श्रपने आसन पर बंठ 
गयी। उसको विस्मय हुआ कि उसको किसी ने देखा नहीं । सबके सब 
कजरी के नृत्य में लीन थे । 
कजरी का नृत्य समाप्त हुआ तो भगवान्‌ ने कजरी को श्रपनी गोदी में 
शा बैठने का निमत्रण दे दिया। कजरी लपक कर देवन्‌ के देव महादेव की 
गोदी में जा बंठी । उसके वहा जाते ही, साप जो भगवान्‌ के शरीर पर 
मालायें बनाये हुए थे, श्रयवा जो भुजाओों पर भुज दंड बनाये हुए थे, 
फूंकार मार फन सड़े कर, फ्रोधभरी ध्राखो से दो-दो जिह्ला निकालने लगे, 
परन्तु शीघ्र ही ज्ञान्त हो फत फेक सो गये । 
उपासक, “जय शंकर, जय महादेव, जय उमा, जय गौरी,” का मंत्र 
उच्चारण करने लगे। पुजारी ने उपासको फे मत्र उच्चारण को नियम में 
लाने के लिये, स्वर सहित ऊचचे स्वर में गाना आरम्भ कर दिया। 
“जय जब शकर, जय महादेव । जय जय शकर, ऊय महादेव ॥ 
गोरी पति जय, जय महादेव । जय जय शकर, जय महादेव ॥॥ 
.... इस प्रकार कौन होने लगा। इस कीर्तन में पुजारी निकुम्भ सबका 
“तित्व कर रहा था । कजरो महादेव क्ले गले में बाह डाल, प्रेम भरी 
दृष्टि से देस रही यी श्रीर भगवान्‌ फा वाया हाथ कजरी की पीठ के पीछे 
से उतप्तजो पकड़ कर अपनी यायी जाध पर वंठाये हुए था। वह हाथ उस 


कक 


के बायें दक्ष पर जा पहुचा या । 


२६० वाम मार्ग 


कजरी कभी अ्रपता सिर भगवान्‌ के विज्ञाल वक्ष स्थल पर रख, 

भ्राखें मूंद मुग्ध हो जाती थो और कभी श्रार्खे उठा कर मुख की श्रोर 
देखती थी। जिस विह्लुलता से वह देखती थी, उतनी ही व्यग्रता से भगवान 
उसको श्रपने श्रग के साथ लगाते थे | 

इस समय मद्य का वितरण होने लगा। भगवान्‌ के सम्मुख एक स्वर्ण- 
पत्र में श्र्पण की गयी। कजरी ने वह पात्र लेकर भगवान्‌ फे मुख से 
लगा दिया। उसने दो घूँट पीये श्रोर पश्चात्‌ उसमें से कजरी ने पिया। 
इसके परुचाल्‌ उपासको ने घाल्दी के पात्रों में मद्य पीनी आरम्भ कर दी ॥ 
लोग मद्य पीते जाते थे ओर फीर्तन करते जाते थे । 

“जय जय शफर जय महादेव । गौरो पति हरि जय महादेव ॥ 

नीलकठ हरि गरल पिये । जय जय शकर जयमहादेव ॥” 

वायु मडल में सुगन्धित घृष का घुँझा, सुरभित मश्य की मादकता, 
फजरी फी कामभरी दृष्टि श्रौर भगवान्‌ का उसे वार-वार अक से लगाता, 
वायु मडल को कामुकता से भर रहा था । इस समय भुना मास बांटा 
जाने लगा। चान्दी के थालों में मास वितरण होने लगा। जब उपासक 
मास खाते, तो उनको प्यास लगती और प्यास को बुझाने के लिये सद्य का 
सेवन करते, तो भूख लगती। इस प्रकार खाते झोर पीते जाते थे । 
पुजारी खडा उच्चस्वर में कीतेन करता जाता था । एकाएक फजरी भगवान 
को गोदी से उतर आ्रायी भ्ौर पुन नृत्य करने लगी। जब नृत्य करते-करते 
थक गयी तो उसने थकावट दूर करने के लिये मद्य से भरा पात्र मुख से 
लगण्यर अंरर पी ययी ! पश्चात्‌ पुन नाचने लगी । इस बार तो किरण से 
नहीं रहा गया । वह खडी हो नाचने लगी। वह भी एक-दो प्याले सद्य 
पान कर चुकी थी कोर सुगन्धित घूँझा श्रश्नी भी उसके सस्तिब्क को चढा 
हुआ था। उसे नाचता देख एक वार तो कजरी भी ठहर गयी। भगवा: 
उसको नाचते देख झासन से उत्तर श्राये श्रौर किरण का हाथ पकड कर 
भाचने लगे । इस समय मुंदग, दुंढुमि, वीणा इत्यादि वाद्य भी ध्यभित होने 
लगे। सबसे प्रयम भद्वक ने चोघरायन का हाथ पकड कर नृत्य में साथ देना 
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झारम्भ किया। उनके नाचने फे साथ, 'जय जय शकर, जय महादेव! फी 
ध्वनि उठ रही यी । 

फ्रिरण के साथ दो-तीन चक्कर काट भगवान्‌ ने उसको] छोड दिया झौर 
कजरी फो पकड़ लिया | किरण श्रकेले ही नाच रही थी | उसे श्रकेले 
देख भद्रक ने चौधरायन फा हाथ छोड किरण फा हाथ पर्कंड कर नाचना 
आरम्भ कर दिया । इस ससय महादेव ने कजरी का अ्रलक्ृत मुख चूमकर 
उससे आलिगन किया। श्रव प्रन्य स्त्री-पुरुष भी उठ कर तालिया वजाते 
हुए ताचने श्रौर जघ-जय श्कर गाने लगे हु 

किरण की मधय-सेवन से उन्मत्तता उत्तरोत्तर बढती जाती थी श्रौर वाता- 
वरण के सम्मोहनी प्रभाव में क्राकर वह भी समीप के पुरुषों को चूमने श्रौर 
खालिगन करने लगी। उसके सन में कुछ ऐसा बैठ गया था कि लिग से 
महादेव का प्रकट होना श्रवदय देदी घटना थी । उस समय उसको यही समझ 
श्राया कि ससार फी साक्षात्‌ महा शपक्षित आ्ागार में विद्यमान हो नृत्य कर 
रही है । वही शक्ति उसमें भी विद्यमान है श्लौर उसके सन को नाचने पर 
विवद्य कर रही हूँ । 

उसको प्यास जगी तो उसने भद्य पी ली श्लौर इससे तो और भी 
उसका ऋपनी इन्द्रियों पर श्रषिकार लुप्त हो गया । नाचते-नाचते भद्रक 
उसके सामने श्रा झया। दोनो फिर नाचने लगे। भेसे के तमान हुप्ट- 
पुष्ट भद्रक और कमल नाल क समान मुदुल किरण परम्पर विचित्र दृश्य 
उपत्थवित कर रहे थे । भद्कक को भूद्व लग गयी तो उससे किरण को पकड़ 
कर बेठा दिया। दोनों मास-भक्षण फ्रने लगे भोर मच पान फरते गये। 

इस पर जब दे नाचने फे लिये उठे तो किरण ने श्रतुभव किया कि 
उसके पाद तले से भूमि चक्कर काटने लगी है | इस ससय उसके पूर्ण 
शरीर में उत्तेजना क्री श्रग्नि भडफ उठी। उसके वक्षोज में स्पन्दन होने 

५ लगा। जब भद्रक उससे आल्गिन करता तो उसे कुछ ज्ञान्ति श्नुभव होतो। 

जब वे नृत्य करते तो पुन श्रालिगन करने की इच्छा उत्पन्न हो लाती । चह 


भूल गयी थी कि वह भ्रन्य अनेलो के सामने हूँ प्लौर उसको दह कामुकता 
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कजरी कभी अपना सिर भगवान्‌ के विशाल वक्ष स्थल पर रख, 
श्रा्खें मूंद मुग्ष हो जाती थी श्रौर कभी श्रा्खे उठा कर मुख की झोर 
देखती यी। जिस विह्वुलता से वह वेखती थी, उतनी ही व्यग्रता से भगवान 
उसको अपने श्रग के साथ लगाते थे । 
इस समय मध्य का वितरण होने लगा। भगवान्‌ फे सम्मुख एक स्वण्णे- 
पात्र सें क्षण की गयी । कजरी ने वह पात्र लेकर भगवान्‌ के सुस्त से 
लगा दिया। उसने दो घुंट पीये शोर पश्चात उसमें से कजरी ने पिया। 
इसके पश्चात्‌ उपासको ने चान्दी फे पार्जों में मच पीनी श्रारम्भ कर दी ६ 
लोग मद्य पीते जाते थे श्र कोर्तत करते जाते थें । 
एजय जय शकर जय महादेव । गौरी पति हरि जय महादेव ॥ 
नीलकढठ हरि गरल पिये | जय जय शकर जयमहादेव (ऐ* 


वायु मडल में सुगन्धित घूप का घुँझा, सुरभित सद्य की सावकता, ५ 


कजरी की कामभरी दृष्टि और सगवान्‌ का उसे बार-बार भ्रक से लगाता, 
वायु सडल को कामुकता से भर रहा था । इस समय भुना मांस बादा 
जाने लगा। चान्दी के थालों में मास वितरण होने लगा। जब उपासक 
मास खाते, तो उनको प्यास लगती श्लोर प्यास को चुझाने के लिये मष्य का 
सेवन करते, तो भूख लगती। इस प्रकार खाते श्लौर पीते जाते थे । 
पुजारी खडा उच्चस्वर में कोरतेंन फरता जाता था । एकाएक कजरी भगवान 
की गोदी से उतर श्रायी और पुन्र नृत्य करने लगी । जब नृत्य करते-करते 
थक गयी तो उसने थकावट दूर करने के लिये सथ्य से भरा पात्र मुख से 
लगाया कौर पी गयी । प5चात्‌ पुन' नाचने लगी ॥ इस वार तो किरण से 
नहीं रहा गया । वह खडी हो नाचने लगी | वह भी एक-दो प्याले मद्य 


पान कर चुकी थी और सुगन्धित घूंझा श्रश्नी भी उसके मस्तिष्क को चढ़ा 


हुआ था। उसे नाचता देख एक बार तो कजरी भी ठहर गयी। 
उसकी नाचते देख श्रासन से उतर श्राये श्रौर किरण का हाथ पकड कर 


नाचने लगे । इस समय मुदग, दुंदुसि, दीणा इत्यादि बाद्य भी ध्वनित होने 
लगे। सबसे भ्रयम भद्कक ने चौधरायन का हाथ पकड कर न॒त्य में साथ देना 


लि के अब 


/ 
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झारम्भ किया। उनके नाचने के साथ, 'जय जय शंकर, जय महादेव' फो 
ध्वनि उठ रही थी । 
किरण के साथ दो-तीन चक्कर फाट भगवान्‌ ने उसको] छोड दिया भ्रौर 
५ कजरी को पकड़ लिया । किरण श्रकेले ही नाच रही थी | उसे श्रकेले 
देख भद्रक ने चौधरायन का हाथ छोड किरण का हाथ पकड कर तनाचना 
श्रारम्भ कर दिया। इस समय महादेव ने कजरी का श्रलकृत मुख चुमकर 
उससे श्रालिगन किया। श्रव श्रन्य स्त्री-पुरुष भी उठ कर तालिया बजाते 
हुए नाचने श्रौर जय-जय हंकर गाने लगे । * 
किरण की मथ-सेवन से उनन्‍्मतता उत्तरोत्तर बढती जाती थी श्लौर वाता- 
चरण के सम्मोहनी प्रभाव में प्राकर वह भी समीप के पुरुषों को चूमने ऋरर 
श्रालिगन करने लगी । उसके मन में कुछ ऐसा बेढ गया था फि लिग से 
असहादेव का प्रकट होना प्रवरय देवी घटना थी । उस समय उसको यही समझ 
ऋ्राया कि ससार की साक्षात्‌ महा शक्ति आ्रागार में विद्यमान हो नृत्य कर 
रही हैं । वही शपफ्ति उसमें भो विद्यमान है श्लोर उसके मत को नाचने पर 
विवश कर रही है । 
उसको प्यास लगी तो उसने मद्य पी ली और इससे तो श्रोर भी 
उत्तका अपनी इन्द्रियो पर अधिफार लुप्त हो गया। नाचते-नाचते भद्बक 
उसके सामने श्रा गयया। दोनो फिर नाचने लगे। भेसे के समान हृष्ट- 
पुष्ठ भद्रक आ्लौर कमल नाल क समान मृदुल किरण परस्पर विचित्र दृश्य 
उपस्वित फर रहे थे। भद्रक को भूख लग गयी तो उससे किरण को पकड 
फर बैठा दिया। दोनों मात्त-भक्षण फरने लगे श्रीर मद्य पान करते गये। 
इस पर जब यें नाचने के लिये उठे तो किरण ने प्रनुभव किया कि 
उसके पाद तले से भूमि चक्कर काटने लगी हैं। इस समय उसके पूर्ण 
शरीर में उ्तेज़ता की श्रग्ति लडक उठी। उसके वक्षोज में स्पन्दन होने 
“एलगा। जब भद्रक उससे प्रालिगन करता तो उसे कुछ ज्ञान्ति अनुभव होती । 
जब थे नृत्य करते तो पुत्र श्रालिगन करने क्लो इच्छा उत्पन्न हो जातो । वह 
भूल गयी थी कि बह श्रन्य श्रवेणो के सामने हूँ श्रीर उसको दह कामुझता 
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वहाँ प्रकट नहीं करनी चाहिये । वह विवश थी । उसके मन में झस्पष्ट 
सी स्मृति थी कि वह श्रवन्ति के सहाराज को सहवासिन रही हूँ श्रथवा 
इेताग जैसे सुन्दर पुरुष को श्रस्वीकार कर चुकी है । इस समय तो स्वप्नवत्त्‌ 
वहा के वातावरण क्े प्रभाव में वह समझती थी कि वह्‌ ठोक ही कर 
रही है। ऐसा होना ही है। इससे श्रपने को रोकने की चेष्टा श्रपनी शक्ति 
से बाहर पाती थी। 

इस समय कजरी श्रन्य उपासकों के साथ नृत्य करने लगी थी श्लौर 
भगवान्‌ महावेव भी भ्रन्य उपासिकाओं के साथ नाचने लगा था । नाचते- 
नाचते उसकी दृष्टि किरण पर गयी तो वह क्रपती साथिन उपासिका को 
छोड किरण की और आया, परन्तु पूर्व इसके वह उस तक पहुच सके 
निकुम्म ने किरण को पकड़ कर श्रपनी श्लोर खेंच लिया। किरण, भद्रक 
को चौधरायन से गाढ श्रालिगन करते देख, किसी पुरुष से श्रालिगन करने 
फे लिये उतावली हो उठी। निदुम्भ उसकी इच्छा को समझ गया और उसने 
भी उससे गाढ झालिगन किया और उसके श्रघरों का चुम्बन किया। इसे 
समय भगवान्‌ पुजारी के पीछे भ्रा खडे हुए । पुजारी ने उसको भगवान्‌ 
के लिये छोड देने फे स्थान उसका पुन श्रालिगन किया श्लौर घकेल कर कुछ 
दूर ले जाना चाहा। महादेव उनके पीछे जाने लगा। पुजारी की इच्छा 
किरण को अपने साथ रखने को थी। किरण भी कामुकता में सज्ञा खो 
चुकी थी झोर एक क्षण भी पुजारी से पुृथक्‌ होना नहीं चाहती थी । 

इस प्रकार जाते-जाते थे तीनो श्रागार के एक दूर कोने में चले गये। 
पुजारी ने भ्रभी तक सद्यपान नहीं किया था। इस कारण उसने उस कोने 
में पहुच महादेव से फहा, “श्राप की उम्रा उधर घूम रही है ।” 

“मेरी रम्भा यह है ४) 

“इस पर दया करो भगवन्‌ ! ” 

“नहीं, इसे छोड दो ॥” हि 

प्रुजारी ने चाहा फि झगडा न किया जाये। उसने किरण को श्रपने से 
पृथक कर महादेद की श्रोर घकेलना चाहा। फिरण इस समय सर्वथा 
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असयत्त हो चुकी थी। वह महादेव के पारस जाने के स्थान एक भ्स्य युवक का 
हाथ पकड़ कर नाचने लगी। पुजारी ने महादेव का ध्यान किरण से हटाने 
के लिये स्वथ उसका हाथ पकड कर नाचना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु 
महादेव इस प्रकार भुलावे में नहों श्राया। उसने निकुम्भ को एक श्रोर 
फर, किरण फे साथी को किरण से पुृथक्‌ करने कर यत्न किया । इस समय 
उसका पांव श्रटक गया । एक उपासिका, जिससे कोई नृत्य नहीं कर 
रहा था और जो बैठी मास खा रही थी, महादेव के सागें में श्रा गयी थी 
झौर वह ठोकर खा गिर पड़ा था। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि किरण 
ने उसको घक्‍्का दे दिया हैं; उसने लडखड़ाते पगों से उठकर, न्रिज्ूल 
उठाकर फहा, श्री पापित | ले।” 
इतना कह उसने त्रिशल फेंक दिया । यह फेंका तो किरण पर गया 
था पर लगा किरण से नृत्य करने वाले युवक को । त्रिशूल उसकी पीठ की 
औ्ोर से गदंन में धस गया । वहु युवक तुरत मुत्यु का ग्रास हो गया। 
उसकी गद्न से रक्त का झरना फूट पडा श्रौर किरण के मुख और फेश 
रक्त से भीग गये । 
जब किरण का साथी, किरण के हाथों से निकल भूमि पर जा गिरा 
और उसकी शझाखो के सामते उसके सुख पर गिरा लाल रक्त आया तो 
उसको एक दस चेतनता हुईं। वह मुत्यु को सामने खड़ा देखने लगी। 
उसका मदात्यय लोप हो गया । 
महादेव उस युवक की ह॒त्या कर एक क्षण के लिये ठिठक गया, फिर 
किरण को झोर लपका। निकुम्भ चैतन्य था। उसने यह ह॒त्या होती देखी 
झोर भय से फाप उठा। उसने महादेव को पकड़ कर अपने श्रासन की 
ओर ले जाने का यत्न किया। महादेव आसन पर जाने फे स्थान त्रिशूल, मृत 
शव से निकाल, किरण पर चलाने का विचार करने लगा । 
४ इसमें किरण को समय मिल गया । वह अपने जीवन को भय में 
' देख भाग पडी हुई | वहू उस चूगर्न क्रायार से निकल बाहर सूले में श्रा 
गयी। बहु की स्वच्छ बाय के लगने से श्लौर आगार मेंके सुगन्धित 
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चुए के श्रभाव में वह तीक्ष गति से चैत्तन्य प्राप्त करने लगी। 
इस समय भीतर का फोलाहल सुरग के द्वार के समीप आता दिखाई 
दिया। उससे समझा कि वे उसको पकडने आर रहे हे । इस बात का विचार 
आते ही बहू मन्दिर के समीप वाले जगल में भाग खडी हुई, शोर देखते- 
देखते श्रधेरे में चिलीन हो गयी। 
पुजारी निकुम्भ, जिसने श्रभी तक मध्य को एक बूंद भी तहीं पी 
थी, परिस्थिति को भली भाति समझता था। वह महादेव फो दूसरों फे 
पास छोड किरण को समझाने के लिये उसके पोछे-पीछे बाहर झाया। 
जब घह सुरग से बाहर निकला तो श्वेत कपडों में कोई व्यक्ति जगल फे 
प्रधकार में विलीन हो गया। वह उसके पीछे गया परस्तु श्रषेरे में जगल 
में बहुत वूर तक नहों जा सका । 
24 
सूयदिय से पूर्व ही किरण नदी के तद पर पहुच, श्रपने कपड़ों श्ौर फेशो 
में से रक्त के चिह्नू मिटा, भ्रपने विषय में सोचने लगी । रात कौ घटना में 
उसको एफ बात विशेष प्रतीत हुई । ज्यों ही उस घूप का घुँआ्ा उसने सूँघा 
था ,तब ही उसकी विचार शक्ति लोप होने लगी थी। उसके मन का उसकी 
इन्द्रियों पर नियश्रण छूट गया था। उसकी स्मरण शक्ति शिथिल हो गयी 
थी। जहा उसके सन की दृढ़ता लोप हो गयी थी बहा उसमें कामुकता 
सडक उठी थी। 
वह यह स्मरण कर कि उस समय चह किसो पुरुष से सहवास करने के 
लिये कितनी व्याकुल हो उठी थी, झाइचये करने लगी थी। इस घूए से निक- 
लगे हो फिस प्रकार उसके मन का श्रधिकार इन्द्रियो पर लौट श्राया या, 
विस्मय फरने की बात थी। रात की घटना उसफो एक भयानक स्वप्न 
प्रतीत हुई । (| 


सूर्य की प्रथम किरण के दर्शन फरते ही बहू उठ खडी हुई भर नाव 
के घाद का पता करने चल पडी । 
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कुछ दूर जाने पर घाट मिल गया। नौका किनारे पर खड़ी थी। कुछ 
स्त्री-पुरुष उसमें बैठे थे। किरण भी उसमें चढ एक शोर बैठ गयी । वहाँ 
पर बैठे स्त्री पुरुष परस्पर ऊचे-ऊचे वात चीत कर रहे थे। एक प्रीढावस्था 
का पुरुष कह रहा था, 'कहलू चमार का पुत्र प्रपने घर के बाहुर मरा 
पाया गया है । सब गाव वहा एकच्नित हो रहा है। उसकी गर्दन पीछे से 
फाद दी गयी है । कललू कह रहा था कि वह रात महा शिवरात्रि को पुजा 
फरने मदिर में गया था। प्रात काल जब वह शौच के लिये जा रहा पा तो 
उसका पाव अटक गया । उससे प्रकाश किया तो श्रपने देंटे का ही शव देख 
च्याकुल हो वहीं बैठ गया । लोग कह रहे थे कि उसको प्रिशुल झा घाव है । 

एक झौर श्रादमो ने कहा, “तब तो यह, उस घूते पाखंडी शकर का ही 
काम है। वह ही इन पूजाओ में महादेव का श्रभितय फिया करता है ।” 

इस पर एक स्त्री जो किरण के समीप ही बेठी थी बोली, “तो काका ! 
तुम भी इन की पूजा में सम्मिलित होते हो ।” 

वह पुरुष खिलखिला कर हंस पडा परन्तु फिर चुप कर गया। इस पर 
उस स्त्री ने फिर पूछा, “ये लोग कया करते हैं इतनी मद और माल से ? ” 

“सब खाते श्लौर पीते हे । शिव की क्राराधना करते है श्रौर. . . . श्ौर 


चह फहता-कहता रुक गधा। उसके मुख पर लाली दौड़ गयी। 
फिर कुछ सोच कर उसने कहा, “एक बात सत्य है कि शकर महा दुष्ट है।” 

“कहल्लू को नगर में जाकर न्यायपति के सामने अपना श्रभियोग 
उपस्थित करना चाहिये।” 

“कल्लू कह तो रहा था, परन्तु साक्षी फौन करेगा। वहां जितने जाते 
हूँ तब नाक-कटो की संडली को भाति अपने पाप छुपाने के लिये बहा का 
भेद नहीं खोलते 

पर फाका तुम तो कह दोगे।” 
“में तो कल वहा नहीं गया। मं श्रव दो वर्य से बहु नहों जाता ।” 
तो इंस हत्या की कोई साक्षी नहों करेगा फ्या 


ढा 
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किरण, जो यह सब सुन रही थी, झ्नायास बोल उठो, “राक्षी 
सिल जायगी।* 

सब उसका सुख देखने लगे। किरण को स्वय भी, अपने इस प्रकार 
वार्दालाप में हस्तक्षेप फरने पर विस्मय हुआ । क्या वह साक्षी करने 
उज्जयिनी लौट कर श्लायेगी ? वह नहीं चाहती थी कि रात की घढना 
को सबके सामने कहे, परन्तु भ्रव बात मुख से तिकल गयी तो निकल गयी। 
शव बह लोठ नहीं सकती थी ॥ इस कारण उसने विचार फर कहा, “हुत 
के पिता को कहना कि घह अपना श्रभियोग महामात्य भूदेव के सामसे 
उपस्थित फरे श्र साक्षी के लिये किरण देबी का नाम लिखा दे। किरण 
देवी अ्रभी महर्षि वामदेव के श्राक्षम में मिल सकेगी ।” 

किरण देवी का नाम सुन सब भ्रवाक्‌ उसका मुख देखने लगे । 
कितनी ही देर तक चुप रहने पर उसी औरत ने, जो बात कर रही थी कहा, 
“किरण देवी क्या साक्षी वेगी ।* हु 

“में समझती हू कि वह सब बात खोल कर कह देगी। वह बता सकेगी 
कि कल्‍लू के प्रुत्न की क्‍यों हत्या को गयी है ।” 

“तो बह बहा पर थी क्या? 

“ग्रवध्य रही होगी। श्रन्यथधा वह सब बात बता फंसे सकेगी |” 

“हत्या करने वाले को पहिचान लेगी क्‍या ?” 

“ग्रवइ्य | पहिचान सकेगी ।” 

"तो वह तुम नहीं हो ?” काका फहे जाने वाले पुरुष ने उसकी 
श्रोर देखते हुए कहा। 

“में कंसे हो सकती हु ? हा, में उसको जानती हु। वह श्रभी भी गाव 
में गुप्त रूप में ठहरी हुई है । मे श्रद्नी-अ्रभी उससे सिल कर झा रही हु 7 

इस पर खद बैठे हुए किरण का मुख देखने लगे। 

नौका टाला ब्लाया श्लौर दो-दो तामस्र चौफा का भाडा एकत्रित करने... 
लगा। किरण ने उसको एक रजत दे दो। नौका वाले ने शोप दें सकने 
में असमर्यता प्रकट की। उत्त पर किरण ने कहा, "तो शेष रखो । जब 
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लोदूँगी तो ले लूँगी।” 

“कब तक लौोटोगी देवी ! ” 

“बता नहीं सकती। 

“तो यदि उस दिन भी मेर पास शेष दास नहुआ तो ? 

“तो फिर जब जाऊगी ले लूंगी।” 

"तो चहुत आनता-जाना होगा तुम्हारा ?” 

“यह तो सबका ही बना है और बना रहेगा ।” 

नौका वाले ने रजत श्रपनी घोती के छोर से बांध लिया श्रौर 
तोका चलाने लगा। यात्रियों ने पुन श्रपनी बातचीत आरम्भ कर दी। 
एक यात्री ने कहा, “कल्लू कहा करता था कि उसका बेटा शिव-पुजा में 
न जाया करे, परन्तु सेठ भव्रक की दासी उसको पकड ले जाया करती थी।” 

“काका * शुक्ष को तो यह वदमाझ्षी का अड्डा ही प्रतीत होता है । 
अ्रव तो ब्राह्मणो की वहु-बेटिया भी इसमें सम्मिलित होने लगी हे ।” 

“ओर नगर में कया हो रहा हूँ ? यहा तो केवल कृष्ण चतुर्दशी को 
ही ये रगरलिया मनायी जाती हे श्रीर वहा तो नित्य सायकाल पद्मा 
फे घाट पर यही कुछ होता है। यहा तो मानसिक दुर्बलता भान ज्ञायद 
भगवान्‌ से उसके लिये क्षमा याचना की जाती हुँ, परन्तु वहा तो सब प्रकार 
फ्रे चिघ्न तोड उच्छू सलता करना भनुप्य का जन्मसिद्ध श्रधिकार माना 
जाता हूं ।” 

इस पर किरण के समीप बैठी स्त्री पुन कहने लगी, “काका ! तत्व 
दर्शी की लड़की किशोरी नगर में विवाही गयी थी। वह श्रव वेश्या-बृत्ति 
फरती हूँ प्रौर उसका पति इस में उसनी सहायता वरता है ।” 

“धन्य हो महाराज कुमारदेव ! श्रव तो नवीन वेद लिखवाने की बात 
दोप रह गयी है ।” , 

एक स्त्री ने किरण से पूछा, “क्या नान है बहन! तुम्हारा ।? 

टर्म्ता ए! 


“किम गावसे ब्रा रही हो २”? 
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“में उज्मयिनी फी रहने वाली हू। श्रपने पति से दु खी हो घर से भाग 
भायी हू ।” 

बह स्त्री मुस्कराई भौर बोली , “भगवान्‌ तुम्हारी सहायता करेगा १ 
परन्तु यह किरण को तुम फंसे जानती हो ? 

“पक्षरण देवी सहाराज की क्रीतदासी यी । आचार्य भूदेव के कहुने पर 
महाराज ने उसको मुक्त कर दिया है। में उस देवी की सेविका थीए 

“वह तुम से श्रधिक सुन्दर है क्या ?” 

“से तो उसके जूते फी भी तुलना नहीं रखती * 

“सत्य ? सैने तुम्हारे जेसी सुन्दर आंखें फभो नहीं देखीं ।* 

“मे अपने विषय में तो जानतो नहीं, तुम्हारे विषय में कह 
सकती हूँ कि तुमने बहुत कम स्त्रियों को देखा है ५ तभी मेरी श्राज्रों 
की इतनी प्रशसा करती हो ए! 

नौका नदी पार लग गयी। किरण ने पूर्व का मार्ग पक्डा। नोफा के 
सब यात्री उसको देखते रह गये। वह पुरुष जिसको सब काका कह कर 
सस्वोधन फर रहे थे, श्रपने साथ जाने बाली स्त्री से बोला, बेटी ! यह स्त्री 
ही फिरण देवी प्रतीत होती है । श्रद्धितोय सुन्दरो हैं वह ।” 

फक्िरण अद ठीक मार्ग पर थी। नदी से दो फोस के अन्तर पर वह 
एफ गाव में पहुची । श्रव उसने फिसी एकास्‍्त के मन्दिर सें जाने की भूल 
नहीं की । सीघे किसी निर्धेन ब्राह्मण का श्रातिथ्य स्वीकार कर भोजनादि 
से नियुत्त हो मध्यान्ह-पश्चात्‌ श्रागे चल पड़ी । 


२१० 
कहल्‍लू चमार को प्राश्ा नहीं यी फि उसके साथ न्याय होगा। इस 
कारण वह झपने पुत्र का दाह-सस्कार कर घर लौढ आ्राया । सायकाल 
नौका के यात्री गाव में लोटे तो उस स्त्री ने रम्भा की बात हुत फे पिता 
को फही । फकहल्‌ चमार को विश्वास नहीं झ्राया और बह सेठ भव्बक के पास 
जाकर नौका में हुआ वार्तालाप सुनाने लगा । यह सुन कि रम्भा शायद 
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किरण देवी थी ,भद्रक को उसके हाथ से निकल जाने का बहुत शोक हुआ्रा । 
परन्तु कलल्‍्लू को ब्ाचार्य भूदेव के पास जाने से रोकने के लिये उसने कह 
दिया, “भिया कललू ! किसी ने तुमको बहका दिया प्रतीत होता हूँ । न तो 
रात कोई किरण देवी उपासना में सम्मिलित हुई थी श्रौर व कोई इस 
नाम की श्रौरत गाव में श्रायी है। तुम्हारे बेटे की हत्या हम में से किसी ने 
नहीं की । वह कल जगल में वराह का श्राखेट करने गया था। ऐसा प्रतीत 
होता हूँ कि उसका जगल के भीलो से पझ्लगडा हो गया है श्रौर किसी भील 
ने उसकी गर्दन में भाले से घाव कर उसको मार डाला हैँ । परचात्‌ 
उसको यहा छोड गये हे 
भद्गक ने श्रपनी सहानुभूति का प्रमाण देने के लिये उसको, पुत्र का 
क्रियाकर्म कराने के लिये पाच सो रजत दिये । कल्‍्लू यह घन पाकर, भ्पना 
शोक छोड अपने कामकाज में लग गया। गाव के लोग कल्लू को श्रभियोग 
चलाने के लिये नगर को न जाते देख गाच के एक ज्ञाह्मण तत्वदर्शी को जाकर 
बोले, “पडित जी ! श्राप ही कुछ करिये । इस प्रकार तो हमारा गाव में 
रहना फठिन हो जावेगा ।” गाव वालों ने, जो नौका में किरण से बात कर 
श्राये थे, नौका वाली पूर्ण बात पडित जी से बतायी । इस पर पडित जी ने 
उज्जयिनी जाना स्वीकार फर लिया । 
पंडित तत्वदर्शो को ससार में विषय-वासना की वृद्धि देख ऋोध 
चढ रहा था। उसकी झपती लडकी के दिपय में भी लोग कई प्रकार की 
बाते प्रचलित कर रहे थे । इससे वह आचार्य भूदेव से कह कर कम से कम 
अपने गाव में तो शिव के इस सदिर फो वद करवा देना चाहता था। 
झगले दिन वह गाव से उज्जयिनी में जा पहुचा। वह श्रपनी लडकी 
» फझोरी के घर पहुचा तो घर सूना देखा । वहु चिस्मय में देखता रह गया । 
/ घर प्रायः खालो हो चुका था । वह घर में जा कर उसके सामान से रिक्त 
ग्रामारो को देख रहाथा छि उस का जमाई वाहर से श्राया श्रौर पडित 
जी को देऊ ऊंचे स्वर से हेसने लगा । तत्वदर्शी अपने जमाई को पागलो 
की भाति हँसते देख, उत्तके शान्त होने को प्रतीक्षा करने लगा। जब 
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“कितनी श्लाय थी उसकी ?” 

“क्या जाने ! पाठशाला में पढाता था १ फभी दाल हैँ तो भाजी नहीं १ 
फ्रभी घोती मिली तो कुर्ता नहीं मिल सकी । विवाह के पदचचात्‌ के पांच 
वर्ष में केवल एक जोडा जूता लेकर दिया था 

“तो ठुम उसको छोड कर चली श्रायी हो ?” 

“हु, और क्या फरती ? आपने तो सुकझ्को उस भूखे-नगे के 
साथ बाघ छोड दिया था। यदि मंने यह चुद्धिमत्ता न को होती तो झ्राज भी 
उसके जूठे बर्तत ससलती होती । वह निलेज्ज न्यायालय में गया तो मेने 
सहामात्य से स्पष्ट कह दिया कि में उसके पास नहीं रहना चाहती, 
राज्य फो घोषणा फे श्रनुसार सुझ्को विवश कर उसके पास भेजना, मेरे 
साथ बलात्कार करना हो जावेगा । इंस पर महामात्य ने पूछा कि में 
फितना खर्चा चाहती हूँ । मेवे बता दिया कि में दो सी स्वर्ण प्रति सास 
चाहती हूँ । इतना वह दे नहीं सकता था और सेठजी ने दो वर्ष के 
लिये न्यायालय में जमा करा दिया । इस पर मुझ को यहा श्राने फी 
स्वीकृति मिल गयी ।” 

तत्वदर्शी इस परिस्थिति से घवडा उठा | “किशोरी ) तुमने श्रपने 
विचार से ठीक हो किया है । में श्रव चलता हूँ //---वह यह कह, वहा 
से चला झाया । 

पडित तत्त्वदर्शी महामात्य फे द्वार पर जा पहुँचा । महामात्य राज्या- 
भिषेक की तैयारी में व्यस्त था, परन्तु एक ब्राह्मण को द्वार से लौटाना 
ठोक न समझ उसने पडित जो को प्रतीक्षा करने को कह दिया। पडित 
तत्वदर्शो भी हठों प्रादमी था । वह अपने मन का समाधान किये बिना लोट 
जाना उचित नहीं समझता था । उसने झपने मन में निशम्य कर लिया 
था कि वह महामात्य से भेंट किये विचा नहीं जायेगा, चाहे उसको एक 
मास भर महामात्य के द्वार पर बैठना पडे । 

उसी दिन, रात के दो प्रहर व्यदीत हो जाने पर, उत्तको भौतर बुलाया 
गया। आचार्य भूदेव ने ब्राह्मण देवता का स्वागत कर पूछा, “क्या कप्ट 


लिगायतवाद २७३ 


ञ 


है देवता ? 
तत्वदर्शी ने कल्‍्लू के पुत्र की हत्या का वृत्तांत वैसा हीं बता दिया, 
जैसा उसको विदित था। पदचात उसने कहा, 'आ्रीसान्‌ ! इस घटना से 
गांव में श्रातंक छा रहा हैं ।” 

महामात्य ने पूछा, “श्रापका कल्लू के पुत्र से क्या सम्बन्ध है ? ” 

“भगवन्‌ ! में उसके गाव का रहने वाला हैं। गाव के लोग मुझे 
अपना पुरोहित मानते हे । साथ हो में वहा की पाठशाला का श्रध्यापक 
हैं । वहा के रहने वालो के सुख-दुःख का उत्तरदायित्व, कुछ सीमा तक, 
मुझ पर भी है ।” 

“यह तो ठीक हूँ, परन्तु देवता ! उस लडके का पिता तुम्हारे साथ 
क्यो नहीं श्राया ?” 

“जिस व्यक्ति पर हत्या करने अथवा कराने का सदेह किया जाता 
है, उसने हुत के पिता को धन देकर यहा श्राने से रोक रखा हैं ।* 

“तो इसका यह श्र हुआ कि हुत के पिता का मुख बंद फर दिया 
गया है । तब तो गाव का कोई भी व्यक्ति साक्षी देने से इसी प्रकार रोक 
दिया जावेगा। फिर श्रभियोग कैसे चलेगा ? ” 

“एक साक्षी है, जो मेरे विचारानुकूल घन से खरीदा नहीं जावेगा। 
वह है किरण देवों । में समझता हूँ कि वे उस पूजा में उपस्थित थीं।* 

“कील किरण देवी ?” भूदेव ने सतक हो पूछा । 

भमहाराज फो क्रीतदासी, जिनको उन्होने, आपके कहने पर म॒क्त 
कर दिया था।” 

“फहा हूँ वे ?” पडित भूदेव ने श्रपनी उत्सुकता को न छिपा सकते 
से पूछ ही लिया । 

“मेरे ज्ञान के श्रनुसार वे मह॒पि वामदेव जो के श्राश्रस को गयी हैँ ।” 

“यह तो बहुत बड़ी बात होगयी है, पडित जी महाराज ! क्या 
किरण देवी साक्षी करने श्रावेंगी ? मह॒धि बामदेव जी का प्राश्रम हमारे 
राज्य में नहों हैं। अपने राज्य के बाहर से हम किसी को यहां भ्ाने पर 
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विवश नहीं कर सकते ।” 

/इस पर भी यदि श्राप चाहेंगे तो से समझता हूँ कि वे श्ाने से न 
नहीं करेंगी । श्राप उनको पत्र लिख कर पुछिये तो ।” 

“बहुत कठिन है ।” 

“ठीक है महाराज ! परन्तु गाव वालो का क्या बनेगा ? ” 

“श्राप वहा श्रध्यापक है । श्राप यत्त कर लिगायतवादियों को गाव 
से निकलवा क्यो नहीं देते ?” 

“मेरी कौन सुतता है, श्रीमान्‌ ?” 

“विचित्र अध्यापक हे श्राप ! थवि पश्रापके कहने में इतता प्रभाव 
नहीं तो फिर हम फ्या कर सकते हे ?” 

“प्र समझाता तो हूं महाराज, परन्तु नगर से जो समाचार देहातों में 
जाते हे, उनसे मेरे सब किये-कराये पर पाती फिर जाता है ।” 

“तो पहिले नगर में ही समझाने का काम कर दीजिये न। देखिये, 
झाज ही एक श्रभियोग श्राया था । एक निधंत ब्राह्मण की पत्नी, धन के 
लोभ में प्रपने पत्ति को छोड कर एक घनी सेठ के घर जा बेठी है ।” 

“हा भगवन्‌ | सुना है । वह स्त्री इस पापी की श्रपती ही लडकी 
है । में श्रभी उसके पास से होकर चला श्रा रहा हूँ । धर्म की हानि हुई 
है राज्य के करने से, श्लौर श्रव इसकी रक्षा भी तो राज्य के करने से ही 
हो सकेगी ४” 

“में ऐसा नहीं समझता । सुनिये । कोई भी राज्य जनता की रुचि 
के विरुद्ध चल नहीं सकता। जनता की रुचि बनाना जाति के ब्राह्मण 
वर्ग का काम हैँ । श्राप लोग तपस्पाहोन होगये है। तभी झ्ापके कहने 
में प्रभाव नहों रहा । मेरा कहा मानो । जाकर जनता में त्याग, तपस्या, 
समाजहित झौर घर्म की भावना उत्पन्न करने फा यत्न करो । जब एकर- 
भारी स्पा सें लोग धर्मात्मा हो जावेंगे, तब राज्य उनकी सहायता से 
धर्म की स्थापना कर सकेगा। भभी तो यही धर्म है, नो यहा चल रहा 
है । में जानता हूं कि लिगायतवादी क्या करते हे । में यह भी जानता हैं 
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कि पद्मा नदी के तट पर नित्य रात को क्‍या होता हैँ। परन्तु जनता यही 
चाहनी है । राज्य जनता को रक्षा के लिए बनाया गया हैँ। समाज ने 
राज्य फो ब्राह्मणों की भाति उपदेश करने के लिए निर्माण नहीं क्षिया ॥* 

“पर श्राचार्य जी ! राज्य ने जनता को पतन फी श्रोर तो घकेला 
हे न 7 ् 

“नही भगवन्‌ ! ब्वाह्मणों में, तपस्या क्षीण हो जाने से, राज्य फ्रा 
विरोध करने की सामर्थ्य नहों रही थी। वही कारण है कि जब 
इचेताग यहा ऊधम मचाने लगा तो किसी फो यह समझ ही नहीं भ्राया 
कि उसका विरोध करना चाहिये श्र यदि विरोध करने में ऋपने को 
होम करना पड़े तो कर देना चाहिये। क्या करते रहे हो झभी तक 
ब्राह्मण देवता ? कहां गये वे लक्ष-लक्ष ब्राह्मण जो महाराज पालकदेद 
के फाल में स्वर्ण मद्रायों के ढेर-के-डेर उठा कर ले जाते थे ? 

'दिपो, में ऐसे ब्राह्मणों क्वी खोज में हैँ, जो देश को इस घोर श्रत्या- 
चार के घिरद्ध खडा कर दें, जो जनता के मन में सत्य प्लोर न्याय के 
लिए श्राग लगा दें । जद कोई ऐसा व्यवित आयेगा और यदि उस समय 
से इस पद पर रहा तो उतरी घिजय कराने में राज्य का सहयोग 
होगा।” 

तत्वदर्शी घाहाय॑ के इस बेदना से भरे वक्तव्य को सुद्र स्तव्य रह 
गया। उसे चुप देख भूदेव ने कहा, “ब्राह्मण देवता ! कुछ सनझ्ष सके 
हो ? सत्यनिष्ठ ब्राह्मग फे सम्मुख पाप, झ्राधी के सामने तिनके के 
त्तमान, उड जाता हुँ । जामो, समन्नते क्वा यत्त करो शोर श्रपनी, ब्नाह्मण- 
छत्मा मा फो छोस को सलाम रखने का यत्न करो 

इनना कह भूदेव उठ सडा हन्ना श्रौर जाने से पूर्व बोला, “मुझ्नहो 
शर्मा महाराज से एउ झत्यावश्यर परामर्श के लिए मिलने जाता हूँ । 
इतना विश्वास रणों कि किरण को में लिसगा प्लीर झ्रापके शिव मंदिर 
में 5ई हत्या की जांच छराने का यत्स करेगा ।7 

तत्वदर्शी णो प्राचार्य शूदेद का क्यन शूल की शाति चुन रहा था! 
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उसका कोई लडका नहीं था । एक लडकी कफिज्ञोरी यो। उसके जीवन 
का मार्ग वह देख झ्ाया या। अपने कर्तव्य का सार्ग वह आचार्य जी से 
समझ न्लाया था। केवल एक बात थी, जो चह समझ्न नहीं सका 
था । बया उसको विद्वत्ता श्रौर योग्यता देश में उथल-पुथल मचा सकते 
भें सबल हू ? प्राच्ार्थ भूदेव ने कहा था कि तपस्या के क्षीण हो जाने 
से ही ब्राह्मण जाति पाप से जनता को बचा नहीं सक्ती । दो तपम्था 
चाहिये, तपस्या चाहिये । इसी प्रकार वह तपस्था चाहिये, तपस्या 
चाहियग्रे' को रट लगाता हुआ अपने जमाई के घर जा पहुँचा । वहा 
उसका जमाई झोकग्रस्त भूखा हो लेदा हुआ्ला या। बहु भी उसके समीप 
जाकर लेद रहा। रात भर उसके मस्तिष्क में तपस्या की वात चक्कर 
कादती रही । प्रभले दिन वहु वहा से निकला तो अपने गाव को जाने के 
स्थान जगल की झोर चल पडा । उसके हृदय में यह वात बैठ गयी थी। 
कि तयन्‍्या चाहिये । * 


सुन्दरी-प्रतियोगिता 
हर 


बविरकाल से प्रतीक्षा किया जा रहा काल श्रा पहुचा। महाराज कुमार- 
देव का राज्याधिपेक-उत्तव मनाने फी तैयारी पूर्ण हो गयी । देश भर 
के गण्य-सान्य पुरुष-स्त्रियां, दाल-वृद्द, जो उज्जयितो में छा सकते थे श्रा 
गये। विदेशों से भी व्यायारी, कलाकार, उद्योगपति ओर राजाओ- 
महाराजाओं फे प्रतिनिधि सहस्नो की सख्या में आझ्ाये। भारत खड में यह 
विर्यात हो रहा था कवि उज्जबिनी छे धर्म-मृत्ति महाराल पालक्षदेद के 
संन्यास ले लेने पर कुमारदेव का राज्याभिपेक हो रहा है । 

उज्जयिनी की पाद लख सेना को तोद्ी खड़ग ने कुमारदेव के 
राज्यारड होते में न्याय-अ््याय दी वियेद्ना को बद कर व्यिा आर कुमार- 
देव फी जय-जयक्वार कर दो। आस्तिकता और नास्तिकता के जिवाद फो 
जनता द्वारा फुमारदेद के समर्थन मे समाप्त कर दिया । 

मध्य भारत के प्राय. सूव देशों ऐ राज्य-प्रतिनिधि, इस भ्रवसर पर 
पयारे और उदफे लिये रहन-सहुत फा विद्येष प्रबन्ध किया गया। विदेशों से 
श्राये व्यापारियों फे लिये पद्मा फे पार एफ पृथझ नगर बसाया गया। 
भ्रवन्ति के नायरिकों ले लिये पृथक ऋ्रादास बनाये गये। मवीन समर 
श्रोर प्राचीन उज्जबिनी का सम्बन्ध नदी पर कई नेतु दाध कर दिया गया। 
दिन रात इन सेतुओ पर से लोग प्ातें-लाने थे । इन दोनों नगरों क्षी श्रौर 
इनसे बाहर की सडकें भीड़ से ठमाठस भर रही थीं । 

कोई घर नहों था जिसमें दस-रीस अतिथि प्लाकर न ठहरे हो। 
इस पर ना एपान्दों लास ऐसे भी ये जो रात को सार्य-दठों पर नोने का 
दिचूर रफतें 


राज्यानिषेदा का उत्सव तीन दित तदा चलना या। पहिले दिन 
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राज्याभिषेक का कार्यक्रम था। दूसरे दिन सुच्दरी-निर्वाचन झोर प्रवर्शर 
का काय होने बाला था और तीसरे दिन कप्-विक्रय और श्रन्य प्रतियोगिताण 
होने वाली थीं। राज्यासिबेक के श्रतिस दिन एक महान्‌ भोज होने वाल 
था जिसमें दस सहज्न से ऊपर गण्पसान्म अतिथियों को निमत्रण दिये 
गया था। 

व्यवसाय-विभाग का प्रबन्ध सेठ राघव के हाम्र में था। सुन्दरी 
निर्वाचन तथा प्रदर्शन का प्रसन्ध प्रमोद को लौंगा मया था और उद्योर 
तथा कलाओओं में प्रतियोगिता का प्रनन्‍्ध मनोज के हाथ में दे दिया गया था 

राज्याभिषेक का फार्यक्रम उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आरम्भ हुसा 
नगर के पाच सौ से ऊपर मदिरो में घटे-घडियाल, दु दुभि इत्यादि से नव 
राज्य पोर नवयुग का भ्रश्िवादन किया गया। 

सूर्यदिय पर अयन्ति के भावी महाराज की सवारी निकली । सवार 
फा झारम्भ पाच सौ नर-सहो के तुमुल नाद से हुदा। नर-तह बजाते 
चालो के पीछे पाच सौ नतेकियो का एक स्वर, ताल श्रौर लय पर नृत्य करत! 
हुआ समूह था। इनके पीछे इतने ही नट पपने करतब दिखाते जा रहे थे ' 
भ्रवन्ति के इत्तिहास में से ऐतिहासिक दृश्यों की झाकिया इनके पीछे 
पीछे थों। पदचात्‌ बाहर से श्राये भिन्न-भिन्न राज्यों फे प्रतिनिधि श्रपने 
अपने सुसज्जित रयों पर थे। इनके पीछे अवन्ति के प्रतिष्ठित गण थे। 
पद्रचात्‌ प्रवन्ति सेना के पाच सो सर्वश्रेष्ठ सनिक प्रौर अत में एक रजत 
स्वर्ण श्रामूषणो से युक्त हाथी पर पद्टाराज्ञ कुनानठेव ओर उनके चायीं 
श्रोर महारानो रेखा, दोनों बैठे जा रहे थे । महाराज के हाथी के पोछे एक 
हाथी पर श्राचार्य भूदेव भौर उसके नाथ कुमार शतवीर बैठा था। सवारी 
के प्रत में पाच सहत्न नग्न खड्ग लिये सैनिक अब्वो पर सवार चले जा 
रहे थे । 

इत प्रकार पूर्ण सवारी एक कोस भर लम्बी उज्जयिनी फे पूर्ण नगर 
में घूमो । एक प्रहर भर यह चलती रही । 

दो वर्द के पश्चात्‌ नगर में कही-ऊहो चेद-गान भें छुआ । यद्यपि 


ब्लड 
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कुमारदेव इसको पसन्द नहीं करता था, परन्तु भूदेव के समझाने पर चुप कर 
रहा। झ्ाचाय का कहना था कि कोई श्रापका कल्याण वेद-मद्रो द्वारा करना 
चाहता है तो श्रापको प्रस्वीकार करने में कोई फारण नहीं। सवारी का 
श्रत एक विज्ञाल भवन के समक्ष हुआ । यह भवन अभियेक के कार्ये के 
लिये विशेष रुप से निर्माण करवाया गया था। वाहर श्रीर भीतर ते 
इसको भी भाति सजाया गया था । बाहर पुण्ण भवन पर रजत फा 
पतरा चढ़ाया गया था, जिससे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का एक टुकडा पृथिवी 
पर उतर आ ञया प्रतीत होने लगा था । भीतर से इसकी पूर्ण दीवारें 
सोना-चादी के गंगा-जमुनी काम को बनी थीं। दस सहस्र श्रासन इसमें 
इस प्रकार लगाये गये थे कि उन पर बैठ कर सवको श्रभिषेक का कार्यक्रम 
देखने का ्वसर मिल सके । सब शासन रजत के थे। एक रत्न तया स्वर्ण- 
जदित सिहासन सहाराज झौर महारानी के लिये बना था। भवन की 
छत्त पर देश भर के ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र चित्रित थे श्रीर भवन 
की दोवारो पर अवन्ति राज्य परियार के राजा-महाराजाओ के चित्र 
लटक रहे थे । भवन इतना सुन्दर था कि देखने से मन नहीं भरता था। 

जद सवारी इस भवन के सम्मुख पहुची, तो महाराज महारानी सहित 
इस भवन फे एक झागार में कुछ काल के लिये विश्वाम करने चले गये। 
इतने में सब झ्ामन्नित गण भवन के दस लहत्न स्थानों पर बैठ गये। 
धूप-दीप से सुवात्तित वायु से तथा गवाक्षों द्वारा पश्ाये प्रकाश से जगमग 
करता हुआ भवन, श्रानन्द में हिलोरें ले रहा प्रतोत होता था। 

लोला फे पिता गणनाचार्य पडित सुखदर्शन नाराट दुर्ग से मुक्ति 
प्राप्त कर उज्जयिनी में विद्यमान थे । उन्होने श्राचाय्य भूदेव की नीति के 
अ्रनुसार कार्य करता स्वीकार कर लिया था श्लौर कुमार ने उनको राज्य- 
परिषद्‌ में सम्मिलित करने फो श्रनुमति दे दी थी। पडित सुखदर्शन 
भी सवारी सें सम्मिलित थे श्रौर उनके लिये भी राज्य-परियद्‌ के श्रन्य 
सदस्यों फे साय राज्यानिषेक भवन में त्यान था। उन्होने भवन में आकर 
देखा लि उसको प्राचार्य भूदेंव थे साथ का स्पान मिला है । 
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समय होने पर झाचार्य भूदेव सहाराज और महारानी को लिवाने 
गया श्लौर उतके आने पर चारण ने सिहासन के समीप खडे होकर 
घोषणा को, “अ्रवन्ति राज्यकुलप्रदीप, साधु पालकदेद के कनिष्ठ स्राता 
श्रवस्ति-वर्धन महाराज कुमारदेव महारानी रेखा देवी सहित पघार रहे हे।” 
सब उपस्थित गण, दस सहूस्न के दस सहस्तन, अपने-अपने श्रासनों 
के सामने सत्काराथ उठ खडे हुए। इस समय चारण से घोषणा की, 
“महाराज कुमारदेव तथा महारानी रेखा देवी की जय हो ।” 
भवन में सबसे श्रागे महाराज कुमारदेव और उनके साथ सहारानी 
रेखा देवो ने प्रवेश फिया। उनके पीछे झ्ाचार्य भूदेव झ्ौर कुमार शतवीर 
झोर पीछे सेनापति सुधीर श्रौर पाच सेवानायक नग्न खड़ग लिये प्रविष्ट 
हुए । 
महाराज श्लौर महारानी को भूदेव सिहासन के समोप ले गया और 
उन पर उनको बैठा दिया। उनके बेठने पर दर्शक भी अपने-अपने शासनों 
पर वेठ गये। सिहासन फे दाहिनी श्रोर सेनापत्ति सुधीर और बाई झोर 
झाचार्य भूदेव खडे हो गये। सिहासन फे चरणों में चारण था श्रौर 
सिहासन को पीछे पाच सेनानायक थे । 
जब सब बेठ गये तो चारण ने महाराज को झुक कर प्रणाम किया और 
सिहासन के एक श्रोर खडे होकर, जिससे पीठ सिहासन की झोर न रहे 
शोर मुख सभासदों की झोर हो जाये, उच्च स्व॒र में, जो भवन भर में सना 
जा सके, कहा 
“अ्रवन्ति-बाहर से श्रभ्यागत वर तया अ्रवन्ति फे गण्य सान्‍्य जन [ 
अरवन्ति-भहिमा सेवा में उपस्थित कर रहा ह।” उसने भब॒र प्राकर्षक 
झौर शक्तिशाली स्वर में गाया । 
सूर्य चन्द्र नव ग्रह बर रक्षा करते हे जाकी 
ऐसी उज्जयिनी हुँ जगत उद्धारिनी ॥ 
सुन्दर सुखद सरस सुवासित उद्यान भरी 
भूमध्य स्थित पावनी भारत झोभाकारिणी 
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देश-देश के विद्दूवर माग भरत है जाकी 
ताते भयी सहागिन उज्जयिनों स॒हाविनी॥। 
निर्माता पदमाचती सहख्रवाहु श्रजुन 
ग्रादित्ण सेना विक्रम सुपेण प्रसृति महामवी ॥। 
पदु्मा भोगवर्ती हिरण्यवती उज्जयिती 
युग-पुग जीवित रही रूपवती सृणालिनी॥ 
संसार सस्कृति की मा महान भारत साता 
सान्‍्या है उसकी यह सर्वश्रेष्ठ किरीद मणि 0 
देख वैभव चकित इसका लोग सब ही हुए 
सूर्य गगन में वेत्ली जगत में उज्जयिनी॥। 


लोग साधुवाद फरने लगे। चारण ने दो क्षण ठहर पुर आरम्भ किया : 


/ अहोभाग्य भारत के नव युग ले भाई यह 
अब शत-शत शतियो की दासता काटने को ॥ 
होगा मानव उन्नत साया-जाल छितन्न कर 
भविता की प्रगति में विष्न-बाथा पाटने को। 
इसी उज्जयिनी की जझोभा विस्तृत भई 
जब नो लक्ष सुभट इसके खड्य तान गये ॥ 
झवन्ति महाराज फी शूरताई देख-देज 
लोक-लोक में महिमा इसकी सब मान गये।। 


प्रवस्तिवर्धन कुमार श्रीमान्‌ धीमान्‌ू दर 
शरवीर लोकपाल से सब सुख भर रहे॥ 
मानव की सहिमा को सर्वोपरि मान्य कर 
परोक्ष की चिन्ता से निर्भय जग फर रहे ॥ 
घन्य घन्य उज्जयिती कोटि-फोटि जनता से 
सुत्त सम्पदामदों हुई हूं इस काल में ॥ 
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घन्प है कुमारदेव अ्वन्ति के भाग्यवात्ता 
जग में चिरजीवि रहे शोभित्त जिय भाल में ॥। 


चारण के इस अ्रवन्ति-महिमा गात फी सबसे भूरि-भूरि प्रशसा की । इस 
एन के पदचात्‌ श्राचार्य भूदेव ने उच्च स्वर से एक वक्तव्य दिया। उसने 
हा--- सम्यगण * महाराज साधु पालक्देव के समय में सब कुछ होते हुए 
भी धन-तम्पदा का श्रभाव था। तीन वार मल्लो से युद्ध करने के फारण 
जनता हीव-क्षीण, समाज जजेर, राज्यकोष रिक्त हो चुका था । ऐसे 
फाल में वर्तेमान महाराज ने इस वेश का पुन निर्माण करने का निर्णय 
फ्रिया। झ्ाज तीत वर्ष के श्रीमान्‌ के राज्य-प्रबन्ध से व्यापारियों के कोष 
स्वर्ण से लद गये हे ५ जुलाहे झ्लौर चमारो फी बहुए रत्नजदित भूषण 
पहिनने लगी हूँ ५ नगर विशाल विल्तुत सुहावना सद्योद्यान शरीर सुन्दर 
हो गया है । ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशल में देश ने उन्नति की है। 
इस प्रकार धन-धान्य से भरपूर देश में लोग सुख शौर शान्ति से सोते हे । 
श्राज यहाँ सिह श्रौर झ्जा एक घाद पर पानी पीते हे । « 
“इससे जनता की सहमति से महाराज कुमारदेव का राज्यानिषेक 
फिया जाता है ।” 
इस समय महाराज कुमारदेव की जय-घोषणा चारण ने की । पूर्ण भवन 
जय-जयकार से गूँज उठा। राज्यानिषेक के लिये महष वामदेव पथारे थे 
उन्होने स्वर्ण थाल में स्वर्ण दीप जला, पुष्प-रोली-नारियल ले, महाराज भ्रौर 
भहारानी की आरती उतारी शोर उनकी तिलक दिया। मर्हाष यह फार्ये 
कर याल को महाराज के चरणो में रख अपने श्रासन पर जा विराजें। 
खद सर्वप्रथम, धाचार्य भूदेव ने थाल में से रोली लेकर महाराज को तिलक 
दिया । पश्चात्‌ क्षेत्रियकुलशिरोमणि सेनापति सुधोर ने तिलक दिया ॥ 
इसके पीछे वंश्वकुल-भूषण सेठ राघव ने महाराज को तिलक दिया हे 
श्रंद्र में बुद्द जाति के पंच मोहन ने महाराज के चरणों में रोली दी। 
इस घिधथि के समाप्त हो जाने पर, चारों वर्णो से सम्मानित, तिलक- 


/ 


है। 


+ 
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विभूषित, राज्य का चिन्ह स्वरूप राजमुकुट श्राचार्य ने प्रजा की श्रोर से 
पहिनाया। महाराज को सुकुट पहिना आचार्य ने इसरा मुकुट महारानी 
को पहिनाने के लिये सहाराज के सासने उपस्यित किया श्रौर महाराज 
ने उसको दोनो हायो से पकड़ फर महारानी के सिर पर रख दिया। 

इस पर पुनः महाराज कुमारदेव का जय-घोष हुआ । इसके पश्चात्त्‌ 
सभा घिसजित हुई और उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ्ला । 


राज्याभिषेक को नगर भर में घूम थी । इसो दिन नगर में परिषद्‌ 
के सदस्यों के नाम घोषित किये गये । इसमें प्राचार्य भूदेव का ताम 
महामात्य पद पर होना तो सबको विदित ही था, परस्तु पडित सुखदर्शन फी 
स्यायमजी के पद पर नियुक्ति सबके लिये प्रादरर्यकारफ हुईं । पडित सुल- 
दर्शन फे विषय में सबको विदित था कि वह राज्य का बदी है। अव उसका 
छूट जाना और फिर उसका मत्री पद पर नियुक्त हो जाना एक भारी 
विस्मथ क्रो बात हो गयी। इससे कुमारदेव की महिमा प्रजा में और भी 
बढ़ गयी । 

राज्यानिषेक की सभा से लीट कर पडित सुखदर्शन लोला को लेकर 
तीन वर्ष के पश्चात्‌ ऋपने गृह पर पहुंचा। लोला श्रीर पडित दोनो जानते 
थे कि मनोज के प्रयत्नों से हो यह सम्भव हो सका हैँ । सव से प्रथम वात, 
जिस को जानने फा यत्त पडित जो ने किया चह भनोज के दिपय में ही या। 
लोला ने बताया, “ये काशी के रहने गले एक विद्वान्‌ ब्राह्मणकुनार है ।” 

“लड़का श्रच्ठा समन्नदार प्रतीत होता है ।” 

उसी सायकाल श्राचार्य भूदेव पडित जो से मिलने आ्राया। उसके साथ 
» कुमार धातवीर भी था। साधारण भ्राव-सगत के पदचात्‌ शतवीर श्रौर लोला 
को वहा ही छोड़ दोनो वृद्ध जन राजनीति फे विषय में चातचीत फरने के लिये 
एक पृथक क्ागार में चले गये । जाते समय पडित सुलदशेन ने अपनी 

पुत्री से फहा, “लोला! कुमार का सतोरंजन करना । मे तनिक इनसे 
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बातचीत कर लूँ (” 

श्रकेले रह जाने पर दोनो चुप एक बूसरे का मुख देखने लगे। वे 
नहीं जानते थे कि किस विषय पर वातचीत फरे। इस चुप्पी से लोला तग 
थ्रा गयी और बोल उठी, “श्राप बोलते नहीं । बोल भी सफते हे वा नहीं ?” 

शतदधीर इस पर मुस्करा कर बोला, “तुम्हारी जिहल्ला हैं, यह तो 
पता चल गया । से तो यह सोच रहा था फि तुम को चुपचाप देठे देखना 
शायद भ्रधिक प्रानन्दप्रठ हे ।” 

“तो पत्ता चला कि आप चित्र-काला में प्रवीण हे ।” 

“नहीं तो। मेने तो कभी तूलिका को छुत्ला तक नहीं।” 

“तो आप श्रवध्य मूत्तिकार होगे ४” 

“यह भी नहीं ।” 

“तो फिर शाप कुछ भी नहीं । पर श्राप सुझको देख कर कया आनन्द 
लेते हे 27 

“में तुम्हारा सुन्दर रूप-रग हृदयगरझ कर रहा हू ।” 

“इससे फया होगा २?” 

“जब तुम्हारी मत्ति मेरे मन में वेंठ जायेगी तो में उसको स्मरण कर 
क्राहू बाव सत्र का जप करूंगा, जिससे तुम मुझसे प्रेम करने लगोगी । 
फिर तुम मेरी हो जाओगी ।* 

“तब तो बहुद् बुराहोगा।* 

“क्यो ? तुम मेरी होना नहीं चाहतो क्‍या २” 

“मुझको इसमें कोई लाभ पतीत नहीं होता ।” 

“में ज्ञीघ्रा ही श्रदन्‍्ति का महाराज होने वाला हू ।” 

“किसने कहा है आपको यह झूठ ?/ 

“मेरा नन फहता है ।” 

“मेरी शुभ-कामना श्राप के साय हे । परन्तु अभी तो यह प्रलभ्य 
अभिलापामाज्र प्रतौत्त होती है ।” 

“में जब महारालर बनूँगा तो छुमरो महारानी दनाऊया। 
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“नहीं श्रीमान्‌ ! से महारानी बचना नहीं चाहती।* 

च्यो १! 

“गृह की मुंडेर पर बैठता भययुकत तो हूँ ही, साथ ही मुंडेर जितनी 
ऊंची हो भय उतना ही श्रधिक हो जाता है (” 

“इस पर भी वीर-धोर ऐसे भययुद्त कार्य करते ही है ।” 

“से बोर-कफन्या नहीं हु। में तो एक कलाकार हु ।” 

“दो कया एक कलाकार वोर-धोर नहीं हो सकती ?” 

“बुद्धिशीलता और वीरता दो परस्पर चिरोधी बातें हूं । इनका 
समन्वय कहां देखा नहीं 

बहुत रुचिकर वातचीत चल पड़ी थीं। शतवीर इन व्यग पर हस 
पडा श्रीर कहने लगा, “तो यह समन्वय कर दिखायेंगे। देयों लोला ! 
मेने उत दिन समझो प्रमोद जी के साथ देखा था । फिर एक दिन 
तुम्हारा नृत्य भी देखा था । में तबसे ही तुमसे प्रीति रखने लगा हु। 
श्रय में छुममें भी अपने लिये प्रेम उत्पन्न कर सकँ, देसा उपाय सोच रहा 
हू। इस शत्रर्ये तुम्हारा रूप प्रपने मन में बंठा कर श्रनुप्ठान करूँगा। 
गुरुज्यो का फहुना है कि एक सक्ष प्रनुष्ठान करने से तुम भागी हुई मेरे पाल 
आश्रोगी 

“दब्ष से श्रापरो बधाई दूंगी ।” 

“तो क्‍या ठुम ऐसी बात को श्रतम्भव सः झदी हो ?” 

“यह लो मेने नहीं फहा। 

“या नहीं कहा ?” पंडित सुखदर्शन ने पोछे खड़े हुए कहा। 
पडित जी झीर झ्रादाय जी श्रपनी दातचीत समाग्त वर प्रा गये थे। 

इस प्रकार की दात सपने पिता से कही जाने पर उसको लज्जा लग गयी 
श्रौर उसवाग मुषत लाल हो गया। लोला को चुप देख बातवीर ने उत्तर दिया, 
“महषि जीते मेत्रे एक ऐसा सत्र सोखा हैं, जिससे में किसी को भी 
अपने घद्य भें कर सबता हु । यह वश्चीवारण में लोला पर करने वाला 


० 


। ये फहनी हे कि जय में ऐसा फर लंगा तव मुज़वों दवाई देंगी। तो 
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इसके श्रर्य तो यह हुए कि इनको गुद जी की विद्या पर सदेह हैँ प्रथवा 
ये उस वशीकरण फा विरोध फरते का विचार रखती हुं ।” 

शतबीर को दात सुन, दोनो बुद्ध जन हस पडे । पीछे पंडित सुख- 
दर्शन ने गम्भीर हो कहा, “देखो कुमार जब ये तुम्हारे वच्य में हो जावेगी 
तो फिर यह तुम को बधाई देने के स्थाल अपने को बधाई देगी।” 

श्राचाय भूदेव ने पडित के इस फयन फो कुमार के साथ लोला के विवाह 
की स्वीकृति रामझा। इससे वह प्रसन्न हो पडित जी से विदा ले उछल 
पडा । 

सार्ग सें रय पर बेठे हुए आचार्य भूदेव ने फहा, “कुसार तुमने 
लोला से प्रेम प्रकट कर ठीक ही किया है । वास्तव में वह एक समृद्ध देवा की 
पटरानी बनने के योग्य हे 

जब श्राचायें भूदेत श्लोर शतवीर चले गये तो पडित ने श्रपती लड़की 
से पूछा, “क्या फहता था यह मूर्ख २” 

लोला जो बातों का रहस्य खुल जाने से आखें शुकाये बार-बार टेढी 
दृष्टि से पिता जी को देख रही थी, राजकुमार के लिये मूर्ख शब्द का प्रयोग 
सुन विस्मय में सुख उठा देखने लगी। उसकी घबराई हुई दृष्टि को देख 
पडित सुखदर्शन ने अपने कहने की व्यास्या कर दी। उसने कहा, “लोला 
चेटी ! यह लडका महषि वामदेव के बहकाने में श्रा गया है। इसी कारण 
इसको मूर्ख कहता हू (* 

“जे नहीं समसी कि यह दया कह रहा हैँ श्रौर ध्रापने भी जो कुछ 
कहा है वह मेरी रुरज्ञ में नहीं श्राया ४7 

“देखो, इसने श्रपना विचार कि बह तुम को अपने वश में फरना 
चाहता है, बता फर मूर्खता की हैँ । वह श्रव यह कर नहीं सकेगा । श्रव 
ठुम उनसे विवाह करना पसन्द नहीं करोगी। तुम्हारे सन में एक स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया उठेगी, क्योकि फोई मनुष्य, श्रपनी इच्छा के विना, किसी के 
दक्ष में होना नहीं चाहटा। है 

/इस पर भी, पिता जी | मे श्लापकी इच्छा का सम्माव करूगी। 


कचत> 
च्ब 
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यदि आप चाहेंगे तो मे. . - . 
पडित सुखदर्शन ने उसकी बात फो बीच में ही रोक कर कहा, 
बलोला ! तुम को यह समझ लेना चाहिये कि में कभी नहों चाहूगा कि 
मेरी लडकी किसी मूर्ख से दिवाह करे। मेरा इस लडके के विषय में 
पहिले भी यही बविचार था ४” 
लोला चुप रही । वह अपने मन में उठ रहे विचारों का विदलेषण 
कर रही थी । राजकुमार शतवीर उत्तके मन में किसी प्रकार का भी 
प्राकर्षण उत्पन्न नही कर सका था । इसके विपरीत घह अपने मन 
में मनोज के लिये श्रादर श्रौर माव का भाव रखती थी। इस वियय में 
मनोज ने उससे कभी वार्तालाप नहीं किया था । इससे बह श्रपने मन में 
कुछ स्पष्ट विचार नहीं रखती थी । 
3. 
लोला सायकाल पझ्पनी सखियो से मिलने कलामवन में गयी । 
वह देखना चाहती थो कि श्रगले दिन होने बाली सुन्दरी-प्रतियोगिता फे 
विषय में क्‍या तेयारी हो रही है। 
कलाभवन में भारी चहलपहल थोी। प्रतियोगिता फे लिये श्ायी 
हुई सुन्दरियों फो इस भवन में रहने दिय. गया था। थे एक सो से ऊपर थीं। 
उनकी प्रारम्भिक परीक्षा उसी सायकाल होने वाली थी। निर्वाचित समिति, 
जिसका प्रमोद श्रध्यक्ष था, इस प्रारम्भिक परीक्षा में वहुत सी सुन्दरियों 
को निकाल देने बालो थी। यह विचार था कि पाच सुन्दरियों को 
निर्वाचित फर लिया जावे श्रौर शेष को उसी दिन छुट्टी दे दी जावे। 
इन पाच का श्रगले दिन पुन. निरीक्षण किया जावें श्रीर सर्वेश्रेप् सुन्दरी 
का निर्वाचन कर दिया जावे। पदचात्‌ सायंकाल नव दर्शकों के सम्मुख 
उन पाचो को उपस्थित क्षिया जावे। यदि दरों का बहुमत उनक्ते निर्णय 
को उचित न समझे तो दे पुन! दिदार क्षरें। इस प्रमार झ्रतिम निर्णय पर 
पहुंचा जावे । 
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ब्रतिम निर्णय के लिये, जो दर्श्षकों के सम्मुख होने वाला था, एक 
विज्ञाल पडाल निर्माण किया गया था। यह कलाभवन के प्रागण में कोशेय / 
और तूल का बनाया गया था श्रीर इसको भीतर से बहुत सजाया गया था |” 
इस पडाल में प्रकाश फरने के लिये एक सहस्न श्रग्निशिसाओं का प्रबन्ध था। 
इन पर जलाने के लिये एक विशेष प्रकार के तैल का प्रबन्ध था, जिसके 
जलने से धुंझा न निकले श्रौर प्रकाश अधिक ही । 

लोला जब कलाभदन से पहुची तो प्रारम्भिक परीक्षा समाप्त हो 
चुकी थी। प्रमोद प्रन्य परीक्षको के साथ परीक्षाभवन से बाहर श्रा चुका 
था। इस परीक्षा में अनुत्तोर्ण सुन्दरिया सुख लटकाये जा रही थीं और 
जो पाच उत्तीर्ण हुई थीं, वे श्रपने मित्रों से बधाइया ले रही थीं । 

पाच उत्तीर्णों में कोकिला भो भ्रा गयी थी श्रौर उसकी सहेलिया 
उसको घेरे खडी थीं। उनमे कुछ युवक भी थे। प्रियमुख सबसे श्रागे खडा कह - 
रहा था, क्यो कोकिला, मेने ठीक कहा था न। से मूर्ख नहीं हु देवी ! ” 

“परन्तु प्रियनमुख ! मुझ्तको तुम्हारी बूझ में भारी सदेह है। 
तुमने अभी उसको नहीं देखा ।” इतना कह फोकिला ने प्राणण में दूर 
खडी एक लडकी की श्ोर उंगली कर दी। सब उसकी श्रोर देखने लगे। 
वह ककेली थी। लम्बी छरहरे शरीर की, छोटा सा श्रण्डाकार मुख 
झोर शग में स्फूत्ति श्लौर चपलता चटक रही थी । प्रियमुख ने भी उधर 
देखा आ्लौर कहा, 'अ्रभी बच्ची हैँ " किसी शआगासी प्रतियोगिता में 
आरा तकती है ।” 

“बहु हम पाचो में निर्वाचित हो चुकी हे ।” 

“तब क्‍या हुआ ? हम फलाभवन के सद लोग सार्वजनिक निर्वाचनो- 
त्सव में तुम्हारे लिये हल्ला करेगे। यदि तुम्हारे विरुद्ध निर्णय विया गया 
तो प्रमोद जी के लिये कलाभवन चला सकता कठिन हो जावेगा।” 

“पर यह लडकी है कौन ?” एक श्रन्य ने पुछा, “उसका कोई संगी- 
साथी दिखाई नहीं देता ।” 

“वह सफल नहीं हो सकतो ४” प्रियमुख का कहना था । 
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प्रमोद ने लोला फो उस प्रांगण में प्रवेश करते देखा तो अपने 
साथियो को छोड, उसके पास चला गया झौर पुछने लगा, 'फिसे श्राई 
हो लोला ?” 

“प्रतियोगिता वाली सुन्दरियों का तमाशा देखने चली शआयी हूं ।” 

#तो इधर शाझ्रो, तुम को एक चमत्कार दिखाऊं।” 

वह लोला को साथ लेकर उस एकान्‍्त में खडी लड़की फे पास चला 
गया। जब वे उसके पास पहुचे तो वह उनकी श्रोर प्रइन भरी दृष्टि से 
देखने लगी। प्रमोद ने पूछा, तुम्हारी मा नहीं श्रायी क्या ? ” 

/हम दोनो इकट्ठे श्रायथे थे। उसको से यहा वठा कर भीतर परीक्षा 
के लिये गयी थी। हम फो भीतर बहुत समय लग गया है । बाहर श्रायी 
हु तो वह यहा नहीं हैँ (* 

“शायद कुछ खाने-पीने गयी है ।” 

“में यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहती हूं ।” 

प्रमोद ने उसका परिचय कराया, “यह हूँ श्रनुराधा ग्वालिन, कानू 
श्वालिन की बेटी। श्रभी तक हमारी समिति के मत में यह देश की 
सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हैं। श्लतिम निर्णय कर्ल होगा ।” 

लोला ने उसको सिर से पाव तक देखा श्लौर उसक प्रंग-प्रत्यंग 
के परस्पर श्रनुपात को देख कर चकित रह गयी। इस समय प्रमोद ने 
लोला का परिचय कराया, “श्रनुराधा यह है लोला देवी, पडित सुखदर्शन, 
न्याय-मंत्री की सुप्रुत्नी। यह संगीत श्र नृत्य में बहुत ही प्रवीण है ?” 

प्रनुराधा ने लोला को हाथ जोड दर नमस्कार किया श्रौर पूछा, 
“ये प्रतियोगिता में नही श्लायीं ? ” 

“नहीं । में श्रपने श्राप को कुछ बहुत सुन्दर नही मानती ।” 

“किसी ने श्राप को भ्रम में डाल रखा है ४” 

प्रमोद ने लोला से फहा, छुम इत्तको श्रपने श्रागार में ले जाओ। मे 
इनको मां का पता कराता हू। उनको ढूंढकर वहां ही भेज दूंगा ।” 

लोला श्रनुराधा को लेकर ऊपर उस श्आगार में चली गयी, जिसमें 
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चह रहती थी। प्रमोद ने फलामवन फे एक कर्मचारी को अनुराधा की , 
सा को ढूंढने भेज दिया । 

प्रमोद जब अपने कार्यालय में गया तो प्रियमुख अपने कुछ साथिर्मों 
के साथ वहाँ ञ्रा पहुचा। प्रमोद ने अपने झ्रासन पर बेठते हुए पछा, 
#प्रियमुख । क्‍या बात हैं ?” 

“श्राप से हम सब एक घिशेष निवेदन करने श्राये हे। वह यह क्कि 
कोकिला कला-भवन की विद्याथिनी हैं इस नाते. उसका आप पर भी कुछ 
श्रधिकार है । यवि वह सर्वेश्रेष्ठ सुन्दरों घोषित होती हैं तो कला-भवन 
का समान बढ़ेगा । 

“पहु ठीक है ४” प्रमोद ने कहा, “परन्तु यह सम्मान देना तो मेरे 
अ्रधिकार में नहों है । राज्य ने इसके लिये एक समिति बनाई हु । चह कार्य 
कर रही है ४” / 

“यदि तो समिति ने फोकिला को निर्वाचित फिया तव तो ठीक है” 

“परन्तु समिति किसी झौर फे पक्ष में भो तो सम्मति दे सकती है ४” 

“उस श्रवस्या में जनता इसका विरोध फरेगी।” 

“इस श्रवस्था सें समिति क्षपने निर्णय पर पुत्र विचार करेगी । 
इस चार उसका निर्णय अतिमस होगा ।” 

"ग्राप श्रध्यक्षे हैं। श्राप श्रपना प्रभाव प्रयोग करियेगा । 

“हु, यदि मेरी समझ से समिति का नि्णेय ठीक न हुश्रा तो 
अवश्य सदरस्पों को समझाने का यत्न करूगा, परन्तु निर्णय तो बहुमत से 
ही होगा (* 

“झापकी समझ में श्रभी तक क्‍या पश्राया है?” 

“समय से पूर्व बताना उचित नहीं समझता ॥” 

“मेने श्रापको निवेदन कर दिया है श्लोर उसमें युक्‍्ति भी दी है) 
हम कला-भवन के सदस्य कोकिला के पक्ष में निर्णय चाहते है।” 

“मे श्रन्य फोकिलाझों का गला नहीं घोट सकता 

“श्रोमान्‌ | न्याय करते समय भी तो स्वार्य का ध्यान रखना चाहिये। 
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श्राज स्वार्य का युग है ४” 

“तुम ठीक कहते हो प्रियमुख ! म॑ भी स्वार्थी हूं । परन्तु मेरे भौर तुम्हारे 
में श्रतर यह है कि जिसको तुम स्वार्थ समझते हो, से उसको अपने लिये 
ग्रहितकर समझता हूं। मेरा स्वार्थ इस बात में हो हैँ कि इस प्रतियोगिता 
में न्याय हो ४! 

“में आपसे अधिक नहीं कह सकता । श्राप समझदार हे । भला-बुरा | 
विचार कर काम होना चाहिये ।” 

प्रमोद को अयमुख के व्यवहार पर क्रोध चढ़ श्राया। उसने महामात्य 
फो लिख दिया कि सुन्दरी-प्रतियोगिता श्रीर प्रदर्शन के समय दगा हो 
जाने की आशका हे इस कारण वह चाहता है कि सेता का पूर्ण रुप में 
प्रबन्ध कर दिया जावे। इतना कर वह लोला के श्रागार में चला गया। 
इस समय तक लोंला ने श्रनुरावा को श्रपनों प्रिय सखी बना लिया था । 
दोनो परस्पर बहुत घुल-मिल कर वातचीत करने लगी थी। जब 
प्रमोद वहाँ पहुचा तो लोला ने उसको बताया, निया ये श्राचार्य जी को 
परिचित है ।” 

“हु, मुप्तकों यह ज्ञात है । इनका नाम श्री श्राचार्य जो स्वय 
लिखाने झ्ायथे थे ॥” 

“ये कहती हे कि एक दिन श्राचार्य जी इन के गाव फे समोप से जा रहे 
थेश्नीर ये दूध की मठकी सिर पर रखे हुए, एक दूसरे गांव से थ्रा रही थीं। 
उन्होंने देखा भौर इनकी मा से कुछ बातचोौत हुई । पश्चात्‌ एफ नद श्राफर 
इनको नृत्य तया संगीत की शिक्षा देने लगा। श्राज प्रात ये श्रपनों मा 
के साथ यहा आदी थीं, श्रव वे नहीं मिल रही ।” 

“मेने उनको ढूंढने के लिये एक कर्मचारी को भेजा है ।” 

“दे कहती हूँ कि ये श्रपना मूल्य नहीं लगवायेंगी। ये विकनए 
नहीं चाहतों। 

धक्यो 2 

उत्तर श्रनुराधा ने दिया, “में कोतदासी बनना नहों चाहती |” 
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#इससें हानि ही क्या है ? महारानी भी तो ऋ्रोतदासी है ४ 
“वे महारातीहें। में महारानों बतने की श्रमिलाएा नहीं रखती 
“पर यह तो इस योजना का एक श्रग है ।” 

“होगा, पर में नहीं विकृगी।” 

“देखो श्रनुराधा ! लाखों स्वर्ण मुद्रायें सिलेंगी।” 


“क्ष्या करूणी उनको लेकर ? में तो ऋपने सन-पसन्द का पत्ति 
पाऊगी ४? 


प्रभोद ने इस बार्तालाप को श्रागे नहीं चलाया। उसको भय था कि 
समय से पूर्व इस विषय में झगडा करने से योजना असफल हो 
सकती है । इस पर भी उसको विचारने की सामग्री मिल गयी। 
वह विचार करने लगा कि अनुराधा महाराज पालकदेव के काल की 
विचारधारा की प्रतोक हैँ । कोकिला नवीन विचारों से श्लोत- 
प्रोत । कितना श्रतर पड गया है दोनो कालों में । फेवल तीन 
वर्ष का काल ही व्यतीत हुआ! है, परन्तु विचारों में युग-परिवर्तंत हो गया 
है । इसका श्रेय दवेताग को हूँ। वह पश्रवश्य हो महान्‌ व्यक्ति है 

प्रतिहार ने श्राकर कहा, “अनुराधा देवी की माता भरा गयो है 
से तगर घूमने चली गयी थीं झौर मार्ग भूल गयी थीं। जिस किसी से भी 
पूछतीं कि चहू स्थान कहा है, जहां सुन्दरी-प्रतियोगिता हो रही है, तो 
लोग यह्‌ समझ कि वह स्वयं इस प्रतियोगिता में भाग लेने श्रा रही है, 
हस देते श्रोर मिय्या मार्ग बता देते। इससे उनको भारी कष्ठ हुआ हूँ । 
इस व्यवहार से तिराह होकर थे मार्ग फे त्तट पर वेठी थीं कि 
सनोज जी ने देख लिया; दें रय पर सवार फहीं जा रहे थे। उन्होने इनको 
देखा और इनकी कठिहाई जान रथ पर सवार कर लिमा ऑर यहा 
ले श्ाये 

“उन दोनो को यहा लें श्राओ 
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22“ 

प्रगल्ले दिन पाच निर्वाचित सुन्दरियों का पुनः निरीक्षण हुआ झौर 
सर्वसम्मति से यह निए्चय हुआ कि. अनुराधा सर्वश्रेष्ठ है । उससे न्यून 
झक एक पद्सा नाम की लडकी के थे। यह भी देहात की रहने वाली थी। 
कोकिला तोसरे स्थान पर श्रायी । दो श्रन्य लड़किया थी, जो चौथे शौर 
पाचवें स्थान पर रखी गयी । 

जब यह परिणाम घोषित किया गया तो चौथे श्र पाचर्वे स्थान पर 
झायी लडकियों ने सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग लेने से न कर दो, परन्तु 
जब उनको यह विदित हुआ कि उनको मिलने वाला प्रारम्भिक उपहार 
नहीं मिलेगा, तो इस उपहार की राशि जान वे तैयार हो गयीं। यह 
उपहार भी पाच सहस्न स्वर्ण था। 

सायंकाल सुन्दरी निर्वाचन का सार्वजनिक श्रायोजन होने बाला था 
श्रौर इससे पूर्व ही अनुराधा और प्रमोद को धमकी दी जाने लगी। 
प्रतुराधा प्रमोद के पास पहुची प्लौर बोलो, “मुझको किसी ने यह धमकी 
दी हैँ कि यदि में उत्सव से पूर्व ही यहां से चली न गयी तो मुझको मार 
डाला जावेंगा ।/ 

“में जानता हू देवी ! मेने इसको सुचना सहामात्य के पास भेज 
दी हू श्रीर इस समय नी तुम्हारे शरीर की रक्षा फी जा रही हू । 
उत्सव में तो तुम्हारी रक्षा का प्रबन्ध और भी सतकंता से किया जावेगा।* 

इससे श्रनुराधा निश्चिन्त होकर अपने श्रागार की शोर चली । जब वह 
कला-भवन की सीढियां चढ रही थी तो प्रियमुप्त सीढिया उतर रहा था। 
वह श्रतुरादा को देख पड़ा हो गया। श्रनुराधा उसका ध्यान किये बिना 
चढती जातों थी। इस पर उसने मार्ग रोक लिया। श्रनुराधा ने एक शोर 
हुंड कर निकल जाना चाह, परन्तु प्रियमुख उसको मार्ग नहों दे रहा था। 
विवश बहु खड़ी हो उसकी औझोर देंसने लगी । प्रियमुस मुस्कराने लगा। 
खम्राधा ने दिद्युत की सी गति से एक चपत उसके मुस पर लगा 
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/इसके श्रतिरिक्‍त बुद्धि की भी परीक्षा की गयी है । स्वर के साधुयं, 
गले की लोच झौर स्वर की बृढ़ता की भी परीक्षा की गयी है । इन सबमें । 
कला में प्रदीणता की श्रोर इतना घ्यान नहीं दिया गया जितना स्वाभाविक 
योग्यता की झोर । 

/इस प्रकार हमने फल एक सौ से ऊपर प्रभ्यथिनियों में से प्रथम पाच 
का निर्वाचन कर लिया था। वे पाचो की पाचो प्रापके सम्मुख उपस्थित 
की जा रही हे। उन पा्चों में से सर्वोत्तम श्रापके सामने निर्वाचित फी 
जायेगी । 

“सब दक्षेकों से इस निर्वाचन में सहायता श्रौर सहयोग फी प्रार्थना है । 
इतना आ्रापको भी ध्यान रखना चाहिये कि यहा कला की प्रतियोगिता 
नहीं हो रही , प्रत्युत सौन्दर्य की प्रतियोगिता फी जा रही है । कला में 
निपुणता का प्रदर्शन इसी मडप में कल होगा। 

“पूर्व इसके कि यह कार्यक्रम आरम्भ हो, इसमें पुरस्कार के विषय 
में दो एक शब्द निवेदन कर देना चाहता हु । सडप में प्रवेश के लिये 
शुल्क के रूप में नव्ये सहस्र स्व प्राप्त हुआ है । इसमें पडाल पर झौर 
अ्रन्य व्यय दस सहन स्वर्ण हुए हे । राज्य कर बीस सहस्र स्वर्ण निकाल कर 
शेष साठ सहन स्वर्ण में से प्रथम स्थान पर श्राने वाली को चालीस सहस्न 
स्वर्ण और श्रन्य चारो को पाच-पाच सहस्न स्वर्ण उपहार दिया जावेगा 
पश्चात्‌ इन पाचो के विवाह के लिये जो कुछ भी मिलेगा वह राज्य 
कर दे कर शेष उनको दें दिया जावेगा। विवाह के लिये मूल्याकन भी 
इसी मंडप में होगा । 

“भ्रव महाराज की श्राज्ञा से प्रतियोगिता आरम्भ होती है।” 

पाचो सुन्दरिया गोटे-किनारी के उत्तरीय पट श्रोढे मच पर प्रागयी । 
इसको देंख दंकगण वाह-वाह कर उठे । ये सब भ्रपने लम्बे केशो की खोले 
पीठ पर छोडे हुए थीं। इनको किसी प्रकार का शुगार करने की स्वीकृति नहीं ” 
दी गयी यो । उत्तर पट भी सबके एक समान थे । सर्वेयर प्राकृतिक रूप 
में ही उनका प्रदर्शन होना था । 


का ९. ह 
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एक-एक सुन्दरी सच के मध्य में खडी होकर, गाकर श्रौर नृत्य कर अपने 
श्रंय-प्रत्यग का प्रदर्शन करती थी। नृत्य में श्रपने एक-एक श्रग को मूर्ति 
के उसी भ्रग के समीप ला कर समानता का प्रदर्दोन करती थी श्रौर भरत में 
अपने पूर्ण शरीर को नग्न कर उस मूर्ति के समोप सड़ा कर प्रदर्शन करती, 
जिससे दर्शक उसके सौन्दर्य का जनुमान लगा सकें। जहा फ्ोकिला के सम्यन्य 
में सठका मत था कि वह नृत्य कला में सबसे श्रधिक योग्य है, बहा दोनो 
देहात की सुन्दरिया अनुराधा श्र पद्सा बारीर की वनावट में कोकिला 
से श्रेप्ठ थीं। श्ननुराबा ने अपना बेहाती नृत्य दिस्ाथा। उससें वह वैसी 
प्रतोत हुई जँसे जगली हिरणी मंच पर कद-फाद रही हो ? 
यह प्रदर्शन एक प्रहर भर चलता रहा । इसमें सद्देह नहीं था कि 
शअ्रनुराधा झौर पद्सा का शारीरिक गठन लगभग बराबर था, परल्तु 
स्वर माथुरी से प्रनुराधा श्रेप्ठ निकली । कोकिला के विपय नें तो यह 
स्पष्ट हो गया कि वह सुसस्कृत तो सबसे श्रधिक है, परन्तु सुन्दर भ्रधिक नही। 
प्रियमुख और उसके साथियों ने पहिले तो कोकिला की बहुत सराहना 
की। धन्य हो । धन्य हो ! साथ! साथु !! तथा 'बहुत सुन्दर' इत्यादि चाक्यो 
से उसके प्रदर्शन का स्थागत किया । जब श्रनुराधा और पदूमा सच पर 
प्रदर्शन करने लगी तो उत्तके लिये निन्दास्चक चाक्‍यों का प्रयोग किया। 
जव-जब उनकी श्रालोचना र्तमा का उल्लघन करती थी तद-तव हो सेनिक 
आकर उनको शात करने छा यत्न करते रहते थे । इस पर भी 
जब दे शात्त नही हुए तो सेनापति सुधीर ने महाराज की थाज्ञा से हल्ला करने 
दालो को चेतावनों दे दी। उसने कहा, “इस समय मंडप में मेरे पाउ नो 
निक दास्पात््यों से सुत्तज्जित सटे हे। दिचित मात्र भौ श्रद्धिप्टता होने 
पर उनके स्पडण रक्त पीने लगेंगे।”? 

». इत्त घापणा में महए में शान्ति विराजमान हो गयों। इस समय 
प्रमोद ने दर्शकों फे सम्मुख निरीक्षक समिति दी ओर से यहु घोषणा 
पतु-० अनुराधा सवपष्ठ सुन्दरी है । पदुमा को दुसरे स्थान पर और 
फोकिला को त्तौमरे स्थान पर रखा गया हे 
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इस घोषणा पर प्रियमुख के एक साथी ने खडे होकर कहा, “में 
महाराज से यह प्रायेता करता हूँ कि अनुराधा श्राचार्य नूदेव को दासी हूँ । 
इस कारण महामात्य को प्रसन्न करने के लिये उसको फोकद में पुरस्कार 
दिलवाया जा रहा हैं (7! 

इस पर महाराज कुमारदेव ने श्रयने श्रासन से उठ कर कहा, से 
दर्शक गण को श्रयने स्वतन्न मत देने के लिये कहता हु। शत में प्रतियो- 
गिता अ्रनुराधा झौर पद्मा के भीतर रह गयी है. -४*! 

इस समय एक दर्शक बीच में ही बोल उठा, “महाराज ! फोकिला 
के साथ भी ४! 

इस पर दर्शकों में से बहुत से दर्शकों ने श्रावाज्ञें लगानी आरम्भ 
कर दीं, “चुप रहो ! चुप रहो ! ” 

इस पर महाराज कुमारदेव ने कहा, “में इस प्रकार श्रियसितपन 
स्वीकार नहीं करता । म॑ श्ाज्ञा करता हु कि सेनापति सच पर आकर 
दर्शको का सत लें ४ 

सेनापति श्राया श्नौर उसने दर्शकों से नत भागा। पहिले प्रनुराधा 
के विषय में मत लिया गया । पश्चात्‌ पद्मा फ्े विषय में और शप्रत में 
फोफिला के लिये ।५ इस सतदान पर विदाद के लिये कोई स्थान नहीं 
रहा कि श्रनुराधा को सर्वेश्रेष्द पद सिला। इस घोषणा फे पश्चात्‌ 
महाराज कुमारदेव एक बडे-बडे, सुन्दर पाटलो की पुष्प-माला लेकर 
झनुराघा को पहिनाने फे लिये श्रागे वढे। प्रनुराधा सुन्दरी की मूर्ति 
के समीप श्रा कर खडी हो गयी १ महाराज दर्दकों को जय-घ्वचनि में माल 
उत्तको पहिनाने के लिये बढे। ठीक इस समय मडप के उसी शोर से 
जिघर से कोकिला फा समयेन हुआ था, एक कटार उडती हुई श्रायी प्रो 
प्रनुराधा के उत्तरीय को चीरती हुई श्रादर्श सुन्दरी फे वक्षस्थल में लग 
झौर झनकार कर गिर पडी। 

कटार चलाने वाले फा विचार था कि पनुराधा देवी वहीं खडी रहेगी 
यदि वह वहा सड़ी रहतो तो कदर उसके हुदय स्थल में लगती, परः 
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जब महाराज समीप आये तो चह एक पग श्रागे बढ़ श्राई प्लौर उसने 
| श्ुक कर साला गले में ले ली। इससे कटार उसके कधे पर से उत्तरीय 
'चीरती हुई, मूर्ति को जा लगी। 
कुमारदेव ने कटार को मूत्ति से टक्करा कर भूमि पर गिरते देखा 
और श्राज्ञा दे दी, “पकडो इस इवान को 
एक सेनिक ने प्रियमुख को गर्दन से पकड लिया झोर उत्तको मंच 
पर धसीद लाया। “भार डालो दुष्ट को। मार डालो दुष्ट फो ।” ऐसी 
ध्वनि चारो श्रोर से श्राने लगी। ज्यों ही प्रियमुख को मच पर ला कर 
खडा किया गया, महाराज ने अपना खड़ग निकाल कर उसके पेट में 
घुसेड दिया और जब चह धम्म से मच पर गिरा तो पांव की ठोकर से 
सहाराज ने उसको सच से नीचे घकेल दिया। 


४० पर 

अनुराधा ने पुनः झुक कर नमस्कार किया और महाराज का धन्यवाद 
किया । पश्चात्‌ बहू पीछे हट कर भवन कही दीवार के साय लग कर 
खड़ी हो गयी । 

श्रव प्रमोद ने श्रागे बढ कर श्रवन्ति की सर्वे्रे्ठ सुन्दरो से विवाह के 
इच्छुक लोगो से, सुन्दरी का मूल्य करने फे लिये फहा। इस पर एफ यवक 
ने, जो सडप सें पीछे के श्रासनो की पक्ति में एक पर बैठा था, उठ कर 
पाच सी स्वर्ण देनें को घोषणा की। इस समय श्रनराधा पुन सामने श्रा 
गयी न्लौर प्रमोद जी से कह फर महाराज से प्रार्थना करने लगी 


मे भ्रव सज्ञान हू श्रीर में कहती हू कि मेरा मोल-तोल न किया जावे। 
में चिकना नहीं चाहुती ।” 


दर 


इस पर सब विस्मय में उसका मुख देखने लगे। इस आपत्ति पर 
नहराज झुमारदंव ने कहा, देवी ! इस प्रतियोगिता फा यह एदा नियम 
हु ॥ 


न 
लत 


रे 
महाराज [” श्रनुतघा से दृढता से फहा, “बह स्थिम महाराज को 


३०० वाम मार्ग 


घोषणा के विरुद्ध पडता है । महाराज ने पूर्ण राज्य में ये शिलालेख 
लगवाये हुए हे कि कोई किसी पर बलात्कार करेगा तो मृत्यु दड पावेगा। 
इन शिलालेखो फी उपस्थिति मे सुन्दरी-प्रतियोगिता से यह्‌ नियम कि सुन्दरी / 
की इच्छा के विरुद्ध भी नोलामो होगी, भ्रवेघानिक हो जावेगा । यह 
श्रधम होगा ।” 

इस युक्‍ति को सुन महाराज कुमारदेव अवाक खडा रह गया। 
इस पर अनुराधा ने किर कहा, “महाराज ने एक और श्राज्ञा निकाली है 
कि फिसी दास-दासी का फय भी तो उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता । 
महाराज मे तो क्रीतदासी भी नहीं । इस कारण मेरी इच्छा का श्रवादर 
तो तब तक नहीं हो सकता जबतक श्राप की उक्त श्नाज्ञायें चालू है ।” 

इस पर महाराज ने महासात्य से इस विषय सें व्यवस्था मागी। प्राचार्य 
ने उठकर कहा, महाराज ! यह लडकी ठीक कहती है । राज्य-नियम के 
विरुद्ध कोई भी काये नहों हो सकता। इस कारण सुन्दरी-प्रतियोगिता का 
यह नियम तब ही लागू हो सकता है जब सुन्दरी इस को स्वीकार करे ।” 

“तो हम को इसी से प्रार्यंना करनी पड़ेगी कि वह अपना 
श्रमूल्य सौन्दर्य तया यौवन फिसी गवार सूर्ख ग्बाले के पास देने की 
मूर्खता न करे। वह इस अनमोल रत्न की रक्षा नहीं कर सकेगा।” 

अनुराधा ने नमरतापुर्वंक निवेदन किया, “सहाराज ! से झ्राप की प्रजा 
हैं। यदि कोई मेरे पर बलात्कार करना चाहेगा तो यह राज्य का फर््तेव्य 
होगा कि मेरी रक्षा करें। कोई भी व्यक्षित राज्य से श्रधिक बलशाली नहीं 
हो सकता (” 

कुमारदेव इन तक के सामते निरुत्तर हो गया। कितनी देर तक सब 
दर्शक श्राइचर्य में लडकी को वातो पर विचार करते रहे। शत में कुमार- 
देव ने कहा, 'दिखों देवी! यदि तुम्हारा मूल्य पडेगा तो चार-पा 
लक्ष स्वर्ण से कम नहीं पडेगा। सम्भव है अ्रधिम ही पड़े । तो क्या 
इतना धन भी तुम को इस कार्य के लिये तैयार नहीं कूर सकता ? ” 
“श्रीमान्‌ ! क्षमा करें। मेरे विचार में घन एक व्यर्थ फी वस्तु है ४ 
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जब खाने, पहिरने श्रीर रहने को साधन प्राप्त हो जावें तो घन एक बोहझा 
हो जाता है (” 

“पंसा प्रतीत होता है कि देवी फिसी के प्रेम-जाल में फंस चुकी है ।” 

“ऐसी कोई बात नही है महाराज ! ” 

/दो तुम फ्या चाहदी हो ? ” 

“मे चाहती हृ कि चालोस सहस्र मेरी माता को दे दिया जावे 
और मुझफो यहा से घर जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे 

“तुम प्रकेली जा सकोगी क्या ? 

“झभी तक श्रठारह वर्ष श्रायु के व्यतीत हो चुके है श्रौर मुझको सरक्षको 
फी झावदयकता नहीं पडी, परन्तु श्राज इस प्रदर्शन के पदचात्‌ श्रापके राज्य- 
पियस की अ्वहेलना करने के लिये कोई तेयार भी हो सकता है । इससे 
में श्रीमान्‌ से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी रक्षा की जावे (? 

इस पर महाराज ने प्रमोद से कह दिया कि अनुराधा बिवाह नहा 
फरेगी। उसके स्थान पर पद्सा तथा कोकिला की नीलासी हो सकती है । 
पदमा ने भी बिकने से न कर दी श्रौर कोकिला की नीलामी की बारी श्रा 
गयी। फोकिला के लिये बोली होने लगी। श्रनुराधा तथा पद्मा के घिकते 
से इन्कार फरने पर फोकिला की मान-प्रतिष्ठा को भारी घवका लगा। 
परिणाम यह हुआ कि मूल्यांकन बहुत ऊचा नहीं गया । एक लक्ष स्वर्ण 
मुद्रा तक पहुच रुक गया। एक वृद्ध से ने, जिसका नाम बालमुकुन्द था, 
एक लक्ष की बोली दी और उसके पीछे किसी ने श्रघिक देना पसन्द नहीं 
किया । 

फ्ोकिला वहत्तर वर्ष के दुद्ध के हाथ एक लक्ष स्वर्ण पर बिक गयी । 
इसमें से प5चीस सहख राज्य फर देकर शेप कोफिला को देने की श्रात्ञा 
हो गयी। ऐसा हो जाने पर कोकिला को वृद्ध महाशय के साथ भेज दिया 
गया। पूर्व नियत फार्यन्स के श्रनुसार अनुराधा श्रौर पदुमा की सवारी 
निकलनी थो। इस कारण दोनो को कपड़े पहिनने को कहा गया और 
उनको 'सोन्दर्य की रानी को उपाधि देकर, रथ पर सवार क्र नगर में 
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सुन्दरी-प्रतियोगिता के विन महाराज फुमारदेव श्रौर महारानी रेखा 
इवेताग के विषय में वात कर रहे थे। महाराज का कहना था कि उसको 
पर्याप्त धन देकर काशी जी भेज देना चाहिये। रेखा की इच्छा यह थी कि 
उसस्ो विष देकर मरवा डाला जाये। एक सैनिक प्रवृत्ति के मनुष्य के लिये 
किसी को चोरी-चोरी मारना रुचिकर नहीं हो सकता था। श्रतएवं उसने 
कहा, प्रिय !' इस प्रकार की भीरुता करने की क्‍या प्रावश्यकता हैं। 
मे उससे हृद्व युद्ध कर उसको मार सकता हूं । बताओ, उसका दोष क्या 
है २7) 

“ग्रव बीती बातों फो जगाने से कोई लाभ नहों । वास्तव में बह मार 
देने के योग्य ही हैं। उसने किरण देदी को विष देने का यत्न किया था ।! 

“क्यों?! 

“इस कारण कि वह उससे डरता था। वह घतुर थी, नीति-निपुण 
थी और पढ़ी-लिखी थी। साथ ही दोनों के विचार नहीं मिलते थे । किरण 
का श्राप पर बहुत प्रभाव था (? 

“पहु सब कुछ तुम फंसे जानती हो ?” 

“अच्रेताग ने स्वयं बताया था 

“तब तो में उस पर श्रारोप लगा कर श्रभियोग चला सकता हु झौर 
राज्यपरिषद्‌ से दड दिलवा सकता हू ।” 

“इससे भारी बदनामी होगी । मेरा श्राप्रह है कि उसको चुपचाप 
समाप्त करवा दीजिये । गंदगी उघाडने से वदवू फंलती हे ।” 

फुमारदेव यद्यपि रेखा के इस श्राग्रह फो समझ नहीं सका तो भी 
समहारानो बनने पर पहिली ही माग को वह श्रस्वीकार नहीं कर सक्ता। 
इस कारण रेखा फो यह फह कि में शीघ्र ही यह प्रवन्ध करवा दूँगा, एक्हान्त 
में श्राकर विचार करने लगा। 

किसो को विप दे कर मरवा देने से उसकी झात्मा सें रलालि उत्पन्न 
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होने लगी । वह, जो सेकडो को युद्धक्षेत्र में तलवार के घाट उतार चुका था, 
विष से एक को भी मरवाने के लिये भय खाने लगा। उसने श्राचार्य 
भूदेव को बुलाया और श्वेताग के विषय में राय करने लगा, “श्राचार्य 
जी! पंडित सुखदशंन के छूटने से प्रायः सब बन्दी छूट गये हे श्रौर इससे 
सेरे सन का बोझा वहुत सीमा तक हल्का हो गया है। श्रव केवल इवेतांग की 
समस्या रह गयी हूँ । यह बहुत बचिकट प्रतीत होती है । उसका क्‍या 
किया जावे ?” 

“महाराज ! ” श्ाचार्य ने फहा, “श्राप इवेताग को उसके पिता से मांग 
कर लाये थे। झापको उसे उनके पास भेज देना चाहिये।” 

“मुझको किसी ने यह सम्मति दी हैं कि उसको मरवादे ना चाहिये। 

यदि उसे छोड दिया गया तो वह भारी बवंडर खड़ा कर सकता हूँ ।” 

“यह सम्मति महारानी जी ने दी प्रतीत होती है ? 

महाराज विस्मय में क्राचाय का मुख देखता रह गया। शआराचार्य भूदेद 
प्रदन भरी दृष्टि से महाराज के मुख की ओर देखने लगा । विवश 
महाराज ने पूछा, झाचारयय जी | महारानी के लिये श्रापके मन में यह संदेह 
क्यो उत्पन्न हुआ हे ? ” 

“इतनी भयंकर वात अन्य फोई महाराज को कह ही नहीं सकता । 
फिसका इतना साहस है फि भ्वन्ति महाराज फो इतनी घृणित बात कहे ? ” 

“वरन्तु उमको यह फहुने की श्रावश्यकता क्‍यों हुई ?”' 

“ग्रकारण तो फोई वात होती नहीं। परन्तु महाराज | श्राप इस विषय 
में क्यो इतने अबीर हो रहे है । आप वही करिये जो ग्रापका मन कहे ।” 

इससे तो कुमारदेव को प्रौर भी संदेह हो गया। श्राचार्य के उत्तर से 
उसके मत को शान्ति नहीं हुई । उसने कहा, “महामात्य ! मे बाज्ञा 
फरता हु फि बाय इस विपय फो निर्दोकता से कहें। में दवेताग को विपय में 

“झाज ही कुछ निउएचय फरना चाहता हूं ।” 

“महाराज ! ” झ्राचार्य ने कुछ दृढ़ता से कहा, “यह एक बहुत ही दुःख की 

बात हूँ। यदि आप सुनना चाहते हु तो मन के उद्यारो से मुक्त होफर और 
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ग्यब॒द्धि होकर सुनिये ! तब ही श्राप इस समस्या फो रहस्य को समझ 
केंगे 

“हा! हा | महासात्य ! बात को स्पष्ट रूप में कहिये ॥ पझापने 
रे मेरे सत को कौर भो ध्याकुल कर दिया है ए! 

“तो सुनिये ! महारानी का लडका इवेताग का लडफा है । दोनो फा 
सम्बन्ध घना रहा है प्रौर दोनों एक दूसरे के श्रदगुणो को जानते हे । महारानी 
नहीं चाहती क्षि उसके दोषो फो प्रफट फरने बाल कोई ससार में रहे (” 

फुमारदेव आचार्य फे कयन को सुन फर स्तव्घ रह गया। श्राचार्य ने 
अपना कथन चालू रखा । उसने फहा, “महाराज ! आ्राप महारानी के लडफे 
को ध्यान से देखें तो उसकी झाकृति इवेतांग से मिलती हुई प्रतीत होगी । 
इसके श्रतिरिक्त इस बात के अन्य प्रमाण मिल रहे है। यदि इवेताग 
पर श्रसियोग चलाया जावे तो उसका किरण के साथ दुर्व्यवहार फे प्रति- 
रिवित और कोई दोष उस पर सिद्ध नहीं हो सकता। रही राज्य की नीत्ति, 
इसके लिये उस पर श्रभियोग नहीं चल सफता। उसने कोई थी वात आप 
से पूछे बिना नहीं की थी। 

“इस कारण मेरा सुझाव है कि इस समस्या का उचित सुझाव उसकी 
हत्या नहों, प्रत्युत उससे समझौता है ।” 

/क्षया समझौता होना चाहिये ?” 
“श्रत्ती इस बात का श्रवसर नहीं श्राया । राज्याभिषेक्त उत्सव के 
पहचात्त्‌ इस विषय पर बिंचार कर लिया जावेगा ४” 
इस समय कुसारदेव को रेखा से फही एफ बात थाद प्रा गयी। 
उसने पूछा, “किरण को एफ बार विष दिया ग्रया था। महारानी का 
फहना हैँ कि वह इवेतांग ने दिया था 7! 

“महाराज [ मेने इस विषय में जाच फो है। विष महारानी ने दिया या। 
इवेताग को यह वात बिदित हो गयी थी । वहु चाहता था कि किरण परे 
श्रात्महत्या का दोष लग जाये, परन्तु किरण की चतुराई के सामने बह 
कुछ कर नहीं सका। जब उसको यह विदित हो गया फि विप देने दाली 
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महारानी जी है, तो वह चुप कर रहा ।* 

“पर रेखा ने उसको विष क्‍यों दिया था ? 

“किरण की योग्यता से ईर्ष्या कर (” 

श्राचार्य भूदेव जब महाराज से विदा माग चला गया तो महाराज के 
मन फो शान्ति नहों हुईं। उसको रेखा से ग्लानि.उत्पन्न होने लऊगी। चह 
महारानी से जितना प्रधिक प्रेम करता था उतनी ही श्रधिक श्रव उसकी 
प्रतिक्रिया हुई। वह इ्वेतांग से शेष बात जानने फे लिये चल पडा। 

बवेताग अपने श्रागार के गवाक्ष में से श्रा रही सूर्यास्त की किरणों का 
भोग कर रहा था। जब द्वार खोल फुमार शवेताग फे सामने पहुचा, तो 
हवेताग ने वठे-चैठे ही पूछा “महाराज | फंसे श्राना हुआ है इस समय ? ” 

“चेतांग | श्राज में बहुत प्रसन्न हु । कल मेरा राज्याभिषेक सम्पन्न 
हो चुका है । श्राज तुमसे श्रायोजित सुन्दरी-प्रतियोगिता होने बाली 
है। इस सब प्रसन्नता श्लौर सौभाग्य के लाने में तुम्हारा भी हाथ है । 
इस फारण से तुम्हे धन्यवाद करने श्राया है 

“राज्याभिषेफ की घूम तो कुछ-कुछ इस गवाक्ष में से भी दिखाई पडती 
है। वदी पार फा फिनारा यहा से दिखाई देता हुँ श्रौर वहा की चहल-पहल 
में देख कर यही अनुमान लगा रहा था। परन्तु विस्मय फा दिषय तो यह हैं 
फि सुन्दरी-प्रतियोगिता फा श्रायोजन श्राचार्य भूदेव ने सहन किया हूँ ।” 

“हा, यहु विस्मय की दात तो हुँ। परन्तु इससे प्रधिक विस्मय की एफ्त 
झ्रोर वात हैँ । फिसी ने यह सुझ्नाव दिया था फि तुम्हे दिए देकर 
मरवा डाला जावे, परन्तु श्राचार्य भदेव ने इसका विरोध किया हैँ ।” 

“तो इस सुझाव को देने दादी महारानी रेखा देवी हूँ ? अपने 
महारानी बनने की प्रसन्नता में यह इनाम दांट रही हे, अपने हितचिस्तको 
को ३४ 

“महारानी रेखा पर तुम इतना घोर सदेह फ्यो फरते हो मित्र ?” 

“ऐसा प्रस्ताव एड रघी के अ्रतिरिफ्त श्रीर कोई नहों न्‍य 
सद्ता। आज के दिन श्रीमती रेखा के श्रतिरिवत झ्ौर कौन हो सकती हूं, 
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जिसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो ? राज्याभिषेक से बढ़कर पागल बनाने वाली 
बात किसी के लिये श्रोर क्या हो सकती है ?* 

कुसारदेद फो भ्रति विस्मय हुआ + वह विचार फरता था फि दोनों 
महामात्य रेखा के लिये इतना छोटा विचार रखते हे शोर वह स्वय इतना 
मूर्ख है कि उसकी प्रकृति को समझ नहीं सका । या वह सत्य ही इतनी 
दुष्टा है ? श्रमी श्वेताग के विचारो को और अधिक गम्भीरता से जानने 
के लिये उसने कहा, “पर सिन्र ! यह सान भी लूं कि महारानी ने तुम्हें 
विष देने के लिये प्रस्ताव किया है, तब भी इसमें फारण तो कुछ प्रतीत 
नहीं होता ।” 

“क्वारण तो है। परन्तु श्राप जान कर फ्या फरेंगे ? 

“में इसलिये जानना चाहता हू कि तुम्हारे इस लाल्छन को कि रेखा 
तुम्हें विष देना चाहतो है, सिथ्या सिद्ध फर दूँ।” 

"सिद्ध करने से कया होगा महाराज ! में रेखा देवी के विषय में 
बहुत्त यातें जानता हु झौर वे चाहती हे कि उन रहस्पों के जानने बाला 


इस ससार में न रहे। पश्ब वे महारानी बन गयी हे। उनके वह रहस्य, 
जो केवल फ्रीतदासी काल के थे, श्रब प्रकट नहीं होने चाहियें।” 


कुमार इस भूल-सूलेया से ऊत्र गया था। वह शवेताग से स्पष्द सुनना 
चाहता था फि रेखा क्‍यों उसके विरुद्ध हो गयी है ? इस कारण उससे 
कहा, 'दिखो | इस प्रकार फी घूम-धुमाव की बातें फरने से न तो मेरा 
सतोष होगा और न ही तुम्हारा कल्याण हो सकता हैं। तुम्हारे वियद्ध 
श्रारोप हे कि तुमने फिरण देवी को वि वेकर मार डालने का प्रयास 
किया था। दूसरे तुमने उससे बलात्कार करने छा प्रपराघ किया है ।” 


“इन दोनो बातों में मेरा कोई दोष नहीं ए! 
“शझ्ाचायें भूदेव फा कहना है कि भ्रापके ऊपर अ्रसियोग चलाया 8५ 
और यदि श्राप दोषी सिद्ध हो तो आप को दड दिया जावे।” 


“यही तो महाराज | में चाहता हु । सुझ्को विश्वास हैँ कि भेरे 
स्थान पर दोषी कोई दूसरा सिद्ध होगा।” 
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“में यही तो पूछ रहा हु कि तुम बताते क्यो नहों कि कौन दोषी है ? 

४ तो आप चाहते है कि यहां ही वत्ता दूँ ? न्यायालय में न जाना 
पड़ेगा दया ? ” 

“तुम्हारा मामला तो राज्य-परियद्‌ में ही उपस्थित होगा । वहां पर 
भी तो श्रतिम निर्णय मेरे हाथ में ही होगा (” 

/यदि श्राप सुनना चाहते हे तो सुन लीजिये। रेखा देवी ने क्विरण को 
विष देने का यत्न फिया था । इसके प्रमाण भेरे काग्रज़ों वाले सदूक्ष में 
रखे हं। मेरा किरण पर बलात्कार भी रेखा देवी के फहने पर श्रीौर उस 
पर लगने वाले लांछन को छुपाने के लिये या। रेखा देवो के लड़के को देख 
लीजिये । वह भ्रापको उसके जन्म के घिषय में एफ नवीन फया बतायेगा । 
रेखा देवी श्रापसे श्रधिक सनुष्यो की पत्ती हें। वह लडका झ्रापकी सन्‍्तान 
नहीं हैं ।” 

ढ़ प्तो्‌ फिस प्री हे १ 0 

“उसके नाक भ्रौर ध्राख्ों की श्राकृति उसके पिता फा परिचय देगी १ 
यदि श्रोर प्रमाण चाहते हे तो महारानी फे योनिद्वार पर तिल का चिन्ह 
देख लें। में यह सद्द प्रमाण राज्य-परिपद में दंगा झौर इस पर भी यदि 
मुझको मृत्यु दंड दिया तो फिर में बया कर सकता हु ? ” 

रेखा फे योनिद्वार पर तिल के चिन्ह की वात सुन कर तो कुसार सन्न 
रह गया। वह उसके चिषय में जानता था। इससे रेखा फे इवेताग से सम्बन्ध 
फे विषय में उसको प्रमाण भिल गया। वह शरीर कुछ श्रधिक जानना नहीं 
चाहता था। उसने उसको कह दिया, “थच्छी वात हूँ, में तुम से कही बातो पर 
विचार करूंगा श्रीर तुम्हारे दिपय में श्राचार्य भूदेव तुमसे शीधा चात 
करंगे |! 

” कुमारदेव जब भूगर्भ झ्रागारों से बाहर श्राया तो उसके मन के सब सश्य 
निवारण हो चुके थे। वह अपने मन में रेखा के दिपय में फुछ निर्णय करना 
चाहता था। उसके मन में यह भय समा गया था कि किसो दिन भी, जद 
चह उससे प्ट हुई, तो उसको दिप देकर अपने सार्ग से दूर करने का यत्न 
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करेगी। यह विचार कर वह फाप उठा । रेखा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। 
घह सुन्दरी-प्रतियोगिता पर जाने के लिये तैयार थी । 
सुन्दरी-प्रतियोगिता से लौटने पर बह एक झौर विचार से प्रभावित 

हुआ था । श्रनुराधा और पद्मा के धन को दुकरा कर विवाह के लिये 
स्वतंत्रता प्राप्त करने पर उसको श्राइचय हुआ था । रेखा के विषय सें यहु 
विश्वास हो जाने पर कि उसके साथ इतना भ्रच्छा व्यवहार करने पर भी 
वह प्रन्य व्यक्तियों से भी भोग-विलास करती रही है, वह्‌ उससे घृणा करने 
लगा था। श्रद ग्रनुराधा इत्यादि के व्यवहार से तो उसको रेखा श्रति 
निरकृष्ट सी प्रतीत हुई । उसने मनोज को बुला कर दोनो सर्वेश्रेष्ठ 
सुन्दरियों को राज-प्रप्नाद में बुला लिया। 

जब वे राज-प्रसाद में पहुची तो प्रभात हो चुका था। वे रात भर सो 
न सकने के कारण बहुत थकी हुई थीं। इस कारण उनके विश्वाम का प्रवन्ध 
श्राचायं भूदेव के श्रागारों में कर दिया गया । बहा उनकी मातायें पहिले 
ही उपस्थित थीं। 


ः *छर$ 

“दिल्ली इवेताग ! ” श्राचार्य भूदेव फह रहा था, “जो कुछ तुमने झवन्ति 
के साथ किया हूँ, वह इस राज्य के रहने वाले शताध्दियों तक स्मरण रखेंगे । 
उनसे फी गई भलाई का फल तो भगवान्‌ ही तुम को देगा। इस समय तो 
में तुमसे उस भरे कार्य के विषय में पुछ रहा हू, जो तुमने रेखा देवी से किया 
हैं। उप्त रहस्प को गुप्त रखने के लिये तुम कितना मूल्य चाहते हो ? ” 

“बीस सहस्न स्वर्ण प्रतिवर्ष ।” 

“स्वीकार हैं। तुमको यहा से चला जाना होगा ।” 

“में काशी जो चला जाऊगा ॥” हि 

“वचन भग नहों होगा न?” 


“वचन दोनों शोर से पालन होना चाहिये | जब तक घन मिलता रहेगा 
तव तक्त उसको मुझसे भय करने को श्रावत्यकता नहीं ।” 
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इस प्रकार इचेताग से महाराज कुमारदेव ने पीछा छुडाया। इ्वेतांग 
को एक श्रमावस की रात के प्धेरे में रथ पर सवार कर एक वर्ष का 
वेतन श्रग्मिम देकर घिदा कर दिया गया। 
इससे रेखा की चिन्ता नहीं मिटी । उसको यह बिदित हो गया था कि 
महाराज फो उसके पुत्र के श्वेताग से होने का ज्ञान हो गया हैं। इस कारण वह 
महाराज से अपने को सुरक्षित फरने के उपाय सोचने लगी । उसकी 
एक दासी सपीका थी, जो पहिले किरण की सेवा में थी । वह उससे श्रति 
ग्रतरग हो गयी थी। इससे महाराज के प्रनुराधा से विवाह कर लेने पर 
रेखा ने सषीका से राय करना उचित समझा। मपीका का स्पष्ट कहता था 
“पहारानी जी | राजा को बदल देना चाहिये। इससे धूर्व जनता फा सहयोग 
प्राप्त करता चाहिये । जनता से सम्पर्क तो तब ही उत्पन्न हो सकता हैं 
जव श्राप बार-बार ऐसे प्रायोजन करें, जिनसे आप जनता के सामने बार- 
बार झाती रहे ।” 
जनता के सम्पक में श्राने के लिये दोनों ने यह विचार किया कि महा- 
रानी शंब सम्प्रदाय में सम्मिलित हो जावें। इसके लिए उज्जयिनी में इस 
मतके प्रच्यात प्रचारक को महारानी से सिलाया गया । महारानी शिव-मदिर 
में जाने लगीं। उनके इस कार्य की सूचना जब महाराज को मिली तो 
वे प्राचायं भूदेवद से इस विषय पर विचार करने लगे। शआ्राचार्य भूदेव ने 
बताया “महाराज ! मुझको महारानी जी फे इस फाम का ज्ञान है । इस पर 
भी मेरा विचार हे कि श्रापको इसमें दाथा सडी नहीं फरनी चाहिये । 
यह ही एफ बहाना बनने वाला है, जिससे श्राप उसका त्याग फर सकेंगे ।” 
महाराज फुमारदेव ने श्रनुराधा से विदाह कर लिया था। रेखा इससे 
जन भुन गयी थी। एक दिन उसने महाराज से कहा था, “महाराज ! 
: श्रव तो श्रापके दर्शन भी नहीं होते ।” न्‍ 
"तो तुम नहीं जानती क्यो ?” 
“शापने सवीन विदाहु फर लिया हे ने?” 
“वह मुप्तफों छुम्हारे पास श्लाने से मना नहों फरती ।” 
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“तो कौन मना करता है ?” 

“मेरा मन कहता है कि श्रब तुम से सम्पर्क रखना ठीफ नहीं है ।” 

“द््यों है 7 

“उसका कारण तुम जानती हो। बार-बार मेरे मुख से इस नीच बात 
फो सुन कर क्या श्रानन्द प्राता है तुमको १” 

“क्विरण के रहते हुए तो कभी-क्ती श्राप उसके भ्रागार को भी 
सुशोभित करते रहते थे ?” 

“दीक है, पर बह तुम्हारी भांति हरजायी नहीं थी ।” 

“पर इसमें हानि ही क्‍या है ? श्राप भी तो पअ्रपने सुख-स्याद के 
लिये प्रभेकों स्त्रियों से बिनोद करते रहते हे ।” 

“झनुराधा के श्राने के पदचात्‌ सुझ्को इसकी श्रावश्यकता श्रनुभव 
नहीं हुई (* 

“पर मुझको श्रापसे मिलने के पदचात्‌ इसकी श्रावश्यकता श्रनुभव 
हुई थी ऐ 

फुमारदेव यह सुन क्रोध से लाल हो गया। बहुत कठिनाई से वह अपने 
फो रोक फर बोला, "तो श्रव भी तुम भ्रपनी अ्रावशयकता फिसी श्रन्य स्थान 
से पूरा क्यों नहीं कर लेती ?” 

कुमारदेव रेखा के पास से उठ कर चला गया। रेखा को इस बात से 
संतोष नहीं हुश्रा । इससे चह यह इच्छा करने लगी कि उसके लिए एफ पृथक्‌ 
महल बनवा दिए" जावे । उसने श्राचाययें भूदेव के पास श्लाकर फहा, 
“भहामात्य । में राजकुमार की माता हू । इस प्रासाद में, जहा राजकुमार 
के पिता, एक श्रन्य रावी से इतना श्रधिक प्रेम करें, जितना उसकी 
माता को प्राप्त न हो, तो उसके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पडने 
सम्भावता है। इस कारण मेरी यह माग हूँ कि मेरे रहने के लिये एक बल 
प्रासाद बनवा दिया जाये (” 

श्राचायें भूदेव इस प्रस्ताव को सुनकर हस पडा। पदचात्‌ उसने कहा, 
“रानी जी, अ्रपता भला-चुरा विचार कर लें। से तो महाराज फो राय दे 


सुन्दरी-प्रतियोगिता ३१३ 


नूँगा कि श्रापकी बात सान ली जावे।” 

“क्या बुराई की बात हो सफती हैँ इसमें ?” 

“जे कुछ नहीं जानता। यहा एक हो प्रासाद में रहते हुए तो महाराज 
श्रापके श्रागारो में श्राते नहीं । यदि श्राप दूर चलो जावेंगो, तब तो 
यह वात सब दुनिया जानेगी भ्रौर फिर इसका श्रर्य श्रपनी-श्रपनी बुद्धि के 
झ्रनु सार सब निकालेंगे ।” 

“से समझती हूं कि तव महाराज श्रपनी श्रान रखने के लिये श्रवध्य 
श्रार्वेगे ।/ 

“बहु, महारानी जी! श्राप विचार लें।” 

“मेने विचार कर लिया है। में इस महल में, जहां उनकी श्रनुराधा 
रहती है, नहीं रहना चाहती ।” 

“भ्रच्छी बत है ! में महाराज से इस विषय में बात फरूंगा।* 

श्राचार्य की श्रपनी योजना इस बात से श्रीर भी भली भाति चल 
सकती थी। इस कारण महाराज से कह कर रेखा के लिये एक पृथक्‌ 
महल बनवा दिया। रेखा उसमें गयी तो शव मतावलम्बियो फा महारानी 
से मेल जोल भ्रौर भी बढ़ गया । शव-सत वालो का मुस्य पुजारी एफ 
महापाद नाम का दक्षिणी ब्राह्मण था। उसने जब यह सुना कि महारानी 
रेखा एफ पृथक प्रासाद पा गयी हूँ, तो उसने प्रासाद के भीतर ही उपासना 
फा ग्रायोजन करने फा प्रस्ताव फर दिया। महारानी भी यही चाहती थी । 
महापाद तो यह नहीं जानता था कि महारानी का इसमें वया उद्देश्य हूँ, 
परन्तु कुछ उपासक इस बात से परिचित थे शोर वे महारानी फी योजना में 
सहायता फरने लगे । 

महारानी के प्रासाद में महाशिवरात्रि को उपासना की गयी श्रौर उन 
उपासको ने जो महारानी की योजना में सहायक थे, इस उपासना में 
सम्मिलित करने के लिये सेनापति सुधीर भोर छूछ सेनानायको फो बुलाया । 
सेनापति महारानी फे सम्पर्क में थ्राया तो उपासना के श्रतिरिक्त भी कभी- 
कभी मिलने के लिये झाने लगा। 


४ 
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प्राचायें भूदेव मामले को इस प्रकार चलते देख चिन्ता श्रनुभव करते 
लगा। उसफा विचार था फि महारानी रेखा विषयवासना में इतनी लिप्त 
हो जायेगी छ्ि वह देदा में बदनाम होने से श्रपता मान खो बंठेगी झौर 
फिर उसके लडके को भी सिहासन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो जावेगी, 
परन्तु वह यह शभाशा नहीं करता था फि सेता के अधिकारी उसके सम्पर्फो 
में श्राने लगेंगे। इस कारण उसने रेखा की दासी मषीका को बुला भेजा 
श्रौर उससे वहां की सुचताएें लेनी श्रारम्म कर दीं। सषीका ने आ्राचार्य 
के कहने पर हो रेखा की सेवा स्वीकार फी थो। उनके कहने पर ही 
उसने रेखा के साथ उसकी पूर्ण योजनाओं में सहयोग देना प्रारम्भ 
किया था। इस प्रकार वह रेखा की सब बातों से परिचित थी। जब वह 
महामात्य के बुलाने पर श्रायी, तो श्राचार्य ने पुछा, “मबीका ! सुधीर जी 
फब श्राये थे, महारानी जो से मिलने के लिये २/ 

“आओमान्‌ ! इस समय भी वे वहा बेठे हे । 

“क्या करने आते हूँ वे इतनी जल्दी-जल्दी ? ” 

सधपीका ने मुख नोचे कर फहा, “भ्रीसान्‌ । एक पुरुष एफ स्त्री के 
पास जिस फारण श्राता है, वही कारण यहा भी है ।” 

“जो फुछ तुम्हारी महारानी सुघीर से भेंट में कहती हे, उसका फल 
उसको क्या मिलने वाला है ।” 

“कहना कठिन प्रतीत होता हैँ । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रभी कुछ 
निश्चय नहीं हुआ। यदि हुआ है तो उस घिषय की बात श्रभी शयनागार 
के बाहर नहीं श्रायी (” 

“तो तुम कसी दाती हो, जो दशयनागार की बात बता नहीं सकती ? 

संयीका ने मुस्कराते हुए कहा, “भीसान्‌ ! मेरी आंखों में बह हक 
नहीं जो शयनागार की दीवार भेद फर देख सके श्रथवा फानों में शकित ' 
नहीं कि डेढ़ हाथ मोटी वीवार के भीतर का द्ाब्द सुन सके ।” 

“तो तुम्हारे में यह शक्ति पैदा करनी चाहिये ! इधर झाझो।” 

जव मवीका समीव आयी तो भूदेव ने उसके कान में रेखा के प्रसाद का 
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एक रहस्य उसको बता दिया। रेखा के प्रासाद के उस श्रामार में जिसमें 
महारानी का शयनागार था, गुप्त द्वार बना हुश्ना था, जिसमें से जाकर 
कोई भी गुप्तवर महारानी के शयनागार की भूमि के नीचे पहुच सकता था 
प्रौर पहा से झ्रागार में किये जा रहे वार्तालाप को सुन सकता था। 

इस रहस्य के जान जाने से मपीफा रेखा शोर सुधीर में होने बाली 
गोपनीय चातो के बहुत सीमा तक सुन सकने में समर्य हो गयी। 


4 कद 

सुखदर्शन के न्‍्यायमत्री वत जाने के पश्चात्‌ मनोज को नगर में 
न्‍्यायाघोद् के पद पर नियुकतत कर दिया गया। जब से पडित जी को यह 
विदित हुआ कि लोला मनोज से विवाह फी इच्छा रखती है, तब से ही 
वह उसकी उद्नति में यत्व करने लगे थे। इस यत्न का परिणाम ही यह 
हुआ था कि वह उस पद पर नियुक्त क्षिया गया । 

एफ दिन नगरपाल ने एक युवक उसके सामने उपस्थित किया और 
उस पर प्रपनी स्त्री की ह॒त्या फरने का झ्रारोप लगाया। झारोप इस प्रकार 
था फि नगर के एक मुहल्ले में एक स्त्री, जिसका ताम फनखंया था, रहती थी। 
उसका पति एकाएक लापता हो गया और वह श्रपने पति के पाच मकानों 
की मालिक हो गयी। इन मकानो से श्रदाई-तीन सो रजत मासिफ ली श्राय 
होती थी । 

“लगभग एफ वर्ष हुय्या, यह युवक, जो क्रपत्रा नाम चन्दु बताता हैं, उस 
स्‍त्री फे पास आकर रहने लगा। तीन दिन हुए उस स्त्री फा शव नदी तद 
पर मिला है । जब शब पहिचाना गया तो उत्तके घर पर खोज गयी । 
पता चला हैँ फि यह युवक्त कन्या फे मक्कान पर एक अन्य स्त्री फे साथ रहता 

“हूं। उसका नाम सीना है। हमारा यह घ्रारोप हूँ छि इनने कनजंया से 
छुटकारा पाने फे लिये उसफो मार डाला हूँ भौर ल्‍्वथ उस की सम्पत्ति 
का स्वासों बन गया हूँ श्रौर उस सम्पत्ति दा भोग एक श्रन्य स्त्री से 
मिल पर फर रहा है ।” 
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सनोज ने श्रारोप लिखकर, चन्दु से पुछा, “तुम क्‍या फहते हो ? ” 

घन्दु ने भ्रपनी स्त्री के राजकुमार के जन्मोत्सव के अवसर पर खो जाने 
की पूर्ण कथा सुना दी श्रौर कहा, जब से श्रपना देहात का घर छोड फर 
इसके पास प्लाकर रहने लगा, तब मुझको ज्ञात हुआ्आ फि फनखेँया 
देहात से पकड कर लायी हुई लडकियों का व्यापार करतो हैँ। इस व्यापार 
में उसको एक हटूदे-कट्टे युवक्त पुरुष की श्रावश्यकता थी भौर में 
उसके काम श्राने लगा। कई बार सेने इसकी उन लोगो से रक्षा की थी, 
जिनको इसमें धोखा दिया था । 

“कुछ दिन हुए मेरे बहनोई की वहन सीना कनखेया के पास श्रायी 
झौर कहने लगी कि जिसके पास उसने उसे बेचा था, वह भ्रव उसको खाने- 
पीने को नहीं देता । कनखेया ने उसको कोई नया पत्ति ढूंढ देने के लिये 
श्रपने घर में रख लिया । जब वह घर में श्रायी तब ही मुझको पता चला कि 
वह कौन है और फ्यों श्रायो है ? सीना फनखेया के घर में उसकी इच्छा 
से रहती थी । 

“दीन दिन हुए कि कनखेया एक पुरुष को एक लडकी दिखाने गयी 
थी और फिर नहीं लौटो। में नहीं जानता कि क्‍या हुआ है ।” 

दोनों श्रोर से साक्षी उपस्थित किये गये । सीना भी साक्षी के रूप में 
भ्रायो । उसने बताया, “जब फनखेया गाव में चन्दु फे साथ प्रायी तो उसने 
फहा था कि में व्यर्थ में ग्रपती जवानी देहात में गवा रही हु । में उससे बताये 
प्रलोभन में फस गयी श्रौर एफ-दिन घरसे भाग कर उसके पास श्रायी। 
मेने फनखया फो बता दिया था कि घन्दु मेरा सम्बन्धी है। इस कारण 
मेरे दिषय में उसको पता न चले। उसने बहुत ही घतुराई से मेरा 
विवाह कलाभवन के एक सूर्तिकार से कर दिया। उसने, जैसा फि 
मुझ्ञको पोछे पता चला था, मेरा एक सौ रजत मूल्य प्राप्त कियाथा। 
उस मूत्तिकार ने मेरी बहुत सी मूत्तिया वना-वना कर चेचीं। उसने मेरी 
मूत्तियों से चहुत धन कमाया श्रौर मुझको पत्नी भो बना कर रखा । 
फुछ दिनों से वह एक झौर युवतति को फहीं से ले श्राया है श्लौर उसने मुझ्रफो 


्र 
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रोटी-पानी देना वन्द कर दिया था । इस कारण मे पुनन' फनखया के 
पास पश्रायी थी श्रौर उसने मेरा दूसरा विवाह करने का वचन दिया था। 
मेरे आने के दूसरे दिन ही से वह लापता थी श्रौर श्रव मुझ्तको भी बंदी 
बना लिया गया हैं ।” 

सनोज समाज की यह श्रवस्था देख श्रति दुःखी था। इस पर भी वह 
इसको रोकने की क्षमता नहीं रखता था। जहां तक घन्दु की बात थी, 
नगरपाल यह ॒ सिद्ध नहीं कर सका कि उसमें श्रौर फनखेया में फभी भी 
किप्ती प्राकार का झगडा, सनमुटाव श्रथवा कोई श्रौर कारण हुश्ना हो 
जिससे ह॒त्या तक की नौबत प्रा गयी हो। इससे चन्दु हत्या के आरोप से 
मुक्त हो गया। 

मनोज समाज में इस पतन फो देख कर दुःखी सन श्राचार्य जी के पास 
जाकर कहने लगा, “यह श्रवस्था श्रति हृदय-विदारक है । इसके निवारण 
का कोई उपाय फरिये। श्रन्यया इससे छुट्टी पाने के लिये यह नगर छोड़ 
फहीं भ्रन्‍्य स्थान पर जाना पडेगा।” झ्ाचायें ने पूर्ण कया सुनी श्रौर कहा, 
“श्रभी श्रवस्या प्रसह्मय नहीं हुई। प्रभो पत्तन श्रौर चलना चाहिये। जब 
तक जनता त्राहि-न्राहि नहीं बोल उठती, तब तक उसको पतन की झोर 
फिसलने से रोफा नहीं जा सकता । उसके पश्चात्‌ ही उन्नति फा मार्ग 
लिया जा सकेगा। 

“देखो मनोज ! भगवान्‌ ने इस देश के उद्धार फा फाम मेरे, 
तुम्हारे श्रोर पडित सुखदर्शन के सिर पर डाला हूँ। हम एफ नीति का 
ग्रवलम्दत फर रहे हैं, जिससे , हमारा विचार है कि देश में विप्लव उत्पन्न 
हो जादेगा और जनता स्वय ही वर्तमान अवस्था से घृणा फरने लगेंगी। 
हमारा फत्तंव्य है कि इस अवस्था को लाने का यत्न करते जायें। 

* मनोज इनसे ततुष्द नहीं हुआ। वह इस श्रवस्था फे सुधारने 
में बल करना चाहताथा। ज्हू यह तो जानता था कि श्राचार्य के मन में 
फोई योज॑ता श्रवत्य हैं, जिसके पूर्ण होने पर जनता सत्य, घर्मं श्रौर न्याय 
के पय पर घात्व हो कर कार्य करने लगेगी, परन्तु बहू इसलो न जानते हुए 
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सतोष श्रनुभव नहीं कर सकता था । 

साथकाल बह बहुत उदास सन पडित सुखदर्शनन जी से मिलने गया। 
वह उनसे भी भ्रपने सन फी बात फह कर मन हलका फरना चाहता था। , 
पंडित जी घर पर नहीं थे । लोला धपनी एक सहेलो से, अपने झ्ागार में 
बात-चोत कर रही थी । इस फारण मनोज बंठक में पडित जी की प्रत्तीक्षा 
करने लगा। बह फितनी हो देर तक प्रत्तीक्षा करता रहा शौर पडित जी 
नहीं श्राये । वह उठने लगा त्तो उसने लोला फो नमस्कार कहला 
भेजा। इस पर बह भागती हुई श्रायी और रोष से बोली, “आपने इतनी 
देर से बैठे रहने पर भी सूचना नहीं भेजी । क्या प्रपराध हो गया हैं 
सुक्ष से ? ” 

“शाप की सेविका से पता चला था कि भ्राप की कोई सहेली ऋयी हुई 
हैं। इस फारण मेने श्राप के वार्तालाप में विघ्न डालना नहीं चाहा। 
श्रव जाते समय विचार श्राया कि नमस्कार तो भेज दूं।” 

“झोह। वह तो फोफिला हैं। श्राप उसको जानते तो है। वह तो 
फिर भ्रपने बूढ़े पत्ति को फेवल गालिया सुना रही थी। वास्तव सें घह 
भी पिता जी फी प्रतोक्षा कर रही है! श्रापने श्रभी झौर ठहरता हो तो 
हम यहीं भ्रा जाते हे ( 

“यदि श्रापकी सगत का लाभ मिलेतो में ठहर जाऊँगा। पडित जी 
के घाने का कुछ पत्ता है ?” 

“श्राज राज्य परिषद्‌ को बेठक में गये हे। विचार है कि भोजन के 
समय श्रा जायेंगे ।” 

मनोज चुप रहा तो लोता ने सेविका को कह विया फि उसके श्रागार में 
मे उसको सहेली को बुला लाये । 

कोक्तिला श्राई और मनोज फो पहिचान बहुत प्रसन्न हुई । उसने कहा, 
“यदि मुझे विदित होता फि नगर के न्यायाघीश् बैठे हे तो श्रापसे ही राय कर है। 
लेती ॥ 

“हादेवी | बताइये मे क्या सेवा कर सकता हु ? ” 
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कोफिला ने हंस कर कहा, “में श्रपने बढ़े पत्ति को छोडना चाहती 

हूँ। फैसे छोड सकती हूं ?” 

।. छोड़ना चाहती हो, क्यो ?” 

५ उसने हसते हुए कहा, “यह फ्या विचित्र प्रइन है ? मेरी श्रायु श्रव 
श्रदारह वर्ष की हुई है श्रौर बूढे महाश्य की बहुत्तर वर्ष की है । शेष 
प्रापको समझ जाना चाहिये ।” 

मनोज ने कहा, “यह तो ठीक है, पर तुस श्रपनी इच्छा से विकी थीं 
झ्ौर जब रुपया दिया जा रहा था, तुमने बूढे को देख लिया था। तुम्हारी 
अवस्या तो एक ऋौतदासी को हूँ ।” 

“नही न्यायाघीश्व ! सुझ से बूढे ने विवाह किया हैँ शोर उस विवाह 
का प्रमाणपत्र भेरे पास हूँ) उसमें उसने लिखा हैँ कि वोली की एक लक्ष 
स्वर्ण मुद्रायें उसने स्त्री-धन के रूप में दी हूँ ।* 

“इस श्रवस्था में विवाह फिसने कराया था ? यह विवाह कैसा हूँ ? 
यदि बंदिक घर्मानुकूल विवाह हुआ है तो वह श्रदूट है । यदि एक सौदा 
है, तो हर्जाना देकर तोड़ा जा सकता हूँ । हमारे राज्य में दोनो चलते हे ।” 

“मेरा तो उससे लिखित व्यापारिक सौदा हुश्रा हैं ।” 

“इस श्रवस्था में बहु वृढे महाद्यय तुम से श्रपती हानि माग सकता है ।” 

“में दे दूंगी ।” 

“कैसे, श्रौर कहा से दे दोगी ? एक तो वह पूर्ण धन वापिस करना 
पडेगा, जो बोली में बोला गया था। साथ ही वह हामि मांगेगा । यह भी 
एफ भारी घन राशि हो सकती है ।” 

“उसको कया हानि हुई हैं । हानि तो मेरी हुई है। में कुमारी कन्या 
थी, उसने मुझको एफ स्त्री बन्द दिया हूँ (” 

» पर छोड तो तुम रही हो न? चह॒तो नहीं छोड़ रहा। वह फह 
उकता हैँ कि उसकी स्त्री जद फ़िसी श्रन्य पुरुष के पास जायेगी तो संसार 


में उसका शक्रपमान होगा ॥ उस न्नपसान का मूल्य वह कई लक्ष भाग 
सकता हूँ ।” 
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“जाप क्या समझते हें ? उसके सान को कितना धक्का पहुचा होगा ? 
झाप उसकी सान-मर्थादा का क्‍या सूल्य श्राकते हे ? ” 
मनोज सन ही सन विचार कर बोला, “यदि मेरे पास कण / 
मामला श्राया, तो मे तुम्हारे को ले जाने वाले से पाच लक्ष स्वर्ण 
घाहूया । 


“बह तो बहुत श्रधिक है। इतना तो से न दे सकूँगी।* 

/क्वितना दे सकोगी ?” 

“सच सिलसिला कर वो लक्ष 

“बह फम है। वास्तव में यह उसके मान फा मूल्य नहीं। यह तो 
तुम्हारे सौन्दर्य का मूल्य है । श्रवन्ति की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरों का इतना 
मूल्य तो होना ही चाहिये ।” 

“पहिले तो में सर्व्षेष्ठ नहीं हु । दूसरे मे तो अपना मान इसी में , 
समझती हू कि मुझ्नको पाने के लिये कोई तवयुवक तैयार है।” ' 

“बहू नवयुवक हैँ कोन ?” 

“कोई है, जो दो-तीन लक्ष देने फो तंयार हे ।” 

लोल! हूस पडी। मनोज ने उसके मुख फी श्रोर देखा तो उसने 
चत्ताया, “बूढ़े महाशय के एक पुत्र हे, जो झ्पत्ती सा को मोल लेने के लिये 
तैयार हे !” मनोज यह सुन अवाक्‌ रह गया। बहुत देर तक पिचार फर 
बोला, “शायद अपने पिता की इस वासना से मुक्त फराने के लिये ही 
ठुम को उनसे पृथक्‌ कराना चाहता होगा ।” 

“जी नहीं) मुझको पअ्रपनी पत्नी वनायेगा। उससे वचन दिया हे 
कि वह मुझ्षसे राज्य में मान्य विधि के श्रनुसार विवाह कर लेगा।” 

इस समय पद्चित सुखदशन झागये। घार्तालाप बद हो गया। 

6. 

मनोज भ्ौर पडित भोजन करने बेठे तो मनोज ने अपने सन में उठ 

रहे उदगार वर्णन कर दिये । उसने बह सब वातें बतायों, जिनके फारण 
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उसके मत में उदासीनता उत्पन्न हुई है । उसने लोला की सहेली कोकिला 
की कया भी सुताई। समोज को चिन्तित देख पडित जी ने फहा, “सनोज 

, बेटा | यह सव बात हमारे ज्ञान में है । इससे हम घबराते नहों। मेरी 
व्यवस्था श्रवो भी लागू है । कुमारदेद ने जिसके कहने से देश में 
यह श्रव्यवस्था की है, चह उस व्यवस्या से बच नहीं सकता ॥ ब्राह्मण फा 
कहा व्यर्थ नहीं जायेगा ।* 

“बहु तो ठीक है सगवन्‌ ! परन्तु में तो कहता हू कि जनता की 
अवस्था को सुधारने के लिये भी तो कुछ उपाय होना चाहिये | हुम काठ के 
घर में रहते हुए श्राग से नहीं खेल सकते । इस घर को श्राग लग गयी 
तो हम भी प्रवश्य शुलस जायेंगे।” 

पंडित सुख दर्शन वात का श्रर्य न समझ, प्रइनन भरी दृष्टि से उसकी 
और देखता रहा । इस पर मनोज ने अ्रपने श्राशय की व्याज्या कर दी । 
उसने कहा, सेरा पग्रभिभाव यह हैँ कि जद लोला दी सहेली के झन की 
ऐसी भयकर अवस्या हैं, तो उसको श्राप <ई में सपेट कर कद तक रस 
सकते है ?” 

समस्या का यह पक्ष देख पडित सुखदर्शन गम्भीर दिचार में पड 
गया। बहू चुपचाय भोजन करता गया। श्रत्त में उसने मनोज के मुख 
फी प्रोर देसते हुए पूछा, “तो तुम्हारा यह झ्रनिप्राय है कि उसका विवाह 
हो जाना चाहिये, जिससे उसका पति उसके भन में दिद्ार उत्पन्न न होने 
दें 

एकाएक लोला फे विवाह छा प्रश्न उत्पन्न हो जाने से सनोज प्रसन्न 
तो था, इस पर भी उससे फिसो प्रकार से मन फे भावों को प्रकट न होने 
देकर कहा, “पर यह तो श्राप झ्ापना उत्तरदायित्व किसी दूसरे दो 
>फधो पर एाल छर निड्चिन्त होना चाहते है 2! 

#/इसमें नदीन ठात कौन हैं? रनोज | सुनो। एक समय आचार्य 

जी का यह विचार था कि लोला झा विदाह कुमार शतदोर से हो जावे, 
परस्तु मेने पहू विचार फर कि राजकुमार फा उससे विचाह हो जाने पर 
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हम उसको राज्य दिलवाने पर वाध्य हो जावेंगे श्रोर बह राज्य के योग्य 
नहीं है, मेने आचार्य जो सेन कर दी थी। मेने एक समय यह श्रनुमान 
लगाया था कि लोला तुम्हारे लिए अपने सन में कुछ कोमलता रखती 
है। मेने उससे इस विषय में प्रइन किया तो उसका कहना था कि पुरुष 
फो स्त्री को लज्जा और सान-मर्यादा का ध्यान रख, उससे विवाह का 
प्रस्ताव स्वय करता चाहिये ।” 

“पर भगवन्‌ ! यह बात तो हमारी सस्कृति तथा सभ्यता के विपरीत 
प्रतीत होती हूँ । हमने यह श्रधिकार स्त्रियो को दे रखा हैं कि अपने लिये 
पति स्वय ढूँढें ।” 

“तुम्हारी बात ठीक तो हैँ, परन्तु लोला के कहने में भी कुछ तथ्य 
प्रतीत होता है । उस ने कहा था कि निर्वाचत का अ्रधिकार लदकी को 
है सही, परन्तु उसके ढोल पीटने का कर्तव्य उसका नहों हैँ ।” 

“तो यदि लोला देवी का यह श्राशय है. कि ढोल पीदने का काम 
मुझको ही करना है, तो वह में कर सकता हू ।” मनोज ने मुस्कराते हुए 
कहा, “वास्तव में ढोल पीटने से पहिले मुझको यह ज्ञान होना चाहिये 
फि जो मुनादी में करने जा रहा हू, उसमें क्या उसका स्वर भी मिश्रित है ? 
आपके कहने से तो में यह समझा हू कि मेरे ढोल के स्वर में उसका स्वर 
भी वबोलेगा, इसकी मुझको प्रसन्नता है ।” 

“हा, में ऐसा ही समझता हू। शोष तुम स्वय निदुचय फर लो।” 

भोजनोपरान्त जब वह लोला से विदा मागने गया तो उसने प्रपने 
मन की बात कह दी। उसने फहा, “लोला देवी ! क्या श्रव समय नहीं 


श्रा गया कि झ्रापके मन के भावों को विश्लेषण करने में से श्रापकी कुछ 
सहायता कर दूं ?” 

“कैसे भाव ?” 

“हम यौवनावस्या में पदार्पण कर चुके हे श्रौर सृप्टि के नियमानुसार 
हमको अ्रपना जीवन साथी ढूंढना है । मेने अपने विषय में कुछ घारणा 
बनायी है। कया में श्रापके विषय में भी कुछ अनुमान लगा सकता हूं ?”” 


सब 


/ 
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“तो क्या मेरे मन की बात श्राप समझना चाहते हें ?” 

“ज्ैने ससझ्ने का यत्न किया हे श्र मेरा घिचार हें फि मे जाम गया 
ह। में आपसे अतिदाय प्रेम करता हू ।! 

“यह तो आपके मन की वात हो गयी ।” 

#/हा, भ्रापके विषय में तो यही कहा जा सकता है फि न्राप श्री तक 
परे प्रेस का निरादर करने का विचार नहीं रखतीं।” 

लोला ने विचार कर दहा, “में समझती हूं फि श्राप मेरे भावो को ठीक 
वही समझ सके। में तो किसी ऐसे की खोज में थी, जिसकी चरण रज मेरी 
पाग भर सके । श्राज वह खोज समाप्त हुई प्रतीत होती है।'' 

इतना कह उसने चरण-स्पर्श करने का यत्न किया, परन्तु सनोज ने 
उसको उठा कर श्रग से लगा लिया। लोला उसकी भुजाओ में झ्ानन्द- 
विभोर होती हुई, मुस्करा कर कहने लगी, “यह क्या ? पहिले ही पथच्युत 
करने की ठान ली है ?” 

लोला का विवाह मनोज से हुआ तो उससें शतवीर भी शामत्रित था। 

वह लोला से मिलने फा प्रवसर पाकर कहने लगा, “लोला ! यट दया फर 
दिया हैँ ठुमने ?” 

लोला ने मुस्कराते हुए कहा, “राजकुमार ! ऐचा प्रद्ीत होंता है 
कि श्राप द। वशीकरण किसी दूसरी र्त्री के लिये हो गरण है ।” 

राजकुमार अपने भ्भिमान की बात स्मरण कर छुछ रूण्जित श्रदध्य 
हुश्ना, परन्तु लोला फो नीचा दिलाने के लिये बोला, “कुछ ऐसा ही प्रतीत 
होता हूँ। शायद जप करते समय कोई सुन्दरी मेरे सन में आती रही है 
वह मिस्सन्‍्देह तुमसे श्रविक्क सुन्दर रही होगी ॥” 

“तब तो श्रापफो सेरी पधाई स्दीकार करनी चाहिये । राजदुमारों 
#? प्विछ मुन्दर सन्नी से दिवाह होना ही चाहिये ४” 

शतवीर इस फटकार से हतवुद्धि हो गया। लोला और भनोज फो 
एक हो बेदी पर सडे देख, यह जल-भुन गया श्र वहां से उठ प्रपन 
प्रागार में जा क्र सो रहा। श्रगले दिन ही बह साश्रम फो चला गया। 
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घोडे से उतर सीबा महपि की कुटिय्य में पहुचा। वे एफ ऋति घ्ोजस्वी 
लडकी से वातचीत फर रहे थे। शतवीर उसको नहीं जानता था। बच / 
कारण वह रर्टाष की फुटिया के हार पर ही दक गया। महपि से उसको देखु 
लिया और भीतर से हो पुकारा, इधर झाफरो रजकुझार ! तुम्हारा इनसे 
पीचिय फरायें। / 

घशतबीर सीतर चला गया और आदर से एक शोर बेठ गया। महूषि 
ने सामने बैठी स्त्री फी श्रोर ठेख कर फहा, “ये महाराज पालकदेव के 
पुत्र शतवीर है। बवेताग ने अ्रपनी नीति घलाने के लिये इनको यहा 
आश्रम ने भेज दिया था। हमने इसको योग और सिद्धि के सार्म पर ले 
जाने का यत्न किया है। पश्चात्‌ उसने इसको पुर राजयद्दी पर बेठाने के 
लिये बुलाया था, परन्तु इसमें बहु तफल नहों हुआ और इसको गद्दी 
पर बेठाने के स्थान, स्वय पदच्युत और वादरित हो काशी चलागया , 
है। वर्तमान महामात्य श्राचाययें भूवेव ने भी इसको वहा रखा हुश्ा था, 
जिससे यह राजफार्य के योग्य हो सके । श्व श्राज बह एप्काएफ यहा भरा गया 
हुँ का 

“भगवन्‌ ! क्या इसमें सी श्राप भाग्य का हाथ नहीं देखते ।” सामने 
चेढी चाइकी से कहा । 

“भाग्य कोई बन्तु नहीं, किरण देयी ! श्रम्मी तक इसकी सहायता 
करने वाले उन शक्तियो फो समझ नहीं सक्के, जिनके प्राभय इसका जीवन 
चल रहा है ।” 

झठवोर दिरण का नाम सुन सश्न रह गया। उसते उज्जयिनो में 
उुना था कि उसका मुल्य एदा लक्ष स्वर्ण देकर भी कुमारदेव समझता था 
लि दद धन इसके बोग्य नहीं था। शत्तवीर ने झुककर फिरण देव॑( को नमस्कार 
कर कहा, 'दिवी जी फे विपय से बहुत छुना हैं । श्राज उनके वें 
का सोभाग्य भी प्राप्त हुएए है !” 

“किससे नुना है कुमार ?” किरण ने पुछा। 

शतदचीर ने कहा, एक तो आपकी प्रद्यसा लोला देवी से सुनी थी ।” 


ग् 


कम 
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“क्या फरती है ऋूय वह ?* 

“वह उज्जयिनी को न्यायाधीश मनोज फी पत्नी है । उनकी सेवा 
फरती है ।” झतवीर फह कर गुस्कराया। 

किरण यह समाथार सुन पर प्रसन्न हुई। उसने फहा, “यह तो एक 
बहुत ही शच्छा समाचार लाये हे श्राप ।” 

पिर॒म की उसके लिये शुभ फासना चुन शत्तवीर फो प्रसन्नता नहीं 
हुई। इस पर बढ़ घहा झाने का प्रयोजन स्मरण फर महृषि से कहने जगा, 
“गुर्चर | ह्रापका मय सफल नहीं हुआ । 

“कौन रन उफलज नहीं हुआ 7? 

“बही, को बशीक्षरण दंग प्रापने दिया था 

“बहा प्रयोग क्रिया था उसका तुमने 2” 

“बही पोता पर महाराज ! मे उतरे घिदाहु करना चाहता था। 
एक दर्प के जप करने पर भी उसदग दियाह मनोज से हो गया, भर बह 
श्रपने दिदाह से प्रति प्रमन्न प्रतोत होती है । 

“तो इसका श्र्थ यह निकला फि तुम श्षभी करने सन को एकाग्र नहीं 
कर सके। इसके लिये झन्नी श्रीर श्रधिकत श्रभ्वास की प्रावश््यदता है । 
जाग्री अश्यात फरो 
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विन्थ्याचल ए्वत के पाए में नि्िस्ध्या गद्दी दो तट पर एक अति रम- 
णीक स्थान पर महुषि घानदेद फा प्राक्षव था। किरण दालाभवन से सियाल 
भर एफ देहाती शिव मम्दिर में लिगापद्दादियों फा बठु प्रनुभयव प्राप्त कर 
घूमती हुई इस प्राक्षन दें पहुच गयी । आचार भूदेव की बातो से उसके 
समें इस परधन में पूर्ण शान्ति प्राप्त झरने फी प्राशा नहीं थी। इस 
पर भी चहु यह समसतरी थी क्लि यहां पर कुछ काल पर्मन्त ठद्व॒र कर 
पहू ऋपने लिए भार्गविवार बार सज्ेयों। यहा पहुच दा सर्द तथा श्रन्य 
आश्रमवानियों का सामर्य्य देख चक्षित रहु गयी। पआ्रापम घन-पाग्य से 
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भरपूर था। सहज़ो दुखियारे तित्य श्राते थे और अपनी मतोकासना , 
प्राप्त कर हसते-खेलते जाते थे । आ्राश्रम में पुरुष क्लौर स्प्रिया दोनो रहते रा 
थे और दोनों स्वच्छन्दता से विचरते थे। इस पर भी घायुमडल में, 
चासता का फुछ प्रधिफ समावेश प्रतीत नहीं होता था। जो भी प्राणी 
इसमें प्रवेश के लिये श्राता था उसको पहिले परीक्षा के लिये एक पृथक 
स्थान पर रखा जाता था | वहा उसको एकान्त-यास करना पडता था। 
इस. एकान्त-वास में सहाँध तथा उनसे सियुक्त दूत के अतिरिक्त 
धौर फोई उससे मिल नहीं सफता था । नवीन आने वाले 
व्यक्षि फो इस काल में आात्मनिरणण शोर भात्मशुद्धि का 
श्रवसर दिया जाता था। इस पदसर में महर्षि श्रभ्यागत की परीक्षा के 
लिये अनेक प्रकार के प्रलोभव उसके मार्ग में लाते थे ॥ इन प्रलोभनों 
के होने पर भी, यदि नथीन पते वाला व्यक्ति मत के सतुलन कौस्यिर 
रुख सकता था, तत ही उसको श्राश्रम में प्रवेश मिलता था। क्भी-की , 
इस परीक्षा में महीनों ही लग जातें थे झीर प्राय व्यक्षित इस कठोर 
परीक्षर में प्रतलफल, लज्जित हो लौट जाते थे। 

किरण के लिये भी परीक्षा काल आ्राया। वह जब प्राक्षम के द्वार 
पर श्रापी तो उसका परिचय प्राप्त कर महषि को बताया गया। महर्षि 
से स्वीकृति प्राप्त कर उसको प्राभम के बाहरी गोल में रखा गया। जगल 
में एक कुटिया उस्तके लिये नियत कर दी गयी। उसको कहा गया कि 
अपने पास का सब घर-वोलत और सांसररिक वस्तुए क्राभम में जमा 
करादे ६ फिरण के पास कुछ स्वर्ण सुद्रायें थी, जो उससे मिकाल फर दे 
दीं। इस पर जो स्त्री उससे यह फहने आ्रायी थो, बोली, “और यह वस्त्र तथा , 
भूषण क्या सासारिक नहीं हे ?” इस पर किरण समझे गयी ।. उससे 
भूषण उतार बविये, झपने उत्तरीय भी उत्तार दिये । केवल 
वक्ोज को समेदने के लिये तया गुृह्य श्रंगों को ढपने के लिये दो हा 
रख, शेप तव उतार कर दे दिये । मह॒धि से भेजी गयी स्मी इससे भी 
संतुष्ड नहीं हुई । परिणाम यह हश्ना कि किरण को वे किचित्‌ बस्तर भी 
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उतार कर उस स्त्री फो देने पड़े । सर्वया दिगम्बर हो बहु कुटिया में चटाई 
पर बंठ गयी और महांषि की दूती उसका सब कुछ लेकर चली गयी। 

किरण इसका श्रर्थ नहों समझ सकी। इस पर भी वह धीरज से 
फिसी अ्रधिकारी फी प्रतीक्षा करने लगी। कुटिया के पास कुछ कदली वृक्ष 
थे, जो फल रहे थे। उसके फलो के ग्रतिरिक्त उसको खाने को कुछ भी 
उपलब्ध नहीं था। चहु प्रात उठती, शौच इत्यादि से छुट्टी पा, एक प्रहर 
भर ध्यानावस्यित रहती। भूख लगने पर फदली फल उतार कर फात्ती 
और नींद काने पर. चढाई पर सो रहती | कई दिन व्यतीत हो गये। 
किसी स्त्री पुरुष के दर्शन नहीं हुए । चह निर्वस्त्र एकान्त-वांस करती रही। 
प्रारम्भ में तो उसको श्राश्रमवासियों के इस व्यवहार पर कोच श्राया, 
परन्तु धीरे-धीरे वह क्रोध श्ञान्त होने लगा और उसकी मन से निर्वस्त्र 
होने से उत्पन्न सकोच मिठने लगा। 

एक दिन, जब वह घ्यानावस्यित बैठी हुई थी, एकः जटाजूटधारी पुरुष 
सामने श्रा सड़ा हुश्ना। केवल कौपीन पहिने हुए, एक हाथ में फमण्डल 
लिये श्रौर दूसरे हाथ में वेरागत लटकाये हुए था। किरण सर्वेया निर्वस्त्र 
पलयी मारे श्रा्खे भूंदे बेठी यी। कितनी ही देर तक चह साधु सामने 
खड़ा रहा । जब किरण की श्रांख नहों खुली, तो उसने प्रावाज्ध दी, 
“जय जगदम्वे ! ” 

किरण का ध्यान भग हुआ्ला। अपने सामने एफ पुरुष फो खड़े 
देख, सकोच से सिदुुड गयी। उसके मन के भाव को देख वह साधु 
मुस्कराया श्लौर दोला, “मा भगवती ! किस श्रर्य इस घोर पत्रणा फो 
सहने के लिये यहा झायी हो ॥” 

भा का शब्द सुन फर किरण श्रपनें संकोच पर लज्जित हुई श्लौर 

» 35 उस पुरुष को ओर देख फर बोली, “किस महान्‌ श्रात्मा के दर्शव 

का सीनाघ्य प्राप्त हो रहा है ?” 

“मां भगवतों के एक तुच्छ अश मात्र फा ही दर्शन तो है ४” 

“फफिरनी भगवन्‌ ! मेरो श्रभिलापा मर्हप जीसे मिलने दे थी। 
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क्या में उन के दह्शन कर रही हू ?” 

“क्या काम है तुम्हारा उनसे ?” 

“मैं उनके श्राश्रम में रह कर श्रपना मार्ग जानने के लिये श्रायी हु /” / 

“तुम उनके प्राश्नम में तो हो ओर उनके सरक्षण में भी हो। यदि सत्य 
ही तुम्हारी इच्छा मार्ग-दर्शन की होगी त्तो वह पूरी होगी ए* 

"तो महाराज! आपके श्लाने का क्‍या प्रयोजन है ? ” 

“से महि जो का एक क्षुद्र श्रनुचर हु । यह देखने श्राया था कि तुम 
फो फोई फष्ट तो नहीं । यहा जीवन चलाना तो इतना सुगम है कि इसके 
लिए किसी की देखभाल की श्रावश्यकता नहीं । मा प्रकृति ने यह स्वच्छ 
जल की नदी बहा रखी है । यह फदली वृक्ष श्रनायास ही फल देता है। 
सुर्ये ऊष्सा देता है । चन्द्र शीतलता प्रदान फरता हे। यह्‌ देश न तो 
अधिक उष्ण है श्रोर न ही श्रति शीतयुक्त । इस कारण यहां शारीरिक कष्ट 
तो होना नहीं चाहिये ॥” 

“दैसे तो में ठीक हु, परन्तु इस प्रकार निबेस्त्र बेठे रहना, भ्रभ्पास न 
होने के क्वारण भला प्रतीत नहीं होता ।” 

!इस श्राश्षम में इसको अस्वाभाविक नहीं माना जाता। इसको 
प्रकृति के श्रनुरूप ही माना जाता है। बस्न्न तो शरीर को ऋतु सम्बन्धी 
परिवर्तनो के प्रभाव से बचाने के लिये होते हे। इस देश श्र स्थान में तो 
ये भार रूप ही होंगे ।” 

“एक वात और भी तो है । स्त्री-पुरुष परस्पर एक दूसरे को सग्न 
देख कर वासना में भी तो लिप्त हो सकते हे ।” 

“चातसना लुकाव-छुपाव से नहीं मरती । वस्त्रों का श्राविष्कार 
वासना से बचने के लिये नहीं किया गया। इसको झावद्यकता तो सर्दी, 
गर्मी, वर्षा, सूखा इत्यादि के प्रभाव से शरीर को बचाने फे लिये होती ९. 
है। वस्त्र पहिनने से तो वासना को प्रोत्साहन ही मिला है ।” 


“महात्मन्‌ ! श्लापकी युक्ति तो ठोक प्रतीत होती है, परन्तु यह 
अनुभव के भ्रनुकूल नहीं हैं ।” 
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तो तुम्हारे मन में कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है ?” 
यह दात नही है ! में आपसे कई बातें पूछना चाहती हू, परन्तु 
श्रापको कुटिया के भीतर आने का निमन्रण नहीं दे सकतो। मुझको आप 
के मन में विफार उत्पन्न हो जाने का भय है ॥ यदि कहीं ऐसा होगया, 
तो क्या होगा ?” 
प्रथम तो ऐसा होना नहीं चाहिये। हन यहा जप-तप-ध्यान के लिये 
शाये हुए हूं श्रोर इस झोर घ्यान फरने से फ्रपता अमूल्य समय व्यर्य 
जाने का डर हूँ | इस पर भी यदि जीवन दासनामय हो जावे तो 
उसको भूल समझ कर, उसका सुधार करने फा पुन, प्रयस्त होना चाहिये ।” 
“परन्तु भगवन्‌ ! जिससे भाग फर यहां आयी हैं, उसको भूल स्वीकार 
घर ही तो श्रायी हु। बहां श्राने पर भो उसको फरू श्रौर फिर भल ही 
मानूं, तो यहा प्राने का क्या लाभ हुश्रा ?” 
“यहा झ्ाने कालाभम यह है कि यहा रोग की चिकित्सा होती है । 
रोग से भाग जाने का उपाय बताने फी ्रावदयकता नही समझी जत्ती।” 
में उस चिकित्सा कराने के लिये ही श्रायो हु ।” 

“बहू चिकित्सा तो हो रही हैं । तुम्हारे सामने एक महान्‌ प्रलोभन 
सड़ा कर तुम्हार मन को सुदृढ करने का यत्न फिया जा रहा है। भोल, 
गोंड अथवा अन्य जगली जाति के लोग, च्त्री-१रप, सब नान घमते 
है, परन्तु वे कहे जाने दाले सभ्य लोगो से श्रघिक वासनामय नहीं हांते। 

उनका यह जीवन स्वाभाविक हैँ । उन्होने यह स्वभाव पीढियों 
तक एक वाहावरणप में रह फर बना लिया है । हम लोग जो नयरों 
वातावरण मे रह कर ब्लाबे हूं, इस प्रकार की उच्छ फलता को सहन नहीं 
फर सकत । 

इसकी सहन कर सकना हो इत दासना से मुक्त होने क्या प्रथम 
चरण है ३ इससे बच्च कर भागना नहीों । 

फिरण इस सबका श्र्व और इस युक्त में दोष हंटने में लग गयी। 

उसका चुप दस बह पुरुष वहां से जाने को तंगार हो थया । जाने से 
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पहिले उसने कहा, “दिवी भगवती ! जो कुछ मेने कहा है, उस पर चिन्तन 
करो श्रौर मार्ग मिल जायेगा।” 

इतना कह फर वह चला गया। किरण इस सब में प्रयोजन हूंढती 
रही । उसकी दिनचर्या चलती रही । फिर कई दिन व्यतीत्त हो गये श्रौर 
उससे कोई मिलने नहीं झ्राया। श्रव उसको श्राश्रम में आयें एक पखवारा 
व्यतीत हो चुका था। उसका सन वहा श्रव लग रहा था । जो श्रपनी 
भग्न भवस्था में अस्वाभाविकता उसको प्रतीत हो रही थी, वह नहीं रही 
थी। शब उसको प्रात उठकर नदी में स्तात करता, जगल में घूमना 
और निशशक हो सो रहना, बुरा मालूम नहीं होता था। इस पर भी उसको 
सतोष नहीं था। वह सनुष्य से पशु बनने नहीं श्राई थी। श्रव॑ तो उसका 
छ्ित्त, पेड पर बन्दरों की भाति चढ़ने भौर वहा से कूदने को पसन्द 
फरने लगा था। इस कारण चहे विचार करती थी, “इसमें क्या सिद्धि है ? * 

उसको अब अपन निर्वस्त्र होना इतना श्रखर नहीं रहा था, जितना 
मिसगति में होना । एक बार उसने नग्नावस्था में ही वहा से तिकल आश्रम 
में चले जाने का यत्तन किया। वह मार्ण नहीं पा सकी | ज्यों-ज्यो बह 
झागे बढ़ती गयों, जगल घना ही घना होता गया । श्रत में वह लौट 
श्ामी । उसकी इच्छा हुई कि नदी से बह जाये। कहीं तो वह पहुच 
ही जायेगी । वह तैरवा जानती थी, इस कारण उसको डूबने का भय नहीं 
या। -» 

उससे नदी में छलाग लगा दी। इसी समय किलारे पर से किसी फे 
खिलजिलाक्वर हसने का शब्द हुआ । वह बहा पानी में ही खडो हो गयी 
प्लीर किनारे पी शोर घूस कर देखने लगी । वही महात्मा था, णो 
कई दिन पुर्वे उसके कप्द युछते आया था। किरण से पूछा, “महात्मनु ! 
हस क्‍यों रहे ये ? सदी में कूदना श्रयवा तरना दया स्वाभाविक नहीं है। 
स्वाभाधिक है तो हसमे में क्या प्रयोजन है ?” 

“भगवतों ! तुम्हारे नदी में क्ूदने-फादने से में नहीं हुसा। तुम्हारी 
चचलता देंख में हसा हू ।” 


है 


ल्‍्रै 
श्एं 
हक 
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“इसमें चेचित्य हे क्या ?” 
“हा! यह तुम्हारे मनकी चचलता को प्रकट करता हैं ।” 
ते इसका उपाय वताश्नरो न? से एक्कान्त में रहतो-रहती ऊब 
गयी हूं 

“तो तुम को तुम्हारे वस्त्र व/पिस भिजवा देता हू श्रीर ठुम समीप के 
नगर में जा सकती हो , जहा तुमको बहुत सगत मिल सकेगी ।” 

“तो क्या समाजविहीन रहने में भी कोई गुण है ?” 

सन फो मारने में गुण हैं। सन को नियस्त्रण में करने से ही श्रपने 
पर |निवन्नण रख, सकोगी ? व्यर्य की इच्छाओं को मिटा देना ही ससार- 
विजय करने की ओर जाना हो सकता है ।” 

“सगति की इच्छा श्राप व्यर्थ की इच्छा मानते है ?” 

श््ञ [| / 

“तो सार्यक इच्छा क्‍याहु ?” 

“ससार फो जानता । प्रकृति के गूढहतम रहस्यो फो समझना श्रौर 
फिर उन पर श्राधिपत्य प्राप्त करता 7 

इस समय किरण जल से बाहर निकल श्रायी । वह महात्मा 
मुत्कराया। किरण ने पूछा “क्याह?” 

“ग्रव तुमको मेरे सामने इस प्रकार श्राने में संकोच नहों होता न?” 

इस प्रकार सकोच का स्मरण फरने पर एक क्षण के लिये वह ठिठफ 
गयी श्लोर उसका मुख लज्जा से लाल हो गया, परन्त श्रगले ही क्षण 
वह सभल गयो। उसने मुस्करा कर फहा “ठुम बहुत्त ही स्राव हो। 
में जो भूलना चाहती हूं, उसको तुम स्मरण फराते हो ।” 

“भूल जाता इस रोग फी चिकित्सा नहीं है । ससार क्षी बातो 
को तया उनके स्थाद फो स्मरण कर, फ़िर उनका त्याग ही उन्नति फी 
और जाना है ॥/ 

पअ्रव किरण उसके त्मीप ध्राकर खड़ी हो गयी थो । दह एक पत्थर पर 
जो नदी के फिनारे पर पदायाववेठ गया झौर किरण से बोला, “श्रा्रो ! 
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बैठ जादो 7 

किरण को उसके समप्तीप बैठने में सक्रोच हुआ्रा, परन्तु वह अपने पर 
नियत्रण कर बैठ गयी । महात्मा मुस्कराता हुप्रा नदी की और 
देखता रहा। जब वह बेठ गयी तो उसने गम्भोर हो कहना आरम्भ 
किया, “कितना चुन्दर दृश्य हैँ" आखों को कितना प्यारा प्रतीत होता 
है? परन्तु यह है दया ? प्रत्येक वस्तु फा विश्लेषण करने पर तो 
परमाणु झोर फिर उन में सत्य, रज, तम के अत्तिरिक्त भी कुछ है क्या ? 

“देखो ! में, ठुम, यदी, जल, पत्यर, पेड, अ्रभिप्नाय यह छि दोखने 
झ्ौर न दीखनते दाली प्रत्येक वस्तु प्रकृति के इन मूल तत्वों से ही तो 
बनी हैँ । फिर दया भेद है इस पत्थर से पीर मेरे में ? जैसे तुभ इस पर 
निस्‍्सकोच बैठी हो उसो प्रकार मेरे सम्पर्क में आने में सकोच क्यो है ?” 

“मुझ को भय है कि जिस उद्देश्य से मे यहा श्रायी हू, उससे पत्ित हो 
संसार में भठकती ने फिरू (! 

“श्रभ्षी तुम में कोमलता हैँ। इस पत्थर की भाति कठोर हो जाओो । 
फिर पतित होने का प्रश्न ही नहीं रहेगा।” 

“में तो यह समझती हु कि इस पत्थर की भाति निर्जीब होने से 
तो उन्नति के स्थान श्रवनति हो जादेगी। में ज्ञानशून्य हो जाऊगी।” 

“यही तो तुम श्रभी तक समझी नहीं। फठोर तो इन्द्रियों को करना 
हैँ शोर सनको ज्ञानयुकत्त रखना है। पत्थर में भर तुम में जहा तक प्रकृति 
के मूल तत्वों का प्रन्‍म है, कुछ श्रतर नहीं है । सुममें इस रहस्य को 
समझने की शबित है और तुम कैसे जानती हो कि इस पत्थर में वह शक्ति 
नहों हैं ?” 

“तो यह वासना क्या है २?! 

“क्रम है, जो श्रभ्यास से मिट जाता है ९? 


- ९११० 


इस प्रकार किरण को पणा-पर पर एक निश्चित लक्ष्य की झोर 
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ले जाया गया। समय आया जब वह प्रत्येक प्रकार के मवोद्गार छोड बैठी । 
पुरुष-स्त्री, जड़-चेतत, कडवा-मीटा, सब में भेद भाव सम्सना भूच गयी। 
बह भगवती प्रकृति को ही सर्वत्र व्यापक देखने लगी। वह समय प्राया, जब 
मर्हाष दामदेद उसके पास श्ााने लगे और उसका पय-प्रदर्शन करने रूने। 
श्रद उसको उसके दस्च्र छोटा दिये गये थे। उसको प्रव आश्रम में श्राने- 
जाने की स्वीकृति सिल चुकी थी। इस पर भी वह कुटदिया नें रहती थी 
झोौर कद उसको निर्वस्त्र रहता अधिक रखिकर था। बह भह५ि की 
कुटिया में भी मिघड़क चली जातो थी प्लरीर वहा बैठी प्रदेफानेक 
दिपग्री पर शका-उमाधान करती थी। 

महूप ने उत्को बताया कि रज श्लौर वीर्य शरीर के सत्व है । इनमें 
प्रपार शक्ति हुँ | इस शक्ति का सच्य छारना हो ससार में दिजय 
प्राप्प करन हैं । इस सचित झदित के प्रयोग दग ढस ही योग-साथरना है, 
अर्थात्‌ सिद्धि हूँ । 

“रज शोर दीये स्वोपुमडल में श्लोज दंद कर व्यापदा रहते है । 
इनकी श्रप(र दवित स्ता्युमडलो के सप्त चके के द्वारो से दाहर सिकाली जा 
सकती है। पर पिन पर जैसा इसका प्रभाव डाला जावे, वैसा हो वह फरने 
लगत्प हूं। स्लुप्प तो एफ शभ्रति दुर्बल प्राणी है, जगल के हिसफ जीच- 
पन्‍्तु भी अक्षपतते श्रनुकूल हो जऊदत्ते हें। पत्थर भ्रौर जल अपनी शवित 
उगलने समने हूँ। इन शक्ति को सचित करने दंग अभ्यास तो ठुम मगे हो 
गया ६- अब इसको ग्रप्रोग करने का ठग भी तुमफों “ना चाह्यि 


फकिरम से समाधिसय हो जुप करना आरम्भ फर दिया। इससे 
उसने प्रनू नर फिया दि उसको अब महाँय के पास झाने की ध्रावध्यर्ता 
भधपया इच्छा नही होती । दिन-रात बैठी यो थीं, हु, दलों, ..।! इत्प्तद पा 
निरतर जप होने लगा। समान श्रौर फदली फल फा भोजन करने फे 


अतिडदियत 5-2 हुए जप परते ०] ्ह्ना टी 
'तल्तत, आसन पर बंठे हुए जप परते पहना ही उसका दा्य हो 
ढ़ 
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गया। इस अवस्था में उसको प्रनेकानेक बातो का ज्ञान स्वयमेव होने 

लगा। सामने वेठे मनुष्य के श्रतरतम मन की बातें वह उसके मुख पर , 
पढने लगी श्रौर भ्रत में उसको ऐसा श्रतुभव होने लगा, मानो वह स्वय 

व॒क्षों, नदी, टीलो से बातें कर सकती हे । 

इस समय महुषि ने उसको बुला भेजा। जब बह वहा पहुची, तो 
उन्होने उसको कहा, किरण ! तुमको हमारे साथ चलना होगा। 

“कहा महाराज ?” 

“मल्ल राज्य की राजबानी पावा से भगवती प्रकृति देवी क। मदिर 
निर्माण हुआ है । उस मदिर को श्रधिष्ठात्री बन, तुमको ससार का 
कल्याण फरना है । ये नागरिक श्ज्ञानता के घोरतम श्रधकार में 
अति दु खी हो रहे हे । इनको सार्ग पर लाना हमारा कत्तेंव्य है ।” 

किरण को जो रक्ष योग और ध्यान से श्रा रहा था उसमें विध्त 
उसको रुचिकर नहीं था। इस पर भो महषि की श्राज्ञा उललघन नहीं कर 
सजी। इस कारण उततने कहा, “गुरुवर | वहा पया झूरता होगा?” 

“बहा एक शति विशाल मदिर की स्थापना हुई है । उसमे मा 
भगवती की स्वर्ण मूर्ति रखी गयी है । उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करने | 
में जा रहा हु। पश्चात्‌ तुम श्राश्मम फी श्रन्य पचास के लगभग उपा- 
सिकाओो के साथ रहोगी । तुम अविष्ठात्री होगी और तुम प्रपने प्रकृति- 
वाद की प्रतिप्ठा स्थापित करोगी ।” 

किरण को आश्रम में आये दो बर्य के लगभग हो चुके थे और 
अपने प्रयत्न से तया पूर्व जन्म के कर्मो के फल से, वह इस काल में एक सिद्धि- 
प्राप्त देवी की उपाधि से विभूषित मदिर की श्रधिप्ठात्री के रूप में 
प्रसिद्ध होने लगी । 


/ 


इन्हों दिनो में एक दिन किरण, महषि जी के पास बैठी कुछ पूछ रही ) 


थी कि शतवोर कुटिया के बाहर श्रा खडा हुआ । शतवीर लोला से विवाह 
न कर सकते पर निराश लोटा था। जब मह॒पि ने उसको फहा कि वह श्रभी 
शोर अभ्यास करे तो वह मुख लटफाये हुए वहा से चला गया 
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उसके चले जाने के पद्चचात्‌ फिरण ने पूछा, “शया करता है यह यहां 
आश्रम में १?” 

"देखो किरण ! प्रकृति प्रादि रूप में सतू, रज, तस की एक साम्यावस्या 
है। जब ये तीन तत्व श्रसतुलित अ्रवस्या में होते है तो पहिले महातत्व श्रौर 
पीछे तीन श्रहुकार उत्पन्न हो जाते हैं । जब सात्विक अहक <र का सयोग ततजस 
झअहफार से होता है, तो जीवन इवित प्रकट होती है, जो तेजस श्रहकार औौर 
भूतादि श्रहकार के संयोग से बने, पांचभोतिक शरीर में जाकर , प्राणी का रुप 
घारण करती है। सात्विक श्रहुंकार भ्रौर तेजस श्रहकार के संयोग से बनी 
जीवन-शदित शरीर के साथ मिट नहीं जाती। एक से दूसरे शरीर में भ्रमण 
करती रहुती है $ इसको मरण झौर जन्म फहते है १ यह जीवन-शकवित 
योग, तप, जप श्र ध्यान से उत्तरोत्तर उन्नत होती रहती हूँ । प्राणियों में 
यह भ्रधिक उन्नत श्रवस्था सें होती है और दूसरों में यह श्रभी प्रारम्मिक 
अ्वस्या में ही होती हूँ । ऐसा प्रतीत होता हैँ कि तुम्हारी यह धाषित, जिसको 
तुम्हारी श्रात्मा भी फहा जा सकता हूँ, पहले ही बहुत उन्नतावस्था 
में थी श्लौर इस बालक फी तो अभी बहुत ही प्रारम्भिक श्रवस्था में है । 
इस प्रकार जो कुछ तुम दो-अढाई वर्ष मे कर सकी हो, चह यह चालक कई 

जन्मों में प्राप्त कर सकेंगा। कुछ लोगों को हम भाग, गाँजा, सुरा भ्रादि 
मादवः द्रव्य पिला फर उनमें एकाग्रता लाने के लिये यत्त करते हूँ । 
तुम्हारी प्रचस्वा में तो इसकी भी ऋवद्यकता नहों पदी।” 

इस दिन के पदचात्‌ शतवीर कई दार किरण से मिला। उसने इससे 
श्रनेको विषयों पर बातचीत की प्लौर उसको श्रदुनव हुआ कि महंपि 
जी फा इसके विषय में कयन सर्दबा सत्य है। कई बार शतवीर उसकी 
कुटिया में ग्राया, जब बह निर्वस्त्र बेठी होतो थी । किरण को श्र इसमें 
तकोच नहीं होता था, परन्तु शतवीर फो उसे इस अवस्था में देख आग 
लग जाती थी। वह उससे प्रेम प्रकट करने लगता, तो वह हस देती । 
एफ दिन चेह स्तान फर ऊकुटिया में आ्रापी ही थी भौर प्रभी ध्यानावस्वित 
नहीं हुई थी कि शतदीर श्रा गया । श्राज वह मद्यपान किये हुए था। 
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क्विरण ने उसको देखा तो वस्त्र पहिन लेने उचित समझे । उसके 
प्रेस-पलाप का उस पर तो कोई प्रभाव नहीं होता था, परन्तु झतबीर का 
विचार कर वह ऐसा फरने पर तैयार हो गयी ) शतवीर ने उसके कपडे । 
पहिनने में बाघा डाली। इस पर किरण से एक बात सन में विचार क्र, 
'उससे पूछा, “क्या चाहते हो बालक ?” 

“देवी ! तुम से सहबास ए! 

“मुझसे ?” किरण ने श्रचम्भा प्रकट फरते हुए पूछा, “तरिक देखो 

किसको कह रहे हो ! देखो ! /” 

शत्वीर को उसके स्वर मे एफ ऐसी ध्वनि अ्रनुभय हुई, जिसको 
बह भलीभाति पहिचानता था। उससे श्राइचर्य में सुख उठा कर किरण की 
ओर देखा। उसे यह लमझ आया कि उसक्षी माता, महारानों पद्सावती 
उसके सामने खडी हे श्रोर वह उसका चौर खेच कर, उसको नग्न क्र 
रहा है । इस बात का प्रनुभव करते ही उसके ह(थ से किरण का कपड़ा छूट 
गया श्रौर उसके मुख का रग चिवर्ण हो गया । किरण ने तुरत कपडे पहिन 
लिये श्लौर शतवीर को, जो उसके चरणों के पास श्रपनें सिर को दोनो 
हाथो में पकडे हुए बैठा था, कहा, “उठो शतवीर ! जाओ पश्रपने अ्रशिष्ट 
फर्म फे लिये प्रायश्चित्त करो ।” 

शतबीर का नशा उतर चुका था। उसने पुद फिरण की शोर 
देखा। उसको श्रभी भी बह श्रपनी माता ही प्रतीत हुई। इससे श्रति 
चिक्ष॒न्ध हो, उसने पूछा, “भगवती । यह वया चमत्कार है २४ 

“झब तुम जाम्रो श्रीर जो कुछ तुमने देखा है, उस पर मनन फरो 
अपनी माता की पुण्य स्मृति को दूषित न फरो।”? 


शतबीर उठा झौर सिर लटकाये हुए श्रपत्ती कुटिया में चला गया। 
ह. 


| ओक 
जआीतोकथा 
ः १ 
दाई दिनो से साधकात पदुषा मर्दी के त्ट पर, जब नित्य दी भाति 
रगरलिया मनाई जा रही थी, एक ब्राह्मण, घाद पर एफ पेड़ के नीचे वेठा, 
पद्मासन लगाये हुए जप कर शहा था। बहु केंचल एक धोती पहिने 
था घोर कि से ऊपर चगा था। यज्ञोपवीत श्रौर सिर पर बड़ी सी चोटी 
दूर से दियाई देती थी। वह ध्यानावस्थित नदी की ओर देसता हुआ 
भगवतु स्तोन्र पढ रहा था। उसकी ब्वनि चहुत ही मोढठी, ८ चहुत ऊची भौर 
न बहुत धीमी थी। चहु कह रहा था, 
“श्रीमन्लारायण नारायण नारायण ) श्रीमझारायण सारायण 
नारायण ! | / 
छती-कर्मी बीच में छह उठता था, 
'सशप्चऊ् सकिरोटकुण्लल, सपीतदस्त॑ सरसीरुहेक्षणम्‌ ॥ 
सहारवन्न न्‍्यलहीस्तुनश्चिय, नमामि विष्णु शिरसा चतुभुजम्‌ 
फिर कभी वह गाने सगता, 
च्मेंद माता च पिता त्वमेद, 
स्वम्ेव वस्धुअच सझा त्वमेव । 
स्वर्ेव चिद्या, द्रविण त्वमेंव, 
त्वमेंद सर्द, मम देव देव !! 
प्राध 'श्रोमशारायण दोचाबण नारायण! की रट लगाये हुए था। 
» स्परायण शब्द सुनने झा स्दभाव लोगों में नहीं रहा था। कई वर्चो 
” ज्षेउज्लयिनी में दस शब्द का उच्चारण नहीं हुआ था। नदी दे घाद पन तो, 
“छत्नव उननन दाजे पेजनियां !” श्रयवा, “पिला दे री मधुवाला 
भदभरे देन करोरों में !” यह ध्वति ही सुनने पे उत््तुक लोग आते 
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थे। श्राज कोई ब्राह्मण देवता चन्दन के तिलक से सस्तक चित्रित किये, 
शिर, ग्रीवा श्रौर मेद-दड को एक रेखा में किये, श्रीमन्नारायण नारायण 
गा रहा था। पहिले तो कुछ लोग देख विस्मय करते हुए चले गये। 
किसी की कोई प्रेयसी प्रतीक्षा कर रही थी श्रथवा किसी को अपने 
प्रियतम से मिलने जाने की जल्दी थी। फोई नशा लेने का समय हो 
जाने से, मधुशाला को जाने फे लिये व्याकुल हो रहा था। इस प्रकार 
लोग इस ब्राह्मण को देखते थे और चले जाते थे | जब कुछ शअधेरा 
होने लगा, तो ऐसे लोग भी घाट पर श्ाने लगे, जो निशुल्क सनोरजनाए्थ 
चहा प्राते थे। वे इसको भी एक सनोरजन समझ, इस समाघिस्थ व्यवित 
को देखने खड़े हो गये। खड़े-खडे ये लोग उसकी चर्चा करने लगे । 
एक ने कहा, “कोई ढोगी प्रतीत होता है ४* 

“मूर्ख हे । यहां रसिकों से भला क्‍या पावेगा ?” 

सुन्दरी की पायलों की घ्वनि से नारायण भाग जायेंगे।” 

/कायर, नारायण का भक्त, बहुत शोर्य प्रकद करने आया है। 
भूख सतायेगी तो भाग खडा होगा।” 

इस पर' भो वह ब्राह्मण, श्रीमन्नलारायण नारायण फी अ्रखण्ड रट 
लगाये हुए था। 

एक प्रहर रात बीत गयी । वह वहीं बैठा था । लोग उत्तको छोड, 
कभी एक नतेकी, फभी दूसरी नर्तेकी को देखने चले गये। नाच से ऊब फर 
जब पुन उस झोर से निकले तो ब्राह्मण को वेसे ही निश्चल बेठे देख, चकित 
हो खडे रह गये । 

सध्य रात्रि से पूर्व उसको देखने वालों की भीड घटने लगी । लोग 
भनोरजत से थक कर घरों को लोटने लगे । गाने-नाचने वालियों ने श्रपनी 
ढोल-ढमकोरी लपेटनी शुकू कर दी। सारयी-तबले वाले नदी के तट पर 
बेठ, लोगो से सिले रजत गिनने लगे। दृकानदार श्रपता सामान के 
अपने बर्तन उठाने लगे। मद्य में सदमतत पुरुष स्त्रियों फी कमर सें हाथ 
डाले हुए, उनको घने निकुजो की श्रोर घक्तेलते हुए जाने लगे। इस पर भी 
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वह ब्राह्मण वेसे ही बंठा, “श्रीमन्नाराणण नारायण नारायण का 
जप फर रहा था। 

मध्य रात्रि झा घडियाल बज गया। लोगो ने नदी का तट छोड 
घरो फा मार्ग पकडा। कहॉं-कहीं पेडो के झरमट में श्रयवा पुप्प-लताओं 
के रिकुज से में किसी के झपती फ्रेयसी के मुस चूमने की चटकार फकभ्तो-कभी 
सुनाई देने के श्रतिरिवत, नदी तट पर नीरवता छा गयी । इस पर भी वह 
आह्ाण अपने जप में लीन था। इस समय एक स्त्री नदी तट पर बंढी 
अपने मुख पर से शु गार प्रसावन घो रही थी। जब उसको विश्वास हो 
गया कि मुख साफ हो गया हैँ, तो उसने श्रपने आचल से मुख पूंछ डाला 
और नदी पार से कृष्ण श्रप्टमी का उयता हुआ चन्द्र देखने लगी। श्राभा- 
हीन, पीत चन्द्र देख, उसने अ्रपने सन में विचार किया, 'श्रमावत की ओर 
जा रहा हूँ । पूर्ण काला, श्रधकारमय हो जावेगा । 

“यही दशा मेरी भी हो रही है| श्रढाई वर्ष में यह श्रतर । तीन बार 
विवाह श्रौर फिर बेदइेया वृत्ति |” वह इतना विचार कर काप उठी । पश्चात 
मन दृढ़ कर घूमी और सामने चन्द्र फे घीमे प्रकाश में नारायण नारायण 
जपते ब्राह्मण के दर्शन हुए। उसको विचार श्र/या, “इसने कुछ खाया नहीं 
है। में तो दो बार पेट भर चुकी हूं। थ्राज घत मिला भी बहुत हैँ ।” ऐसा 
विचार फरते हुए उसने अपने सलूके की जेब को हाथ लगा कर ठठोला । 
जेब भारी यी। उसके मन में श्राया कि इस बावा को कुछ भोजन ला दे । 
बहु लेगा क्‍या ? भूखा होगा तो श्रवश्य ले लेगा। लेगा तो उसकी कमाई 
का कुछ दोष तो कम हो जावेगा ।” 

ऐसा दिचार फर वह्‌ घाट पर देखने लगी कि झोई टूकान खुली 
है या नहीं । दूर एक भाग्यहीन दूकानदार श्रभी बेठा था। यह न्त्री 
>उधर ही चल पडी। बहा जाकर उसने देखा कवि उसके पास कुछ हलुआा, 
झुछ पूरी शेष बची थी। स्त्री ने श्राठ पुरी श्र उस पर हलुआ ले लिया । 
दोदो को पत्तों में लपेट, वह उस ब्राह्मण के सम्मुस आयी प्र बोलो, 
धयहाराल ! 
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ब्राह्मण ने श्रार्खे खोल दीं। एक स्त्री सामने देख पूछने लगा, “क्या 
है भगवती ?” 
“महाराज मब्य रात्रि हो चुकी है । थोडा सा प्रसाद लायी हू । 
इसे ग्रहण कर लीजिये ।” 
“व्यय का प्रयास किया हूँ देवी ! सुर्योदय से पुर्वे भोजन नहीं करूगा। 
जाओ विश्राम करो। इसको ले जाम्नो ।” 
वह स्त्री इस बात को सुन चिन्तित प्रतीत हुई । वह स्वयं बहुत कुछ 
खा चुकी भी। उससे प्रेम करने बालो ने उसको खूब खिलाया-पिलाया था । 
साथ हो वह यह सब कुछ उस ब्राह्मण देवता के लिये लायी थी। इस 
कारण बोलो, महाराज यह यहा रख कर जा रही हू । जब इच्छा हो 
तब ग्रहण कर लीजियेगा ।” 
“कुत्ते खा जायेंगे और सब व्यर्थ जायेगा।” 
यह ब्राह्मण पुन श्रपने जप में लोन हो गया। वह कह रहा था --- 
“य बह्या वरुणेन्ररुद्रमरत स्तुन्चन्ति दिव्य स्तवे- 
बेंदे सागपदक्रमोपनिबदे गायन्ति य सामगा । 
श्रीमब्नारायण नारायण नारायण!!! 
उस स्त्री का विचार था कि महात्मा झआारखें खोलेगा और फिर उससे 
पूछेगा कि क्‍यों बैठी हैं । वह कहेगी कि इस पदार्थ को बह श्रगोछे 
में बांध कर रख जाती है, प्रातःकाल नदो घाट पर खाने को कुछ नहों 
मिलेगा। परन्तु उस ब्राह्मण ने श्राख् नहों खोली झौर निरतर जप फरता 
रहा। 
वह स्त्री बेढी-बेंठी ऊघने लगी और फिर वहीं सो गयी। न्नाह्मण 
ने अपना जप ब्रह्म-मुहुत्त में समाप्त किया और उस स्त्री को वहा लेटे 
देख विस्मय करने लगा। उसके हाथ में वह दोना, जिसमें इरी-हलुओ 
रखा था, पडा था और एक कुत्ता उसको वहुत शान्ति से खा रहा था। 
चहू ब्रह्मग शौचादि के लिये घोतो उतार, लगोटा बाय, नदी तैर कर पार 
घला गया। वहा झौचादि से निवृत्त हो पुन. दरता हुआ झोर स्नान कर, 


॥. 
छः 
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ईस शोर श्रा कपडे पहिल, अपने श्रासन पर श्रा बेठा। वह स्त्री श्रभी भी 
सो रही थी। कुत्ता हलुआ-पूरी खा फर फहीं भ्रन्यक्ष जा चुका था। बाहयण 
ने श्रपता जप पुन श्रारसभ्भ कर दिया। सूर्य क्षितिज से पर्याप्द ऊपर भरा 
चुफा था, जब उस स्त्री की जाग खुली। उसदबो हाथ में खाली दोना था, 
जो कुत्ते ने भली भाति चाट कर साफ कर रखा था। उसने महात्मा 
को देखा श्लौर दोने को देखा । वह सब समझ गयी भ्रौर उसको बहुत शोक 
हुआ । पेड की डाल पर लगोटा श्लौर श्रगोछा छुखने फे लिये लटका 
देख समझ गयी कि उसका पृण प्रयास विफल गया है। इस समय महात्मा 
नें श्रांजे खोलीं श्रोर कहा, “बेटी | अ्रव जाओ 7 

“बहुत शोक है कि श्रापक्े लिये जो लायी थी वह. . . .. (! 

“जिसके भाग्य में था वह खा गया है ।” ४ 

“थ्रव श्रापका भोजन कहा होगा २” 

“मेरा प्रबन्ध है । तुम चिन्ता न करो 7? 

“श्राप नगर फो जाइयेगा क्‍या?” 

“तुम मेरी चिन्ता स करो बेदी ! तुम जाओ | तुम्हारे घर वाले 
चिन्ता करते होगे ४! 

“कोई चिन्ता करने वाला नहीं है, महाराज ! फोई ऐसा भी नहां, 
जिसकी मुझ्फो चिन्ता करनी हो। श्राप यदि यहीं पेड़ फे नीचे रहेगे, 
तो से नदी में स्नान कर आपके लिये कुछ ले श्राती हूं ।” 

“पर दुम क्यो यह कप्ट करोगी ? 

उस स्त्री ने उत्तर नहीं दिया भ्रौर चुपचाप चल दी। वह मध्याह् 
तक लौटी । वह उसी पेड़ के नीचे कुछ भूसि साफ फर याढ़ लिद्रा में 
सो रहा था। वह पुन. पूरी इत्यादि लाथी थी। इस बार उसको कुछ 


> अ्रधिक प्रतीक्षा नहीं करती पडी। वह जाया शब्लीर जब स्त्री ने सामने 


भोजन ला रखा, तो उसने दिस्सय में त्राकाद की शोर देशा। समय फा 
अनुमाव लगा फर पूछने ऊूगा, “कब से बेठी हो बेटी २” 
“महाराज दो मुहूर्त के लमनग हो गये है ।” 
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“तब तो बहुत कष्ट किया है तुमने। पर यह सब तुम क्यो कर रही 
हो? मेरा भोजन एक कुम्हार के घर पर है ।” 

/कुम्हार ?” स्त्री ने विस्मय में पुछा, 'कहा महाराज | ” 

“यहीं समीप एक गाव है। वहा तारा कुम्हार के घर भोजन के 
लिये जाना हैं ।” 


वह स्त्री तो एक्न दम पीली पड गयी। उसके हाथ कापने लगे शभौर 
वह अवाक्‌ ब्राह्मण का मुख देखती रह गयी। ब्राह्मण ने उसके मुख को 
देखा श्रौर उसके मन के भावों का श्रनुमान लगा कर पूछा, “क्यो बेटी | 
क्या विचार कर रही हो ? में समझता हू कि यह भोजन श्रव तुम ही कर लो ।” 

“मेरा दुर्भाग्य है महाराज !” स्त्री ने श्रपने मन के भाव को छपा 
कर फहा, “में दो बार ले कर श्रायी, दोनो बार यह ग्रहण नहीं हो सका।* 

“ग्राज यह तुम ही करोगी। भगवत इच्छा हुई तो फिर किसी दिन 
हो सकेगा ॥” 

इतना कह ब्राह्मण उठा। उसने पश्रपना लगोटा पेड से उतारा शौर 
गाव फी श्रोर चल दिया। 


:२.: 

वह स्त्री मन मे विचार करती हुई नगर को झ्लोर चल दी। वह 
विचार कर रही थी कि इस महात्मा ने जान-बूझ कर उसका भोजन स्वीकार 
नहों किया श्रथवा श्रनजाने से ऐसा हो गया है। यवि तो श्रनजाने में 
हेश्ा है तो कल अपने घर पर बुलायेगी, परन्तु वह तारा को जानता हैँ । 
क्‍या यह भी एक घटना मात्र है ? क्‍या वह मुझको भी पहिचानता होगा ? 

इस प्रकार रात की और श्रव की घटना पर विस्मय करती हुई, घर पर 
पहुची तो मकान की डयोढी में एक ह॒टूटे-कटटे थुरुष को देख खडी हो 
गयी। चह मार्ग नहों छोड रहा था। उसने कहा, “चन्दु भेया ! एक 
शोर हो जाओ न ।” डे 
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“मेने भीतर जाता हैँ।”! 

“यह जो हाय में है। मुझको दे जाम्नो [” 

पह स्त्री तारा की बहन मौना थी और श्रभी तक चन्दु फे सकान में, 
जो कनखेया के मकान में रहता था प्लौर उसका फाम करने लगा था, 
रहती थी। मोना जब फिर श्रपने पति फे घर से निकाल दो गयी तो घन्दु 
के पाल ही रह कर वेश्या-वृत्ति करते लगी थी। रात को जब वह घर 
आती थी तो उत्तके घर में रहने फा भाडा दे देती थी। श्ाज रात बहु 
आ्रायी ही नहीं और पिछले दिन का भाड़ा उसने नहीं दिया था। यही 
कारण था कि चनदु ने सार्ग रोक लिया था। श्रव उसको खाने-पीने फा 
सामान हाय में लिये देख, उससे हंसी करने लगा। मीना उसको, जो 
नह एक महात्मा के लिये लायी थी, चन्दु जैसे पतित को देना नहीं 
चाहती थी । इस कारण उसने कह दिया, “यह तुम्हारे लिये नहीं है ।” 

“श्रोह !” चन्दु ने मुख लम्बा कर कहा, “तो यह किसी प्रेमी के लिये 
लायी हो। क्या कोई दिल सें ही फंसा लिया है । मेरा रात का भाड़ा 
तो लाग्रो ।” 

“ऊपर श्राज्नो देती हू ।” 

“तो तुम्हारा प्रेमी नहींहे बहा?” 

“अनी नहीं है ।” 

“तो झाने वाला हैँ क्या ?” 

श्ह्ञ [2 

मौना को मार्ग मिल गया, परन्तु चन्दु उसके पीछे-पीछे उसके श्रागार 
में जा पहुचा । 

मोना ने पूरी-हलुआ एक ओर ऊंचे स्थान में रस दिया कौर अपनी 


“जेब में से एक रजत निकाल, एफ दिन का भाड़ा देने लगी। चन्दु ने 


रजत नहीं पकड़ी श्रीर भूसि पर विछी चटाई पर बैठ कर कहने 
लगा, मीना ! वेठो ए' 
मीना देंठ गयो ५ चन्दु ने कहा, “तुम आज चहुंत सुन्दर प्रतीत हो 
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रही हो ।॥” 

“फिर वही बात होने लगी हैं ?” 

“जब-जब तुम्हारे ग्राहक प्राते है, मुझको ईर्ष्या होने लगती है ।” 

मोना ने बात बदल दी श्लौर फहा, 'कल की यह रजत ले लो। आज 
के लिये फिर सायकाल दूंगी ।” 

“में कुछ कहता हू, ठुम कुछ भोर ही फहने लगती हो। देखो सीना ! 
मे तुमको अपनी पत्नी बना कर रखना चाहता हू ।” 

“और से तुम्हारी पत्नी वनना नहीं चाहती। तुम मेरे भाई लगते हो।' 

“अर जो दूसरे तुम्हारे श्राते हे, सब विवाहे पति ही होते है न ? ” 

“उनकी बात उनसे कहुती हू ।” 

चन्दु रजत लेकर श्रागार से वाहर निकल गया, पर गृह की ड्योढ 
से मीना के प्रेमी की प्रतीक्षा में खडा रहा। वह देखना चाहता था थि 
किसको वह उस पर उपसा दे रही है । 

चम्दु को मीना के प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए तीसरे से चौथा प्रहर ह 
गया । उसके घर में एफ भ्रन्य स्त्री भो रहती थी। वह शुगार कर चदी तः 
की कोर चली गयी। मीना श्रपने श्रागार में वेठी श्रपने जीवन पर विचा' 
कर रही थी। वह इससे ऊब गयी थी। श्राज उसके मन में बार-बार य। 
ञ्वा रहा था कि वह यह कार्य छोड दे। फिर जीविकोपार्जन फंसे होगा 
जव यह प्रश्न उसके मन में भ्राता था, तो वह देखती थी कि श्ननेकों सनुएः 
अनेकों प्रकार से घन फमाते हे। वह भी ऐसे ही कर लेगी । चन्दु २ 
विवाह तो वह पसन्द नहीं करती थी। उसको कनखंया का अत विदि। 
था। वह उस प्रकार मरना नहीं चाहती थी। वह समझती थी किर्या 
मूली मरने लगो, तो पदूसा में डूब कर मर जायेगी । 

जब सायकाल होने लगा ओर मोना का प्रेमी नहीं श्लाया, तो चर 
जीतर जाकर पूछने लगा, “मोना [ क्या हुआ है तुम्हारे ग्राहक का ? ! 

मोना ने भीतर से ही उत्तर दिया, “वह नहीं श्ाया ।” 

/तो हलझआा-पूरी का क्‍या हुआ ?” 
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“सेते स्वयं खा लिया हूँ ।* 

हि 202, १ 77 

#हां, बहुत भूख लग रही थी ए! 

“झोह मीना ! सुश्लको ही बुला लेती ।” 

“देखो घन्हू भैया! मुझको ऐसी बात मत फहा करो । ठुमको 
देख मुझलो तारा भैया की याद श्राने लगती हूँ ४” 

“थ्रच्छा यह बताओ। श्राज घाट पर नहीं जा रही ? ” 

“नही [ 

धक्ष्यों ?! 

“मे कुछ दिन झाराम करना चाहती हूं ।* 

“तो खाना-पीना कंसे चलेगा?” 

“ठुमको तो एक रजत नित्य चाहिये न? सो ठुम को मिल जाया 
करेगा ।” 


ला 


“कौन देगा तुमको?” 

है एफ! 

जब मीना दिना श्गार किये घर से दाहुर निकली तो चन्दू उसके 
साथ चलने को तंयार हो गया। मीना ने कहा, “मे प्रकेले जाना चाहती 
हे ।! * 

“पे तुम्हारी रक्षा करूगा। 

“भुस्क्नो फिसी की रक्षा की ध्यवध्यकता नहीं * 

"तो छुम सुझ्त से चोरी-चोरी कोई फानद फरना चाहती हो ?” 

/्न / 3 

“अच्छी व्यत हूँ, जाओ ।* 

- “मीना चनी तो बहू उसके कुछ अंतर पर पीछे-पीछे जाने लगा। 
सीना ते उसकी प्रोर ध्यूप्त नहीं दिया । चह नदी घाट पर गयी ओर उस् 
पेड की शोर चल पडी, जहा पिछलो रात वह दाह्मण नारायण नारायण! 
जप रहा था। वह न्राज भी वहा जप कर रहा था । बहुत लोग उसको 
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ख रहे थे। वह अपने ध्यान में मस्त श्रीसन्नारायण का जाप कर रहा था । 
मीना वहा जा भीड के आगे ही चौफडी भार एक शोर बेठ गयी। 
सपर कुछ लोगो को विस्मय हुआ भ्ौर कई ऊँचे स्वर से हसने लगे। 

एक ने कहा, अ्रव रग जमा है । यह वेइया इसकी तपस्या सफल 
कर देगी 

“ही-ही-ही / सब हसने लगे। 

“यह वहुत सुन्चर नहीं हैँ । इसकी तपस्या यह नहीं डिगा सकेगी ।* 
एक शोर ने फहा “तो तुम श्रपनी दासी को ले झशो न। थोडा आनन्द 
थ्रा जायेगा? 

“नर दादा! वह मुझको बहुत प्रिय है । कहीं इस महात्मा के चंगुल 
में फस गयी लो वैसी पश्रौर कहा से लाऊँगा ।” 

“हा-हा-हा” फिर सब हसने लगे। 

इस प्रकार डेढ प्रहर के काल में बहुत श्राये श्रौर ब्राह्मण देवता पर 
टीका-टिप्पणी कर चल दिये। ब्राह्मण फिसी फी सुन नहीं रहा था। 
चह भ्रार्खें मूंदे श्रपने जप में व्यस्त था। 

चन्दु मीना को इस ब्राह्मण के सामने बेठा देख, विस्मय करता 
हुआ, भीड के पीछे खडा देख रहा या। वह समझ नहों सका था कि इस 
के पास वह क्‍या लेने झायी हूँ ? 

मध्य रात्रि हुई। लोग विदा होते लगे । मीना उठी श्र नदी में 
से मुख हाथ धो, हलवाई की दूकान से श्राज फिर पुरी, झाक-भाजी 
झौर मिठाई ले श्रायी। महात्मा फे सामने श्रा बोली, “महाराज ! भोजन 
लायी हू ।” 

चन्दु दूर खडा यह सब कुछ देख रहा था। वह मीना को श्रागे श्रा, 
महात्मा से वा्ते करते देख उनकी बातें सुनने के लिये पेड के पीछे छपेः 
फर खडा हो गया । 


ब्राह्मण ने आखें खोलों श्रौर सामने पिछली रात वाली स्त्री को 
वंठे देख कहा, 
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“तो तुम फिर यहा श्रा गयी हो ?” 

“हा, महाराज ! भोजन लायो हूं।” 

“में तो आझाठ प्रहर में फेबल एक बार खाता हूं।” 

#तो कल मध्याह्लु के समय भोजन मेरे यहा करियेगा। 

“नही, श्रन्ी नहीं। फिर किसी दिन 

“क्षल बयो नहीं महाराज २” 

देखो बेटी ! श्पने मन से पुछो। उत्तर मिल जावेगा ।” 

सीना का साहस नहीं हुआ कि और श्रधिक पुछ सके । वह भोजन 
स्वीकार न करने का कारण विचार करती हुई वहा बैठी रह गयी । 
इसपर उस बावा ने कहा, यह तुम स्वय खा लो श्रौर जाझ्नो विश्नाम 
करो। तुमको इसकी वहुत श्रावश्यकता है 7” 

मीता ने ज्ुक कर नमस्कार किया और वहा से उठ नदी के तट पर 
आा वंठी । वहा एक पूरी श्लौर कुछ मिठाई नदी में प्रवाह कर शोंप 
खाने बेठ गयी। उसने पहिला ग्रास मुख में डाला ही था कि पीछे 
से श्रावाज श्रायी, “बहुत भूख लगी हे मीना ! ” 

यह चन्दु था। मीना ने उसको देखा झौर कहा, “हा !” 

फ्िभी शाऊ ? 

“यह लो ४” उसने चार पूरी श्रीर कुछ हलुआ उसके हाथ पर रख 
दिया। वह भी उसके समीप बेठ खाने लगा। 
खाते-खाते चन्दु ने पुछा, “यह कौन हूँ ?” 
“कौन कौन हैँ ?” 
“वह जो नारायण नारावणा कर रहा है २?” 
मीना मुस्कराई श्र बोर्ल,, “उसी से जा कर पुछ लोन ?” 
» तो तुम नहीं जानती ?” 

“नहीं | 7 

“तो ऐसे ही उसकी खिलाने के लिये हलुआ-पुरी ले गयी थी 

“सन ने कहा श्र छे गयी। मन ने कहा तो तुम को दे दिया। तुम 


३४८ वाम मार्ग 


ही बताश्रो तकि तुस को क्‍यों दिया है ?” 

“मे छुमको अपने सकान से पाश्रय दिये हुए हूँ ४ 

“उसका तो में भाडा देती हु 

“डूस पर भी से हू तो मालिक ।” 

किस को सालिक हो २” 

“तुम लोगो का, जो मेरी रक्षा में व्यापार करते हो ४! 

“में कई बार कह चुकी हु कि मुझको तुम्हारी सरक्षा फी श्रावश्यकता 
नहीं हँ था 

“बहू श्राज तुमको हो क्‍या गया है, मीना ?” 

“सन में कुछ प्लंतर श्रा गया है । एक व्यर्थ के प्रयोग से युवावस्था 
ढल गयी प्रतीत होती हूँ । यौवन का उन्माद कस हो रहा है ॥” 

“तो निर्वाह कैसे होगा ?” 

“यही विचार कर रही हू।” 

“दिचएर करने में सहायता दूं?” 

“दे सकते हो ।” 

“तुम मेरी पत्नी वन जानो झोर हम दोनो इस धधे को और सी 
उन्नति देंगे ४ 

“दूसरों की बहु-बेटियो को विगाड़ने का घधा १ तुम्हारी फनखैया 
ने मेरा सत्यानाश किया श्रौर तुम चाहते हो कि में दूसरों को इसी गतें 
में गिराने का यत्न करू ? से यह नहीं कररूगी।! 

“हम किसी को विगाडते थोडे ही है ? बिगडती तो वे हे समाज की 
अवस्था देस फर | हम तो उनके विगडने से उत्पन्न लाभ में पश्रपना- 
झपना भाग वढवा ऊेते हुं ।” 

“नहीं चन्दु देवता! मुझसे यह नहीं हो सकेगा।” 

हि “तो मालूम होता हैँ कि तुमने बहुत कमा लिया है। जीवन भर 
खाने के लिये काफी हो गया हैं ।” 

“बहुत तो नहीं ।” चन्दु को वह श्रपनी सम्पत्ति बढा-चढा फर 
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चताना नहीं चाहती थी। उसको भय था कि कहीं उसको लोभ ब्रा 
गया, तो वह उसका गला घोट कर, उसका घन लूदने का यत्व करेगा! 
इस कारण उतने कहा, “दो मास भर खाने के लिये है ।” 

“तो क्‍या इस महात्मा ने कोई आशा दिलायी हूँ ।” 

मोना ने उत्तर नहीं दिया। चन्ुदु सब पूरी समाप्त कर चुका था। 
मोना के पास अभी पाच-छे और बची थीं। उतने कहा, “मालूस होता 
है कि अपने महात्मा के लिए बहुत सी लायी थी। 

“हा / इतता कह मीना ने दो श्रौर उसके दोने में फेंक दीं। वह 
चिचार कर रही थी कि कल सब कुत्ता खा गया था। श्राज इसके पेढ में 
गयी हूं । चलो ठीक हुआ । फमाई जंसो है, वेसो के पेट सें जा रही है । 
श्रव उसको समझ श्रा गया कि क्‍यों महात्मा ने उसका भोजन स्वीकार 
नहों किया । वहु समझो कि शायद वह उसको पहिचानता हे । 


दिन पर दिन व्यतीत होने लगे । सायकाल महात्मा के दर्शकों की 
संख्या बहने लगी। दर्शकों के साथ-साथ, उसके भक्तों की सरया में भी 
वद्धि होने लगी। दस-बीस स्त्री-पुरष उसके मघुर स्वर में, “सशखचं 
सकिरीटकुण्डलम्‌ ( उच्चारण को श्रयवा “श्रीमन्नारायण ” के जप को रुचि- 
सहित सुनने घाले श्लवाने लगे। भनीना इनमें तचदसे श्रागे वैठती थी। 

एक दिन इन भक्तों ने निशुचय किया कि सब उसके स्वर के साथ 
स्वर मिला कर शीमबझारुायणा का जाप करें। अतएुव एक स्वर में दीम 
स्वर और मिल नारायण नारायण' जपने लगे। इससे तो श्रीर नी हल्ला 
मंच गया। एफ और मास व्यतीत होते-होते महात्मा तत्त्वव्शों, जिसका 
भाम उज्जदिनी के नर-नारी के मुख में चद् गया था, घर-घर में निन्‍्दा 
श्रीर प्रशंसा का विषय बन गया । वे भोर लोग जो पहिले का प्रनाचार, 
अविचार श्रौर नास्तिकता देख-सुन चुप कर रहते थे, श्रव इस विच्वारनित्द्ध 
ब्राह्मण को रसिकों को उच्छु खलता के सध्य में, भगवान्‌ के नाम का सलाद 
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जाते देख उत्साहित हो श्रपने मन की बात कहने लगे, “इस 
एस्तिकवाद ने राज्य में घोर श्रनाचार फैला रखा है । भगवान्‌ ही इससे 
इटकारा दिलवायेगा।” 

इस पर भी भगवान्‌ के नाम का विरोध करने वालो की संख्या 
ब्रहुत भ्रधिक थी । वे लोग कहते थे, “यह ब्राह्मण पुनः ससार की 
गाडी को पीछे की श्रोर ले जाना चाहता है। यह सहसलों वर्ष पुदें का फाल 
फिर लाना चाहता है । हमारे बच्चों को भगवान्‌ से डरा कर, पुन 
भीर बनाने का यत्त कर रहा हैं। हमारी लडकिया फिर घरो की चार- 
दीवारी में वद कर, धनिकों की सेवा करने के लिये दासिया बना दी 
जायेंगी। फिर घममपत्नी इत्यादि शब्दों की श्राड में स्त्रियों को दासता 
की प्रेरणा दी जावेगी । 

/हम इसको सहन नहीं कर सकते ।” 

इस प्रकार नगर भर में घोर वचाद-विवाद चल पडा था। नगर की 
स्त्रियों ने पडित तत्वदर्शी के श्रादोलन का घोर विरोध आ्रारम्भ कर दिया। 
इन्होने पदूमा के तठ पर एक सभा कर पडित फे व्यवहार की घोर 
प्रालोचना की । इस सभा मेंस्त्रियों ने कहा, “यह ब्राह्मण पुन फन्यादान, 
पत्तिभकिति, सती-ब्म इत्यादि दासता की बातें समाज में चलाना चाहता 
हैँ ।” स्त्रियों का एक शिष्टसडल महामात्य भूदेव से मिला झौर फिर 
सहारानी रेखा से मिला। इस शिष्टमडल की माग थी कि इस पडित 
को नदी के तट पर फीत॑न करने की स्वीकृति न दी जाये। शआचार्य 
भूदेद का तो यह कहना था, “श्रापको इससे क्या कष्ट होता है ?” 

इस शिष्दमडल की नेत्नी एक वेश्या थी। उसने कहा, “भगवन्‌ ! 
किसी कपडे चाले की दुकान के सामने कोई खडा हो कर यह कहने लगे 
कि इस दूकान में कपडा सडा-गला विकता है, तो यह श्रपराघ नहीं» 
होगा क्‍या ? 

“तो उसने ऐसा कहा है कभी ?” 

“वह 'नारायण-नारायण' का नाम छेता है । इससे तो यही सिद्ध 
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होता हूँ कि वह कह रहा है कि सासारिक सुख-वैभव क्षणभंगुर है । यह 
नृत्य-सगीत शौर सदच्य-मास के अ्ड्डो के सामने जाक्षर कहना, फपडे 
की इूकान के सामने कपड़े की निन्‍दा करने के तुल्य ही तो हैं ।” 

/इसको ऐसा क्यो नही समझतों,” महामात्य का सुझाद था, “कि 
डुकान को साथ ही एक दूसरी इकान निकल प्राग्री हैं । एफ रेशम 
का कपडा बेचती हूँ तो दूसरी सूत्ती । तुम्हारी दुकान सासारिक-सुख बिक्री 
करती हैँ श्रीर उसकी दुकान परमार्थ का श्रानन्द विक्रय करती हूँ । 
ठुम श्रपना माल इतना वंढिया रखो कि उसके पास कोई ग्राहक ही न 
जाये। वह अपने श्राप श्रपत्ती दुकान बन्द कर चला जावेगा ।” 

इस प्रकार उत्तरहीन हो वह शिष्टमडल महारानों रेखा कौ सेवा 
में गया। वहा उसी नेत्री ने श्रपनी माय श्रौर महामात्य फा उत्तर बताया । 
इस पर रखा ने कहा, 

“में श्रापके भय को समझती हूं। महासात्य श्रति दुष्ट व्यक्ति हूँ । 
महाराज श्रपनी भ्रनुराधा के कारण महामात्य का[विरोध नहीं कर सकते। 
सभेरी आजफल उनसे नहीं बनती। एक चात तुस्न कर सकती हो॥ 
सहामात्य के फथनानुसार, तुम भी श्रपनी दुकान को सजावट बढ़ा-चढा 
कर रखो। वे नारायण नारायण करें तो तुम उसकी दृफ्कान फे सामने 
कुछ ऐसा कहो म-- _ 

“धेंखिया मठक-मटक कया कहतीं 
इस जीवन के सुलभ स्वाद को 
मूर्स छोड़ असत्य श्राशा पर 
भटकत-भटकत क्यो रहती । 
शंखिया सटक-सटक क्या कहतों ।' 

महारानी रेखा के सुझाव पर इन स्त्रियों ने एक फ्रियात्मक कार्य- 
कम बनाया । जहां तत्त्वदर्शो का कीतंन होता था, वहा पर उसके चारो 
ओर नाचने वालियो में श्रपने श्रखाड़ें लगाने श्रारम्भ फर दिये । 


न 
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तत्त्वदर्शी नदी तट से दो सौ पग के श्रतर पर एक पेड के नीचे बैठता था । 
इस पेड के चारों ओर तीन-चार सहल्न कीर्तन करने वाले एकत्रित 
होने लगे थे। महामात्य के स्त्रियों के शिष्टमडल को दिये उत्तर को सुन, 
तो कीतेन फरने वाले श्रौर भी श्रधिक सस्या में झाने लगे थे । इस फीतंत 
करने वालो श्र नदी तट के सध्य, एक नर्तकी ने झपना अ्रख्सलाडा लगा दिया। 
कीर्तत करने वालो के उत्तर-पश्चिस-दक्षिण में भी श्रन्य नतेकियों ने 
कपने प्रदर्शत प्रारम्भ कर दिये । नारायण सारायण' की ध्व्ति को 
डुबोने के लिये चारो ओर से पायलों की झकार, मृदग की धमक, 
बीणा की स्वरलहरी गूंजने लगी । परन्तु सहत्नो नर-नारियो को कण्ठ 
से उठ रही नारायण नारायण” की ध्वनि में यह सब प्रयास विफल गया। 
यह देख नगर की नतंकियों ने एक षड़्यत्र किया। प्राय साथ, 
दिन फे चौये प्रहर के श्राधे व्यतीत हो जाये पर, भक्‍त जन एकत्रित 
हुआ्ला करते थे श्रौर रात्रि के एक प्रहर व्यतीत हो जाने तक कीत॑न चलता था। 
नर्तेकियों ने विन के तीसरे प्रहर को ही पडित तत्त्वदर्शी के सामने, उसी पेड 
के नीचे जा अखाडा लगाया । और जब भवत लोग नित्य फे समय पर 
श्राये तो वहा पर एक सुन्दर नतेकी को नृत्य करते देख चकित रह गये । 
भहात्मा नित्य को भाति पेड के नीचे पद्मासन लगाये, श्रा्ें मूंदे 
नारायण-नारायण जप रहा था। 
नतेंकी गा रही थो--- 
“गोरी पनिया भरन चली पनघट में, 
भारी गगरिया गरदन सुचकाये री, 
पतली फमर मुड-मुड बल खाये रो, 
छतिया वरकत मोरी न छुपत पट में। 
गोरी पनिया भरन चली पनंघट में॥! 
छतननत छत छननवन छत! पायलो की झनकार के साथ यह जहा 
हो रहा घा। जब यह नृत्य समाप्त हुआ तो एक झौर नाचने बाली उठी 
झौर नाचने लगी। इस समय तक भक्‍तजन भारी सस्या में एफत्रित हो गये 
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थे। उन्होने कहना आरम्भ कर दिया, बस करो! बस करो! नाच 
बन्द करो ।” 

ताच बन्द नहीं हुआ। दोनो शोर से श्रावाजें श्राने लगी । एक पक्ष 
फे लोग कहते थे, नाच बंद करो ,” दूसरे पक्ष के लोग फहते थे, “कीर्तन 
'नहीं होगा ।” 

इस समय तत्वदर्शी ने श्रांखें खोलों श्रीर हाथ खडा कर शान्ति- 
स्थापन करने के लिये फहा। भक्‍त-जन तो चुप कर गये, परन्तु नाच के 
पक्ष चाले लोग हल्ला करते रहे। जब हल्ला बंद नहीं हुञ्ना, तो तस्वदर्शी 
ने, ऊचे श्रौर मीठे स्वर में, भगवत्‌ भजन प्रारम्भ कर दिया, “श्री भन्नारायण 
नारायण ।” 

सहल्नो एकत्रित भक्तों ने स्वर के साथ स्वर मिला दिया । जब 
नाच फे पक्ष वालो की मृदंग और वीणा की फोमल ध्वनि, उस नारायण 
फी पुकार में ड्ूव गयी, तवद इन नतंकियों के समर्यको ने लाठियां निकाल 
लों प्रीर भोड पर पिल पड़े। बहुत से लोग तो भाग खड़े हुए । 
भागते हुए उन्होने कइयो को पावों के नीचे कुचल डाला । जो बंठे 
रहे, उनका नाच-गाने के पक्ष वालों ने मलीदा बना दिया। 

जब लाठियों के प्रहार तत्त्वदर्शी पर होने लगे तो कई भषत 
भाग कर उसके ऊपर लेट गये । इनमें मीना भी थी । चन्दू लाठी 
चलाने वालो में सदसे श्रागे था। उसकी लाठी सीना पर पडी तो मौना के 
मुख से झा, भ्रा| की चीख निकल गयी । चन्दू पहिचान गया । उससे 

चिल्ला फर फहा, अरे ये तो मर गये ।” लोग रुक गये । 

कुछ ही क्षणों में यह फांड हो गया। पचास-साठ लोग फराहते हुए 
वहा रह गये। तीन सर्वया मर गये। प्रनेकों श्रच्ेत हुए । श्रचेतो सें 
+ मीना और तत्वदर्शी सी थे। शेष सब भाग गये। 

चन्दू कुछ काल पद्चात्‌ मीना को देखने वहा श्राया। पीड़ा से कराहते 
हुए भक्तों के ऊपर से कूदता हुआ, चन्दू _तत्त्वदर्णी फे बैठने के स्थान पर 
पहुंचा, तो उसने देखा कि मीना बुरी भाति घायल हो वहा बैठी थी। 
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उसफो चेतनता हो चुकी थी श्रौर वह महात्मा के हृदय स्थान पर हाय 
रख देख रही थी कि वे जीवित हे श्रथवा नहीं । इस समय चन्दू वहां 
पहुचा। घन्दू मीना फो जीवित देख, प्रसन्न हो बोला, “भगवान्‌ फा 
घन्यवाद है फि तुम वच गयी हो। चलो घर ले चलूँ।” 

इस समय तक मीना यह देख चुकी थी कि तत्तवदर्शी भी जीवित है । 
इस कारण बह चन्दू का प्राश्य ले उठी श्लौर नदी से श्राचल भिगो, जल 
ले आई श्र उसके मुख श्रौर श्राखों पर लगा कर उसको सचेत करने लगी। 
चन्दू यह सब कुछ देख रहा था। उसको समझ नहीं झा रहा था कि वह 
क्यो उसकी सेवा कर रही है । जब तत्त्वदर्शी सचेत हो गया तो फिर 
उसने कहा, “अ्रव तो चलो मीना ! वह झपने नारायण से सहायता 
माग लेगा 


“चन्हू एक रथ ले श्ाधश्नो । इनको भी घर ले चले।” 

भ्क््पों 7 रे 

“वहा इनकी सेवा कर इनको ठीक कर देंगे।” 

चन्दू खिलखिलाकर हस पडा। घह भन में विचार फर रहा था 
कि उसने ही तो उसको मार डालने फा यत्न किया था झौर श्रम बह 


ही उसकी जान वचाते फा यत्न करे ? कुछ विचार कर बोला, “रथ वाला 
दो रजत मागेगा।” 


ततो दे देंगे।” 

“मेरे पास नहीं हे ।” 

“पहिले कब तुम मेरे लिये खर्चा करते हो, जो श्राज चिन्ता फर 
रहे हो ?” 

“तो ठीक है। घर पर रखने काखर्चा भी पडेगा ?” 

*चन्दू । जाओ रथ ले श्राओ।” 

“नहीं देवी !” तस्त्वदर्शो ने घीमे स्वर में फहा, “तुम कष्ट " 
इतना फहते-कहते वह पुन अ्चेत हो गया । सीना का कड़ा स्वर 
सुन चन्दू रव लेने चला गया। मीना ने फिर उसको सचेत करने का 
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यत्न किया, परन्तु इस बार वह सफल नहीं हुई। इसी भ्रचेत श्रवस्या में 
'बन्दू और मौना ने उसको रथ सें डाला शौर घर पर ले गये। 

घर पर ले जाकर, मौता ने उसको भ्रपनी खाट पर लेटा दिया श्रौर 
चन्दू फो उसी रय पर भेज दिया कि वह वेद्यराज को बुला लाये। चन्दू 
फिर विस्मय में मुख देखने लगा। 

“जाबो न चन्दू ! ” मीना ने चन्दू फा हाथ पकड़ बाहुर धक्तेलते हुए 
कहा। 

“पर घन 7” 

“इस समय फे लिये है ।" 

/फिर फल कया होगा ?” 

“में पैदा कर लूंगी।' 

“हो फिर वेश्य-बृत्ति करोगी ?” 

भ्ह् ४! 

/धइस बढ़े फे लिये ?” 

4 हा ही 

चन्दू हंसता हुश्भा चला गया १ 

वैद्य श्राया । उसने नाड़ी देखी श्रौर श्रपती पोटली में से एक 
गुटिका निकाल, एक छोटे से सरल में घिस कर, मधु में लपेट, महात्मा जी 
की जिल्ना पर लगा दी। ज्यो ही श्रौोषधि सुख में गयी, सहात्मा जी की भश्रांखें 
खुलने लगीं। एक चौयाई घड़ी में महात्मा जी को चेतना हो गयी । पद्चचात्‌ 
बैद्यराज ने श्रपने छोले में से एक तेल निकाल, घावों पर लगा, पद्डी 
त्ांध दो। 

दो मात्रा श्रीषधि देकर वेद्य जी बोले, “कल फिर प्राऊंगा भ्रौर पटटी 
बदल दूँगा। दस रजत मेरी भेंट दो श्रौर दो रजत श्रीषधि का दाम । 
घना ही फल लगेगा।! 

मोना ने बारह रजत चेंच की हयेली पर रख दिये श्रौर चार 
प्जत रथ वाले को दे दिये। वेध्चराज से छटद॒टो दो दिन में नहींहो सकी । 
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पाच दिन लग गये और सब खर्चा लगभग सत्तर रजत हो गया। 
सीता छा सचित धन सम्ताप्त हो गया। केबल दस रजत रह गये, थे 
अर्थात्‌ दो दिन का खर्चा उसके पास झौर था। ड़ 


+ ्टु > 


जिस विन से नदी तट पर नारायणपशथ्ियों श्रौर नतेकियों के पक्ष- 
पातियों में क्षणगडा हुआ था, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। रसिकों ने इस 
पर प्रसन्नता प्रफठ की। घर-घर में कीर्तत करने वालों फे सिर फटने 
के श्रीचित्य पर वादविवाद चल पडा । इस घटना का समाचार महामात्य 
झोर महाराज को भी सिला। इसको भीषणता का अनुभान लगा, सहाराज 
ने इस प्रइन को राज्य-परिषद्‌ में विचारार्थ रख दिया । 

इस घटनए के दो दिन पीछे की बात थो । महाराज फुमारदेव ने 
राज्य-परिषद्‌ में फहा, “यह श्रव्यवस्था राज्यसत्ता को हानि पहुचाने' 
वाली है ।” 

न्यायमत्री ने कहा, “श्राज इस घटना को हुए दो दिन हो चुके हे। 
किसी ने भी इसका श्रभियोग न्यायालय सें नहीं घलाया। हमारे गुप्त- 
घर विभाग को यह सुचना सिली है कि वह ब्राह्मण घायल होफर, उसके घर 
में ही गया है, जिसने फीतेन करने वालो पर सबसे भ्रधिक लाठी चलायी थी। 
यह भी कहा जाता है क्षि उसको घायल करने वाला भो वही बदमाश है। 
हमारे एफ गुप्तचर का यह भी फहना है कि चअन्दू बदमाश के घर में, जहा 
बह ब्राह्मण रह रहा है, एक वेश्या भी रहती है नर वह कीर्तन करने वालों 
में सब से प्रागे जाकर बैठती थी।” 


“तो श्राप क्या मह समझते हे किइस चेदया के लिये ही लाठिया 
चली है ?” 

उत्तर महामात्य ने दिया, “यह बात नहीं है । यह बेचा श्रौर डैल 
बदमाश दोनों ही इस ब्राह्मण, जिसका नान तरवदर्शो है, के गाव के रहने 
वाले हूँ । चहू बेश्या तो इस बात फो जानती है, परन्तु न तो वह ब्राह्मण 
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जानता हूँ भ्रौर न ही चन्टू को यह बात पता हैं । मीना, यह वेदया का सास 
है, श्रपनी वेशया-वृत्ति छोड़ चुकी है । वह श्रपने मन में इस महात्मा की 
'चेली बन चुकी है। अभियोग ने तो वह ब्राह्मण चलायेगा झौर 
न ही मीना। महात्मा तो इस में रुचि नहीं रखता और मीना जानती है कि 
चन्टू सबसे बडा क्रपराधी है। बह श्रपवे को श्रौर चनन्‍्दू को इस श्रभियोग में 
श्राने नहीं देना चाहती । इस कारण में समझता हूं कि इस घटता के 
विषय में राज्य की झोर से जांच फर प्रपराधियों णे दड वा विधान 
करना चाहिये ।” इस बात का समर्यन महाराज ने भी छर दिया । 

श्रगले ही दिन नगरपाल को प्राज्ञा हो गयी कि दुर्व्यवस्था करने वालो 
फो राज्य-दंड दिलवाने का श्रायोजन करे। यह फिसने उत्पन्न की हूँ, 
इसका निर्णय न्यायालय करे । 

नगरपाल में लगभग एंफ सो व्यक्तियों को पकडने की झाजा कर 
दी। तत्त्वदर्शी के बीमार होने के कारण उसको श्रौर चन्दू श्रीर मीना 
को नहीं पकडा गया। उनके घर के चारो झोर रक्षक बैठा दिये गये, 
जिससे वे भाग न सकें। 

तत्त्वदर्शी को जब यह पता मिला कि उसको पकड़ने को लिये नगर 
सुरक्षाविभाग के लोग बँठे है तो उसको मन में शान्ति मिली । उससे 
कहा कि वह देखेगा कि भगवद्‌-भजन के लिये उसक्ते मृत्यु दड दिया 
जाता हुँ प्रथवा नहीं। मीना ने जब इस पर चिन्ता प्रकट की तो महात्मा 
ने फह दिया, “उसको घाव को भांति कष्ट भोगने देना चाहिये, तव 
ही हिरण्पफइ्यप के सहार के लिये नर्रासह का श्रवतार होगा ।” 

एक दिन न्यायाघीश पंडित मनोज उससे मिलने श्राया श्रीर तठत्त्वदर्गो 
से प्रश्नोत्तर करने लगा। न्यायाधीश ने पूछा, “श्राप कहा के रहने वाले 
है?” 

“झापके पूछने का इसमें प्रयोजन क्याहे?” 

“में राज्य का न्यायाधीश हु । उस दिन फी नदी के तठ पर हुई मार- 
पीट की जाच के सम्बन्ध में यहू जानने श्नाया हूं ।” 
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“पेटने वालों फा लक्ष्य में था और में इस विषय में कोई श्रभियोग 


चलाना नहीं चाहता ।” हे 

“शपने पीदे जाने फे विषय में श्राप यह कह सकते हे । परन्तु उस 
समय तो लगभग पचास लोग घायल हुए थे झौर तीन मृत्यु के ग्रास हो 
गये हैं । उतकी झर से तो श्रापको दोषियों फो क्षमा फर देने का 
झधिकार नहीं है । साथ ही यह बात तो श्रभी विचारणीय हूँ कि दोषों 
कौन है ? श्राप भी तो श्रपराघधी सिद्ध हो सफते हूँ ?” 

“यह ठीक है। श्राप पूछिये । क्‍या जानना चाहते हे?” 

“श्राप कहां के रहने वाले हे ?” 

“पवार गाव का रहने वाला हूं ।” 

“श्रापको विदित है कि यह मीना श्रौर चन्तू फिस गांव के रहने घाले 
है?” 

“नहीं, में नहों जानता ।” 

“तो शाप इसके घर में क्‍यों श्राये हे ?” 

“में श्राया नहीं। में श्रचेत था। मुझको ये लोग यहा ले श्लाये थे। 
नगर के बंद्यराज इसके साक्षी हे कि में यहा भ्रचेत था।” 

“ग्रभी श्राप यहा से जाने के योग्य हे श्रयवा नहीं?” 

“बंद्चराज श्रभी मेरे यहा से चले जाने को ठीक नहीं समझते।” 

“उनकी सम्मति में श्राप कब तक इस घर फो छोड सकेंगे ?” 

“उनके विचार में श्रभी दो-तीन दिन श्रौर लगेंगे (” 

“ग्राप तब कहा जावेंगे ? ” 

“नदी तठ पर फीतेन करने ।” 

“अपने गाव को क्यों नहीं चले जाते ?” 

“भगवान्‌ का नाम सुनाने की श्रावश्यकता नदी तट पर श्रधिक हू [₹ 

“पर हमारा पूछना यह हे कि भगवान्‌ के भजन का तुमने ठेका 
ले लिया हूँ ?” 

“हा, प्ापने इसको श्रभी किसी प्रकार की श्राज्ञा से बन्द नहीं किया ।” 
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' “इस पर भी यदि किसी बात फो लोग पसन्द न करेंतो वह नहीं 
करनी चाहिये ।” 

“मं समझता हूं कि मेने ऐसा करने से न तो किसी प्रकार से राज्य- 
नियम फा भंग किया है श्ौर न ही लोगो को किसी बात के लिये विवद् 
किया है । इसके विपरीत फुछ बदसाक्षो ने अकारण हम पर लाठियां 
चलायी हूं (! 

“तो उन बदमाशों को तुम वंड दिलवाना चाहते हो ?” 

/हाँ, परन्तु उससे हो, जिसके भजन करने वालो को इन्होने पीटा 
है | 

“बह फंसे दंड देगा इनको ?” 

“बह तो में नहीं बता सकता। उसके ढंग न्यारे हे। वह कौन 
उपाय प्रयोग करंगा, यह्‌ उसके ही विचार करने की बात हें ॥” 

“तो श्रापका अ्भिष्राय यह हूँ कि राज्य अ्रपने न्यायालय को बंद 
कर दे। वह भ्रर्यात्‌ भगवान्‌ स्वयं ही श्रपराधियो को दंड देता रहेगा।” 

“मेने यह नहीं कहा। यह राज्य फा काम हैं कि किसी को वंड दे 
अ्रथवा नदे । से राज्य नहीं और मुझको किसी पर दोषारोपण नहीं 
करना ।” 

न्यायाधीदा ने सोना और चल्दू से भी पुछगीछ की। मोना ने कहा, 
“में जानती हूं कि फिस-किस की लाटी से में और महात्मा जी घायल 
हुए हूँ, परन्तु में बताना नहीं चाहती ।” 

भ्क््यों १ 47 

*में नहीं चाहती कि सेरे लिये किसी को भी दंड दिया जावे।” 

“यही तो पूछ रहा हूं फि क्यो ?” 

“में पापिन हूं। मेने भारी श्रपराध फिये हें। शायद मेरे उन्हीं 
झपराधो के दंडस्वरूप मेरी पिटाई हुई है ।” 

“तो तुम राज्य-प्रवन्ध में विध्य डालना चाहती हो ?” 

“मेरा पीटा जाना किसी प्रकार भी राज्य-प्रदन्चध को विगाडने वाला 
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नहों हुआ । इस पर भी यदि राज्य यह समझता हुँ कि उस दिन के दंगे 
से किसी प्रकार फ्री भी उसको हाति हुईं हैं, तो चह श्रपराधों को दंड 
देने में स्वतत्न हैं । 

“झौर यदि घुस श्रपराघी को जानते हुए भी, उसका नाम नहीं 
बताना चाहती, तो तुम भी अपराधी होगी।” 

/इसका श्र्थ तो यह होगा कि अपने सुचनाविभाग के दोषों के 
लिये सुझको दड दिया जावेगा । श्राप श्रपने कर्मचारियों के हारा 
शझपराधियों का पता करिये कौर उनको दड दीजिये ५ मुझको इसमें 
क्या ध्रापकत्ति हो सकती हूँ ?” 

सनोज समझ गया फि ये दोनो लोग उसको कुछ नहीं बतादेंगे। 
चन्दू भी सीना की बात को सुन रहा था । उसके मन में मोना के,. 
उसके विरुद्ध अभियोग चलाने से न फर देने पर, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
हो गयी । जब मनोज चला गया तो उसने मीना से फहू दिया, “सुसने 
मेरे विरद्ध फहु क्‍यों नहीं दिया ?” 

“तुमने तो मुश्तको पीटा नहीं, फिर में तुम्हारा नाम क्‍यों लेतो ? ” 

“तुम जानती तो हो कि मेरी लाठी से ही महात्मा जी घायल हुए थे ? ” 

“तो महात्मा जी से जाकर कहो न कि वे तुम्हारा नाम बता दें?! 

“तुम भी तो बता सकती थों।” 

“न बाबा | तुमने पीटा महात्मा जी को और तुम्हारी निन्‍दए 
करू से । यह नहीं हो सकेगा ।” 

“तुमने मुझ्कों बचा लिया हूँ | मे तुम्हार' बहुत फुतल हूँए 

“व्यय की दातें मत फरो चन्दू । मेरा तुम्ह'रा कोई सम्बन्ध नहीं ।” 

उसी माप चन्दू ने महत्मए तत्त्वदर्शी से कहा, “महाराज ! से नहीं 
जानता था कि श्राप हमारे गाव फो रहने वाले हे। में श्लौर यह मौना भो 3 
पवार के रहदे वाले हे। यह वह के तारा कुस्हार की बहिन हैं । इसका 
भाई मेरा बहनोई हे ।” 

“ठारा की बहिन ?” तत्त्वदर्शी ने विस्म॒य प्रकट करते हुए फहा 
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उसने मीना को बुला कर कहा, “तुमको सालूस है कि में तारा के यहां 


, भोजन करने जाया करता हूं श्रौर तुमने मुझको बताया भी नहीं कि तारा 


तुम्हारा भाई है ?” 

“महाराज [ मुझको श्रपने व्यवताय पर लज्जा था रही थी शोर 
में श्रपते भाई को बदनाम नहीं करना चाहती थी।* 

“बेटी | तुम तो मेरी श्रपनी हो । तारा बहुत ही श्रच्छा लडका हूँ । 
वह तुमको पुन. श्रपने घर रख लेगा। तुम यह व्यदसाथ छोड कर गांव 
में चली चलो ।” 

“पर में तो महाराज !” चन्दु ने छहा, “यह जानने श्राया था कि 
प्रातः जब स्यायाधीश आपसे पूछने शाये थे कि श्राप श्रभियोग चलाते 
एयों नहीं ? आपने न क्यो कर दी थी ? * 

ध्चन्दु बेंठा ! मुझको मालूम भी तो नहीं कि मुझको किसने व्यों 
पीटा है ?” 

“पौटे जाने का कारण तो श्रापको विद्धित ही है । हम लोग श्रापका 
कीर्तन वहा पसन्द नहों करते थे। इस कारण हमने श्रापको पीठा हैं ।” 

“तो बेटा ! तुम स्वयं ही वहा जाकर कह दो न कि तुमने मु़को 
क्यो पौदा था (! 

“यदि में सत्य-सत्य बता दूँ तो मुझको तो मृत्यु-ड मिल जावेगा । 

#तो फ्या तुसने इतना घोर प्रपराव फिया है ?” 

“हा महाराज ! हमने यह निईुचय किया था कि श्रापको मार ही 
डालेंगे। म॑ तो मार ही डालता, यदि यह मोना वीच में नश्रा कूदती। 
जो लाठी इसकी पीठ पर पड़ी थी, वहु ग्रापके सिर पर पडले के लिये थी । 
बह लग जाती तो प्रापकी खोपडी अ्रवश्य दो दूफ हो जाती ।” 

“तब तो यह और भी श्रावइ्यक हो गया हैँ कि ठुम जाब्ो झगीर 
स्यायाघीज्ञ के सामने श्रपता ग्रपराध स्वीकार करो, जिससे तुमको दड 
मिल सके श्रौर भगदान्‌ को दंड देने का श्रदसर हो न मिल सके । क्‍या 
जाने उसके यहा त्ते मृत्यु से भी कोई श्रधिक्ष फोर दद सिल जाये। 
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“तो मृत्यु से भी फोई कठोर वड हो सकता है ?” 

“क्यों नहीं। साव लो, तुमको कुष्ठ रोग हो जावे, जिससे;तुमको 
जीवन भर फष्ठ सहन करना पडे । विन-विन में तुम्हारा शरीर गल-गल , 
कर झरता चला जाधे और तुमको यह गलता देख एक निश्चित परन्तु 
बूर से समीप श्राती हुई मृत्यु दिखाई वे। किसना भयकर दृश्य होगा 
पह ? और फिर बिन प्रति विन धीरे-घीरे समोप श्राती हुई मत्यु फितनी 
दु खदायी होगी ?/ 

चन्दू इस बात को सुन काप उठा। उसने कहा, “महाराज ! क्‍या 
इस श्रपराध का यह दड हो सकता है ? मेने तो ऐसा नहीं समझा था।” 

८तो क्या समझा था तुमने ? मुझको सार डालने के श्रपराघ में 
तुमको फ्या दंड मिलना चाहिये, तुम्हारे विचार में २” 

“से तो समझता था कि से सार कर साग जाऊगा । कोई मुझको 
पकड नहीं पायेगा । फिसी राज्याधिकारी को पता चलेगा नहीं भौर 
मुझको दड मिलेगा नहीं ।” 

“पह तो ठीक है । किसी राज्याधिकारी ने नहीं देखा, परन्तु 
भगवान्‌ त्तो सब को सर्देव देखता रहता हूँ । उसकी लाखों श्रा्खों से 
तुम कैसे वच सकते हो ? ” 

“पर महाराज * मेरा मन न्याथालय में जाने से डरता हुँ ।” 

“यह तुम्हारे मन की इच्छा हे । में तुम्हारी बात किसी से नहीं 
चताऊगा। इस पर भो क्‍या तुम मुझको बता सकोगे कि तुमने मुझे 
सार डालने का निश्चय क्यों किया था ? मेने क्‍या श्रपराध किया था? ” 

“आपके उपाय से तो हम सब भूखे मर जाते ? नदी तठ पर 
दिषय-वासना में लिप्त मनुष्यों का आना-जाना बद हो जाता । इससे 
हमारे व्यवसाय श्र्यात्‌ युवा-पुरुषों के पास वेश्यायों को पहुचाने का काम... 
कम हो जाता श्रौर हम भूसो मरने लगते।” 


“यह राम तो में बद कराने के लिये श्रमौ भी वहा जाया 
करूगा ।” 
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“ग्रद मेरी इस काम सें रुचि नहीं रही।” 

#तब तो ठीक है। न्यायालय में जाकर, जहां तुमको चाहिये कि 
ग्रपना अपराध स्वीकार कर लो, वहा भविष्य में इस फाम को न फरने का 
'बचन देते हुए, पिछले श्रपराध के लिये क्षमा मांग लो | 

#कौन क्षमा कर सकता हूँ ?” 

“सनुष्य तो क्षमा फरता ही है । कई अपराधियों की दशा देख , कई 
राजे-महाराजे क्षमा करते है ।” 

घचन्‍्दू के सन में वात बैठ गयी। वहू इस समस्या को इस प्रकार विचार 
करने लगा कि उसने भ्रपराध तो फिया हैँ । यदि मनुष्य के सामने 
प्रपराध स्वीकार करके क्षमा याचना फरेगा तो क्षमा किया भी जा 
सकता हूँ । यहां लुकाव-छुपाव करके भगवान्‌ से क्षमानयाचना फरेगा 
तो बह क्षमा क्यो करेगा ? वह तो फष्ट देगा ही। इस प्रकार वह बहुत 
काल तक विचार फरता रहा। रात भर इन विचारों में वहसो नहीं 
सका। श्रगले दिन उसने सीना से पूछा, “मीना ! तुम क्‍या समझती हो 
कि न्यायाधीश के पास जाकर अपना प्रपराघ स्वीकार कर लेना चाहिये ? ” 
मीना ने चन्दू झौर-महात्मा जी के भीतर हुई बात सुनी थो। 
'हस पर भी उसने कहा, “चन्दू भैया ! अपने सन में निश्चय कर लो । 
यहू भो संभव है कि तुमको क्षमा न किया जा सके। उस शतबस्था में तुम 
घुत्युदड पा जाओगे । 

“पर महात्मा जी तो कहते थे कि महाराज के यहां से क्षमा की 
झा अधिक हूँ ।” 

“बहू अनुमान ठीक त्तो प्रतीत होता है, इस पर भी निशचय से नहीं 
कहा जा सकता । यदि तुमने श्पना भ्रपराघ इस लिये स्वीकार करना हूँ 
कि तुम श्रवत्य ही क्षमा फर दिये जाहझोगे, तो मत जाझो। श्रपराध 
स्वीकार तो इस लिये करने चाहिये कि किये अपराध को छुपाना तो 
झपराध फो शोर भ्रधिक करना हे (जितनी देर तक अपराध छुपा 
'कर रखा जावेगा उतना ही दड बढ़ता चला जावेगा | इससे यह विचार 
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कर अश्रपराध स्व्रीकार फरना चाहिये कि एक बोझ्षा उतारना है ! यदि 
यह विचार नहीं हे तो जाने में लाभ नहीं होगा ।” 


4 


जब नगस्पाल की श्राज्ञा से नगर में पकड-घकड आरम्भ हुई तो 
एफ भारी हल्ला मचने लगा। पकडे जाने वालों में कौर्तत करने वाले 
भी थे और नतंकी फा नाच देखने वाले भी। इस फारण दोनो पक्ष के 
लोग महामात्य, महाराज और रेखा देवी के पास पहुंचने लगे श्रोर प्रपने- 
अपने पक्ष के समर्यन में साग करने लगे। महाराज ने यह उचित 
समझा कि एक सार्वजनिक स्थान पर फीतंन फरना अ्रपराध हैँ श्रयवा 
नहीं , इसका निर्णय राज्य-परिषद्‌ फरे। इस विषय में विधान करना चाहिये 
कि एफ सार्वजनिक स्थान पर कौन-कौन फास क्विया जा सफता हूँ । 

इस वि य पर न्यायाधीश मनोज ने भी स्पष्टीकरण की भांग की 
थी। प्रतएव इस विषय पर विचार फरने के लिये राज्य-परिषद्‌ की एक 
विशेष बेठक की गयी । 

नगरपाल का कयन यह था कि राज्य ने नदी-तट जनता के 
सनोरजन के लिये नियत किया है। वहा इसके श्रतिरिक्त कोई श्रन्‍्य 
फार्ये करना श्रपराघ होना चाहिये । महाराज कुमारदेव का भी ऐसा 
ही मत था श्रीर वहु इस विषय पर राज्य-सभा से व्यवस्था चाहता था। 
इस कारण राज्य-परिपद्‌ की यह बैठक हुई श्ौर उसमें नगरपाल और 
सनोज फा मत उपस्थित कर दिया गया। 

महामात्य ने प्रइत को उपस्थित्त करते हुए इसकी व्याख्या कर दी । 
उतने फहा, “विचारणोय विषय यह है कि सनोरजन फिसको कहते हे । 
क्या केवल नाच-गारला ही सनोरजन के सावन हे श्रथवा कुछ और 
भी बातें हे जो सनोरजन में श्रा सकती हे। एक व्यक्ति नदी में तेरता 
है। इसरा नदी के तट पर बालू में लेटताहै । एक गाना गाता है । 
दूत्तरा नाचता है ।॥ एक तट पर के निकुजों में श्रपनी प्रेसिका से सहवासः 


हि 
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करता हैँ और दूसरा हलवाई क्वी दुक्लाम पर वेंठ फर हलुझा खाता हेँ। 
इस कारण सनोरजन का विश्लेषण फरना चाहिये ।” 
इस पर राधव ने फहा, “इच्धियों के सुख-स्वाद दो मनोरजन फहना 
चाहिये ।” 
पडित सुखदर्शांत ने पुछ लिया, “कविता लिखना क्या होगा ? यह 
सवोरजत साना जावेगा श्रयवा नहीं ? एक पुरुष नदी तट पर बेठ कर 
विरह-गीत गाता हैं । इसको श्राप क्या कहेंगे ” एफ व्यवित को प्रपनी 
प्रेमिका को किसी प्रन्य की सगत में देख, मनोरजन होगा श्रथवा कुछ 
ओर ? ” 
“प्रनोरजन का श्षयें केवल दूसरो को सुख पहुचाना होना चाहिये।” 
“परन्तु जब कोई पुरुष श्रपनी प्रेमिका को किसी दूसरे की सगत में 
देखेगा तो दूसरे के लिये सुखकारफ होते हुए भी मनोरजन नहीं 
होगा ।” 
“प्रेमी को इसमें दुख नहीं मानना चाहिये ।*( 
तो इसका श्रभिप्राय यह हुआ कवि यदि फिसी का सनोरजन फिसी 
दूसरे को 'चिकर न हो तो वह उससे दुःखी नहो। वह वहां पर जावे 
ही नहीं।” 
“हु, ऐसा ही होता चाहिये ।” 
इस पर महामात्य ने फहा, “यदि कोई बहुत भहदे स्वर में गा रहा 
हो भौर फुछ चुनने वालो को वह स्वर पसन्द नहो तो थे वहां सुनने 
न जावें। यही श्रभिप्राय हैं न श्रापक्ता ? 
“भद्दे स्वर में (गाने वाला नगाये।” महाराज का कहना था। 
“भहे प्लौर मीठे स्व॒र में भेद सुनने वाला फरे श्रवचा गाने वाला ? 
फिर यदि छुनने वालो में मतभेद हो जावे तो निर्णय कीन फरे ? इसमें 
एक बात झौर भी हैँ । कोई गाता है, 'तोरे नैनन तीर चलावत हें । 
: दूसरा गाता है, 'में रसिया तुम' रस भरी। एक श्रौर गाता है, 'मत- 
खेलो होरी गोरी, फगुश्ला निवट गया । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न भाव के 
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गौत गाये जा सकते हे । तो फिसकी पसन्द चलेगी ? इस 
प्रकार तो काम नहीं चल सफता ॥ हमारा फहना है निर्णय यह होता 
चाहिये फि यहू घाट सावेजनिक है। सब फोई वहां जाफर अपने विचार 
झौर रुचि के भ्रनुसार श्रपना सनोरजन कर सकते हे । शते केवल 
यह हूँ कि दूसरे के सनोरजन में बाधा न डाले” 

“पर यहां तो एफ मत का प्रचार हो रहा था। हम एफ स्थान पर, 
जो मतोरकन फे लिये नियत फिया गया है, एक भत फे प्रचार के लिये 
प्रयोग करने नहीं दे सकते ।” * 

“राज्य फा तो फोई मत हैं नहीं। इस कारण हम फिसी के मत में 
हस्तक्षेप नहीं करते। हम मत फो व्‌ पसन्‍्द तो कर सकते हें परन्तु मत 
पर भआाचरण फरले वाले के मार्ग में बाधा नहीं डाल सकते । इस कारण 
प्रइन॒ तो यह रह जाता है कि श्रीमन्नारायण नारायण का जप करना 
फिसी के भो लिये मनोरंजन होसकता हे या नहीं ? यदि हो सकता है तब 
बहु नदी तट पर भी हो सफता है । इस कौलेन में सहुश्नो लोग 
सम्मिलित होते थे। इस फ्रारण इसको मनोरजन भो कहा जा सकता है। 
फम से कम यह दु खदायी तो नहीं फहा जा सफता। यवि किसी को यह 
पसन्द नहीं था, तो उसको वह जाना नहीं चाहिये था।” 

“पर से तो कहता हू कि यह एक पथ का प्रचार था। इस कारण 
एक सार्वजनिक स्थान पर इसका श्रायोजन ठीक नहीं था ।” 

“यह प्रचार था श्रथवा नहीं ? इसका भो तो निर्णय होना चाहिये। 
भगवान्‌ का भजन फरना यदि प्रचार माना गया तो एक नतेकी का नृत्य 


भी एक विचार का प्रचार हो जापेगा । और फिर दोनों फो मता करना 
पडेगा।” 
“यह कंसे ?” महाराज का प्रदन था। + 
“नाच-रग में जीवन व्यतीत करना भो तो एक विचार है । कुछ 
लोग इसको भी ठीक नहीं मानते । इस करण यदि नाच फरना मात्र 
एक प्रचार मान लिया गया, तव तो थे लोग इसको एफ सार्वजनिक 
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ध्वान पर होने को भना कराता चाहेंगे।” हि 

“दर भाच-गाना भी कोई पंथ है कया ?” 

“हुं! वासमार्ग! वास सार्गका एक भेद सास्तिक्य हैं। वास्तिक 
इस ससार को ही “सब फुछ समझते है । इसमें थे श्रधिफ से भ्रधिक सुख 
भोग फर लेना चाहते हैँ । इस जीवन फे पद्चात्‌ तो थे फिसी बात को 
प्रानते ही नहीं। यही कारण है कि इवेताग नास्तिक ने इन नाच-तमाशझों 
को घलवाया था ४7 

४पर नाच-रंग करना अथवा इसमें सम्मिलित होना तो वाम मार्ग का 
प्रचार नहीं कहा जा सकता। हा, लोगों को सा करने फे लिये अगवा 
इनमें सम्मिलित फरने फे लिये प्रेरणा देना तो प्रचार हो सकता है ।” 

(इसी प्रफार ईश्वर-भमक्ति करना एक बात हैं भौर इसकी प्रेरणा 
इसरी बात है। जंसे नृत्य करना प्रचार नहीं हो सकता, चैसे ही भगवद्‌- 
भजन करना प्रचार नहीं हो सफत्ता ।* 

फुसारदेव फो सुखदर्शन को युक्‍्ति सन लग गयी। इस प्रकार 
पह निर्णय हो गया कि ऐसा कोई फार्य, जिससे किसी दूसरे के मनोरंजन 
में बाधा नपडे और जिसमें किसी दूसरे फो करते की प्रेरणा व की जावे, 
ढरह सार्वजनिक स्थानों पर हो सकता है | साथ ही पथ फे लक्षण फर दिये 
पगये। इसमें कहा गया कि कोई विचारघारा, जिससे किसी को सुख मिलने 
ही श्राशा दी जाती हो, वह पथ है,* चाहे तो वह सुख, ससार में जीवन फाल 
में हो श्रयवा कथित भावी जन्म में हो। 

इस व्यवस्था के दिये जाने से सनोज के लिये श्रभियोग की कार्यवाही 
दुगम हो गयी । इस कारण उससे अगले ही दिन सब अभियुक्तों को 
'यायालय में उपस्थित होने की श्राज्ञा दे दी। महात्मा तस्वदर्शी, मीना 
प्रौर चन्दू को भी पकड़ कर वहां उपस्थित कर दिया गया । 

वह नतंकी जिसने श्नगड़े के दिन भक्तों के श्रखाड़े में नृत्य झ्ारम्भ 
किया था, सबसे पहिले चुलाई गयी ॥ उसका कहना था, “युझ्कको एक 
महाजन ने एक सो रजत इस बात के लिये देने स्वीकार किये थे कि में 
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उस शअज़ाडे में जाकर नाच करू।” इस पर नगरपाल ने प्रदन किया, 
“चह महाजन कौन है ?” 

“में उसका नाम नहीं जानती श्रौर न ही यह जानती हू कि वह फहा 
रहता है (४ ह 

“यदि तुमको कोई श्रादमी यह कहे कि श्रसुक ग्राहक को मदिरा में 
विष पिला दो झौर वह तुमको पांच सौ स्व देगा, तो क्या तुम पिला 
दोगी रण 

“विष देना माना हुआ श्रपराघ है, परन्तु किसी कौर्तन-सडली में 
विध्य डालना कोई अ्रपरुधिं नहीं ।” 

“पफसी फे कार्य में विघ्म डालना श्रपराध नहीं है क्‍या ?” 

“कीतेन करना कोई कार्य नहीं है । इससे लाभ नहीं होता श्रौर न ही 
विध्न डालने से उसको हानि होने की सभावना होती है ।” 

“समान लो कोई नतेर्क। निदशुल्क अपना नृत्य विखाती हुँ तो क्‍या 
उसके कार्य में विध्न डालना अपराध नहों हे ?” 

वह नतेंकी निरुत्तर हो रहो थी। उसने अपराध मानते हुए फहा, 
“में इतना ज्ञान नहीं रखती | मुझको क्षमा फिया जावे।” 

इस प्रकार एक-एक कर श्रपराधियों के विषय में बातचीत होती 
गयी श्लौर उनमें से प्राथ अपना अ्रयराध सानते हुए क्षमा प्रायंना फरते 
गये । जहा तक कीतेन करने वालो का सम्बन्ध था, वह छोड दिये जाते , 
रहे । यह सिद्ध नहीं हो सका कि उनमें से किसी ने भी फिसी पर कोई 
ध्ाघात किया हैँ। चन्हू का सामला तनिक गम्भोर हो गया। उसने 
प्रारम्भ में ही मान लिया कि उसते निरफ्राध लोगों फो पोठा है भौर 
उसका विचार था कि महात्मा तत्त्वदर्शों को सार डाले। उसने श्रत्त में 
कहा, “में श्रपराधी हू श्लौर चाहता हू कि मुझको उचित वंड दिया जावे।” 
सतोज को इच्छा थी कि सब भ्रपराधियों को सचेत कर छोड़ दे, परन्तु 
घन्दू के वक्‍तव्य ने सब बात बदल दी। इस प्रकार के श्रपराधी को तो 
महाराज ही क्षमा प्रदान कर सकते थे। यहु भी क्षमा मागने पर । 
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इस कारण मनोज ने पूछा, “तुम श्पने झ्रपराध फे लिये क्षमा प्रार्थता करते 
हो श्रयवा महीं ? ” 

“में श्रपने श्रपराध के लिये प्रायडशिचत फरना चाहुता हु। जिस प्रकार 
भी यह हो सके होना चाहिये । में करने को तंयथार हु।” 

मनोज को अपनी श्रवस्था का स्मरण हो क्राया । उसको भी. मृत्यु- 
वंड हुआ था, परन्तु फाशीराज ने उस पर दया फर, उसको छोड दिया था। 
इससे उसके लिये मार्ग मिल गया। 

मनोज ने सबको यह फह छोड दिया कि सब भपने किये पर पश्चात्ताप 
करते है, इस कारण उनको सचेत कर छोड़ दिया जाता है । चन्दू 
फो देश से निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार भनोज फी नम्नता पर 
दोनो पक्ष प्रसन्न थे। श्रगले दिन से ही तत्त्वदर्शी ने नदी तट पर पुन, फीतंन 
झारम्भ कर दिया। 


चन्दू फो श्राज्षा हो गयी कि वह दो दिन के भीतर श्रवन्ति छोड दे ॥ 
यदि इस काल के पद्चात्‌ वह श्रवन्ति में देखा गया तो श्राजन्म बदीगृह 
में रखा जावेग[! वह घर पर भ्राया तो मीना भ्रपता सामान बांध महात्मा 
के साथ श्रपनें गाव को जाने के लिये तेयार हो रही थी। उसको छठ 
गया देख मीना को बहुत प्रसन्नता हुईं। जब चन्दू ने बताया कि उसको 
देश-निर्वासन की श्राज्ञा हुई है दो मीना ने पूछा, 'भ्रव फहा जाओगे चन्दू ?” 

“ग्रभी निशचय नहीं किया। तुम कहा जा रही हो ? ” 

“महात्मा जी मुझको मेरे भाई केघर ले जा रहे हूं । उतका कहना 
है कि भाई मुझको घर पर रस छेगा।” 

“कब जा रही हो 7” 

“गाज ही । महात्मा जी फे फीतेन से झाते ही हम चल देंगे।” 

टतो में भो तुम्हारे साथ घलूँगा। 

फ्या फरने चलोगे ?” 
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“तुम्हारे भाई से तुम को सागते (” 

श्राज मीना ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह गम्भीर विचार से पड 
बी। उसको चुप देख घन्दू ने उत्साहित हो कहा, “मील ! श्रत में श्रपना 
म्वसाय तो फर नहीं सकूंगा। किसी परदेश मे जाकर मेहनत-मज़दूरी 
ऋर पेट भरने का बिंचार कर लिया हैँ । इस कारण श्रव तुमकों 
मश्से भय नहीं फरना चाहिये । चलो मेरे साथ। में तुमको बहुत भावर 
से रखूँगा !” 

“महात्मा जी भी यही कह रहे थे । उनका कहना था कि वे मंहामात्य 
से मिलकर श्राये हूँ श्रौर महासात्य तुमको छोड देने का विचार रखते 
हैँ। ऐसी श्रवस्था में उनका फहना था फि में तुमसे विवाह कर अपना 
जीवन सुख और आरास से व्यतीत करू। श्रव जब तुमने फिर वही 
बात कही है, तो मे विचार करती थी कि यहा से ही तुम्हारे साथ चली 
जाऊं तो क्या ठीक नहोगा?” 

“हब महात्मा जो को श्रा जाने दो। यवि वे हमारा प्राज रात्त ही 
घिवाह करा दें, तो कल प्रात काल ही में श्र तुम दोनों भ्रवन्ति से मल्‍्ल 
राज्य की राजधानी पावा के लिये चल सकते हे ४” 

महात्मा तत्वदर्शी के न्‍्यायालय हारा छोड दिये जाने से, उसकी मान- 
प्रतिष्ठा में बहुत उन्नति हो गयी थी। छूटने के पीछे, पहिले ही दिन जब 
वह नदी के घाद् पर कौतेन के लिये गया, तो एफ सेठ गोपाल ने उसके 
पास आकर पूछा, “महाराज ! श्राप रात कहां सोते है?” 

“यहीं नदी के तट पर। वीच में, जब तक यौमार था, चन्दू 
के घर पर सोता रहा हू” 

“तो महाराज मेरा एक मन्विर हुँ। चार साल से वह बद है । 
फोई ब्राह्मण वहा पूजा-पाठ के लिये मिलता ही नहीं | श्रव यदि श्राप 
चल कर रहना पसन्द करें तो वहा पूजा-पाठ श्रारम्म किया जा सकता है। 
लिगायतवादी द्रव कई वार उसको श्रपनी उपासनाओं के लिये मांगते 
रहे हे । मेने श्रमी तक उनको नहीं दिया। सो श्राप चल कर चहां 


किलर 


. जय क 
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रहिये तो से श्रपना अ्रहोभाग्य मानृगा ।” 
पंडित तत््वदर्शी समान गया। उसने भन्दिर देखा श्लौर उसको पसन्द 


'फर लिया । यह अवबत्य कर वह चन्दू के घर श्राया श्लौर वहां मीना शोर 


चन्‍्दू को परस्पर घुल-घुल कर बातें करते देख , प्रसन्न हो पूछने लगा, 
“चन्हू भैया | छुट आये हो २” 

“ग्राप की कृपा हे महाराज | मे छूट गया हूं श्लौर देश छोड कर 
कहाँ बाहर जाने को श्राज्ञा हो गयी है । साथ ही एफ और सीभाग्य 
प्राप्त हुआ है । सीना ने सेरे से विवाह करता स्वीकार फर लिया है ।* 

तस्वदर्शो ने दोनो फो प्राशीर्वाद दिया श्ौर उनको विवाह कर लेने 
की राय दे दी। उसी रात दोनो का विवाह हो गया और दिन निफलते 
ही चल्दू भ्रपनो सब नकदी लेकर उज्जयिनी के पश्चिमी द्वार से चाहर 
निकल गया। जब वे पावा की सड़क पर जा रहे थे तो मीना ने कहा, 
“में यह श्राशा नहीं करती थी कि तुम न्यायालय में श्रपता भ्रपराध 
स्वीकार कर लोगे ९” 

“मे स्वयं यह विचार नहों फर सकता था कि में श्रपता श्रपराध मान 
लूंगा। जब से न्यायालय की श्लोर ले जाया जा रहा था, तब भी मे विचार 
करता था कि यदि मे झूठ बोल दूं, तो कौन मेरे विपरीत साक्षी करेगा ? 
परन्तु भेने देखा कि सब लोग झ्लूठ बोलकर अपने दोष फो फम फरने 
का यत्त कर रहे हूँ, तो मुक्कको फ्रोध श्रा गया। मेने भन में विचार 
किया फि ये सब भीरु हे ? में सत्य बोल दूंगा। जब यह बात मेरे मन में 
एफ दार ग्रादी, तब फिर श्रागे सव कुछ स्पष्ट हो गया। भगवान्‌ की कृपा 
हैँ फि इस पर भी में छूट गया हू ।” 

“तुम्हारी इस वीरता ने हो मेरे मन सें तुम्हारे लिये मान बढा 
विया था श्रौर यही कारण है फि में ठुम से विवाह करने पर तंयार हो 
सको हू ९! 

#तब तो यह कहना चाहिये कि श्भी संसार में सत्य फा मान फरने 
वाले विद्यमान हूं ।” 
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नारायगपथियों के छूट जाने से महामात्य आचार्य भूदेव ने द' 
योजना फे सफल हो जाने पर श्रति प्रसन्न सन से पडित सुखद्शन श्रीर 
सनोज को बुला फर बताया कि पडित तरवदर्शी फा कीर्तन उसके द्वारा 
ही श्रायोजित था। वह इससे जो [प्रयोजन सिद्ध करना चाहता था, वह 
चहुत झंझ्ों में हो गया है । परमात्मा के भक्‍तो में जो उत्साहहीनता 
बढ़ रही यी, वह न केवल रुक गयी हैँ, प्रत्युत श्रब लोगो में, कीतंन में 
सम्मिलित होने के लिये साहस उत्पन्न हो गया है ॥ गोपाल से ने अपता 

[मंदिर उनको कया-कीतेन के लिये दें दिया है । प्रास्तिकता की ओर यह 
एक भारी पा हैं । 


“पर झाचारय जी ! झापने हमको बताया लक नहीं झौर कहीं हम ही 
शाप का राज्य-परिषद्‌ में विरोध करने लगते तो कया होता ?” 


“यही तो राजनीति है बात वही को है, जो स्पष्ट रूप में ठीक ही 
प्रतीत होती हैँ। श्रव श्रागे बताता हूँं। में शैव-सत वालो के विस्द्ध 
विचार उत्पन्न फरता चाहता हु । इसमें महारानी रेखा और उसके साथ 
सेनापति सुधीर, सव हवा में उड जायेंगे। प्रागामी राज्य-परिषद्‌ की बैठक 
में महारानी , सुधीर और श्रन्य फई सैनिकों क्र प्रदन उपस्थित होते वाला 
है। में श्रभो इसके षड्यंत्र को परिषद्‌ सें बता फर, रेखा श्रौर 
सेनापति सुवीर को दड दिलवाना नहीं चाहता। इस पर भी पड्यत्र 
को शागे बढ़ने से रोकना भ्रावश्यफ हो गया है । इसके लिये में बहुत काल 
से प्रमाण पाने फा यत्व फर रहा था। शरद चह प्रमाण प्राप्त हो गया है । 
में श्राज साथंकाल महाराज से मिलने जा रहा हूँ | राज्य-परिषद्‌ में 
श्रापने वही कहना है जो में फह्‌। में यह करना चाहता हू फ़ि सेनाएुति 
सुधीर को श्रवन्ति से वाहुर किसी राज्य-फा्ये के लिये भेज दूँ। सुधीर 
के स्थान पर सेनानायक वलभद्र को सेलापति बनाने का विचार है! 

*सुबीर को हटा देने से क्या सेना में श्रशान्ति नहीं फैल जामेगी ?” 
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दि 


“ज्रभों तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। सेना में शैवों की संख्या भ्रभी बहुत 
कम है । उनको दवाया जा सकता हैँ । श्रीर यह्‌ बलभद्र के सेनापति बन 
जाने से ही हो सकेगा।* 

“इस पर भी यह बात तो विचारने योग्य है ही कि शैव-मत एक थ " 
है। राज्य इसमें कंसे हस्तक्षेप फर सफता है ?” 

“सेने सब विचार लिया है। हम इस पथ में हस्तक्षेप नही करेंगे। 
प्रत्येक पथ को अपना कार्य करने की स्वतत्नता' की नोति का श्रवलम्वन 
करेंगे। परन्तु हम राज्य से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों को इसमें 
रहने नहीं दे सकते। अ्रधिकारियो के इस पथ में सम्मिलित होने से, 
इस पथ की मान-प्रतिष्ठा बढ गयी है । यह होता ही है । 'यथा राजा 
तथा प्रजा की कहावत तो सबको विदित ही है ।” 

“कौन-कौन श्रधिकारी इसमें सम्मिलित हे ? ” 

[| “प्रथम तो महारानी रेखा हूँ । द्वितीय सेनापति सुधीर श्रौर तृतीय 
उपसेनापति शत्रुघ्न है। इनके श्रतिरिक्त फुंछ लोग और भी है, जो इस 
पंथ में सम्मिलित होकर इसकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ा रहे है । इन सब लोगो 
फो हम उज्जयिनी से बाहर कर देना चाहते हे । इनके यहा से चले जाने 
से इस पथ की महिमा कम हो जावेगी। पश्चात इस को बह में करना 
सुगम हो जावेगा 

अझौर तो सब ठीक हैँ, पर महारानी रेखा को यहा से निकालना 
सुगस नहीं ।” 

“यह नआ्रापका कहना ठीक है, इस पर भी कुछ न कुछ उपाय तो करना 
ही पड़ेगा ।* 

यद्यपि पडित सुखबशन श्रौर पडित मनोज शआचारय जी देः उद्देश्य 
-को समन्न गये थे, परन्तु वह यह नहीं समझ सके कि इस उद्देश्य की पूर्ति 
फे लिये दे ब्या करेंगे? 

बात राज्य-परिषद्‌ में स्पप्ट हो गयी । इस विषय पर विचार 
महाराज ने स्वय ही उपस्यित किया। उन्होंने कहा, “मुझको यह सूचना 
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मिली हूँ कि महारानी रंखा मुझको बंदी चना कर, राज्य अपने अ्रधीन 
करते का यत्त कर रही हे ।” त 

पंडित सुखदशन ने पूछा, “महाराज ! इस विषय में किसी सुदृढ़ 
प्रभाण के दिना बात करनो ढौक प्रतीत नहीं होती ४? 

“प्रमाण हे। महामात्य ! तनमिक इनको वह पत्र, जो महारानी ने 
पाया फे देववात को लिखा है, दिल्ला दीजिये ९! 

झाचाये भूदेव ने ऋपने समीप रखे पत्नों के ढेर में से एक पत्र निकाल 
कर, पढ़ कर सुनाया। उसमें लिखा था, “श्रीसान्‌ देवयात ! मुझको यह 
जान कर अति प्रसन्नता हुई है कि श्राप सल्‍ल राज्य के गणपति निर्याचित होने 
फा यत्न कर रहे है । थदि इस फार्ये के लिये बन की श्रथवा और फिसी 
प्रकार की श्रावदयकता हो तो लिखें। जच श्राप गणपति हो जाएंगे, तल 
में प्राप से ग्रपना बचने पुरा करने के लिये फहूगी। सेतापति मेरा अपना ०» 
ध्यक्ति हुँ । सेता में भी मेरे पक्ष में चहुत से लोग हें। यदि राजकुमार । 

स्‌ राज्य का भ्रधिष्वारी घोषित हो गया तो से उसकी सा होने से निस्संदेह 
भारी झ्रधिकारों को पा जारऊंगी। तब हम इन दोनों राज्यों को एक फरने 
की योजता बना लेंगे। श्रभी तो अऋतके गणपति निर्याचित हो सफने की 
बात है । सफलता मिलते हो सूचना दें।” 

सहामात्य ने श्रागे चत्ताया, “यहु पत्र महारानी ने सेनापति के 
सम्मुख बेठ कर लिखा था, परन्तु इसके जाने के पूरे यह मेरे पास झा गया 
कौर सेंवे इस पन्न फो तो श्रपने पास रख लिया और इसकी नकल 
उतरवा कर देवयात के पास भेज दी हूँ ॥ देदयात से जो उत्तर श््या हे, 
बह भी हसकी सिल गया हूँ | वहुइस प्रकार है. , 

“श्रद्ेप भहारानी जी ! पत्र भ्रापफा सिला। में जब श्राप से 
उज्जयिनी में सिला था, तव जो बातचीत की थी, वह उस समय फे गणपति 
से राय फर फही थी । इस पर भी यदि से गणपति वन सफा तो थे सब 
बचन पालन करने प्रति सुगम हो जावेगे। श्रापकी शुभकामता और 
सद्भावना से में गणपति वन सक्ूंगा। फठिनाई एफ बात में है। वर्तमान 
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गणपत्ति बहुत घनी व्यक्ति हैँ ५ में त्तो उस जितना व्यय नहीं फर सफता। 
पिछली वार भी में घनासाव के फारण गणपति वन नहीं सक्का था। 
अब मेंने कुछ तो प्रन्‍न्घ किया है और श्रपती शोर से पूर्ण बत्न कर रहा 
हे ! 

“इस पज् के उत्तर में महारानी जी ने यहां से दस महूत्र स्वर्ण वहां 
भेजा हूँ, जिसको स्वीकार फरते हुए देवयात ने लिखा हैं, “प्रिय महारानी 
जी! श्रापका भेजा दस सहरु स्वर्ण मिला। इससे मेरे गणपति बनने की 
प्राश्ा चमक उठी है। कम से फम में देश भर में घूम फर जनता फी समझा 
तो सकूंगा फि में देश में फिस प्रकार उन्नति करूंगा ४ 

इसके पश्चात मसहाराज ने पुन यह प्रस्ताव रखा कि इस 
प्रफार विद्रोह करने चालो को मृत्युव्ड मिलना चाहिये । इस पर 
महामात्य ने फहा, “मेरा मत यह है कि सेनापति तथा उपसेनापति को 
तो मार्ग से दूर कर देना चाहिये श्रौर महारानी फो श्र श्रागे बढने दिया 
जावे । जब वहू इस घड़्यत्र में श्रौर फल जावे, तव ही उसको रमें हाथ 
पकडना चाहिये 

“इसमें भय भी तो है । यदि हम से कुछ भी भूल हो गयी तो देश को 
हामि तो हो ही जावेगी। पीछे हम महारानी फो दंड दे भी सके तो या 
लाभ होगा 

“ग्राप ठीक कहते हूं, परन्तु इस बात को उस सीमा तक पहुचने 
ही नहीं देना चाहिये श्लौर यदि महारानी को और फसने नदिया गया तो 
जतता को समझना सुगम नहीं होगा ।” 

पडित सुखदर्शन ने महामात्य की चात फा समर्यन फर दिया। 
दूसरे मन्नियों ने भी महामात्य की बात मान ली। इस पर महाराज कुमारदेव 
ने पूछा, “इन सेना के प्रधिकारियों का एया फिया जावे?” 

“इस बात के लिये ही तो में महारानी को प्रभी छूना नहीं 
चाहूता। पहिले सेवा में श्रा गये दोष को तो दूर कर ले। इसमें नेरा यह 
सुझाव है कि सेनापति चुधीर फो राजपृह में प्रवन्ति का राजदूत बनाकर 
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भेज दिया जावे श्यौर उपसेसापति शत्रुध्न फो राजदूत बना फर कौशास्वी 
भेज दिया जाये । बलभद्र को सेनापति नियुक्त फर दिया जावे झौर 
उपसेनापति किसी अन्य सेनानायक को बना दिया जाये । 

“क्लभद्र के सहयोग से सेना पर आये भय को टाल सकेंगे। वह 
सेना में महारानी के प्रभाव को नहीं चलने देंगा। 

“इस प्रकार सेना की ओर से निश्चित्त हो, हम महारानी पर कोई 
फार्यवाई कर सकते हे । बिना इस बात को फिये महारानी को हाथ लगाना 
भपरहित नहीं होगा ४” 

इस विषय में महामात्य के फहने के भ्रनुसतार सिर्णय फिया गया और 
पश्चात सहराज ने शेच-मत के विषय में मत मांगा। महामात्य फा उत्तर 
थाकि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाला कि किसी लडकी श्रथया लड़के 
पर बलात्क/र फिया गया है, तब तक राज्य इस मामले में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता। पवार गाव के दशिव-सदिर की बात पथ फे घिरुद्ध नहों चल 
सकी थी। उसमें प्रधान साक्षी ने साक्षी देने सेन कर दी थी। यही कारण 
था कि श्रभियोग ही नहीं चल सका ।* 

“किरण ने साक्षी फरने से प्स्वीकार क्यो कर दिया था ?” 

“बहिले एक वर्ष तक तो उसका उत्तर ही नहीं श्राया। भव आया हैं, 
कौर उसने लिखा हैं “में किसी को फसाने में रुचि नहीं रखती । 

“यहू क्‍या हो गया हैँ किरण को ?” 

“बहु पहिले भी ऐसी ही थी। उसके भन में यह बात बैठ गयी 
प्रतीत होती है कि उसने पिछले जन्म में फोई भारी पाप किया हे जिससे 
घह फ्रीतदासी बनी है श्रौर भावी जन्म में कोई भ्रच्छी स्थिति प्राप्त करने 


फे लिये उसको किसी को क्रष्ट नहीं देना चाहिये भ्ौर जितनी भी भलाई 
वहू दूसरों की कर सके, ठीक है ।” 


+ 


है 
” पल 


जब रेखा ने सेनापति सुधीर से घड़यश्न फिया तो वह सेना शोर 
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शैव जनता की सहायता से राज्य पलटने के स्वप्न देखने लगी थी । 
उसकी योजना श्रभी पूर्ण नहों हो सकी थी कि सुधीर को राजगृह में 
धोर दात्रुध्त को कौशास्वी भेजने का निर्णय हो गया। रेखा को इससे बहुत 
शोक हुआ । दोनों नदीन राजदूतो को दो दिन में ही श्रवस्ति से विदा 
हो जाने की आराज्ञा हों गयी । 

दोनों महारानी रेखा से मिलने के लिये श्राये तो रेखा ने उनके 
श्रवन्ति से बाहर भेजे (जाने पर विस्मय प्रकट फिया। इस पर सुघीर ने 
कहा, “महाराज ने मेरी श्रौर शत्रुध्त जी की योग्यता का विचार फर, हम 
दोनो को वेतन में वृद्धि कर तथा श्रधिक उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य पर 
भेजने का मिश्चय किया हूँ 

“से समझती हूं कि वात इस प्रकार नहीं हैं। हमारे पड्यंत्र फा समाचार 
किसी प्रकार वाहर निकल गया हैं । उससे महामात्य ने सतक हो श्राप 
दोनों को, जो हमारी योजना में मुख्य व्यक्ति हे, भ्रवन्ति से बाहुर फर दिया 


है | 

“बही तो उनकी भूल हैँ। मुख्य व्यक्ति तो श्राप है । यदि आप यहां 
भ्रवन्ति में रहेंगी तो षड़यंत्र चलता रहेगा। हम तो श्रापकी सूचना पाते 
ही एफ पखवबारे में यहां पहुंच जावेंगे ।” 

रेखा ने उच्त लोगों से वचन लिया फि वे उसके पड्यंत्र में बने रहेंगे। 
ऐसा कर उन को जाने की स्वीकृति दे दी। रेखा को विश्वास हो गया 
था कि सेना में उसके बहुत से सहायक हें श्ौर यदि नवीन सेनापति बल- 
भद्र उसके पक्ष में श्रा जाये तो उसकी योजना श्रौर भी सुगमता से चल 
सकेगी । 

बलभद्र श्राचायय भूदेव का श्रपना शिण्य था। वह झह्रभी युवक था 
झौर उसने केवल एफ मल्‍ल युद्ध देखा था। इस पर भी वह श्रवौर, 
साहसी औौर बुद्धिमान था। उसने सुधीर झौर शत्रुघ्न के चले जाने पर 
दो सेनानायकों को उन्नति दे दी। एक दिन सब सेनानायकों की सभा 
बुला कर, उसने उनको समझा दिया, राज्य का नियम हुँ कि राज्य 
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पयर्गनिरपेक्ष रहेगा। हस फारण हम पशपने व्यक्तिगत व्यवहार में भले 
ही फिसी पथ से सम्बन्ध रखे परन्तु सेना में कार्य करते समय हमको 
निष्पक्ष व्यवहार रखना होगा। हम किसी फा पक्षपात नहीं फर सकते । 
सेना में होने पर यदि हम फिसी पथ से पक्षपात फरेंगे तो दंड के 
भागी बनेंगे । 

“राज्य फ्रा मस्तिष्फ है राज्य-परिषद्‌ । भुजायें है सेना | भुजायें 
मस्तिष्क फा काम नहीं फर सफतो। इसको मस्तिष्क शर्थात्‌ राज्य-परिषद्‌ 
का श्रादेश मानता पडेगा। 

“सैनिक लोग जब छुटटी पर हों तो ये स्वतत्न हे। तब वे अपने 
व्यवहार के स्वय उत्तरदायी हे, परन्तु जब वे शिविर में हों, तब ये सेना 
फा एक श्रग होने से स्वतत्न नहीं। दे सेना फे नियम मे बे हुए है । 
स्वतन्न अवस्था में किये गये फाम का फलाफल देना न्यायाधीश फा प्रधि- 
फार है, परन्तु सेना फे रूप से फिये काम फा फल देना मेरा कर्तव्य है ।/ 

बलभद्र ने जो कहा, वह करना भी झ्रारम्भ कर दिया। कई सेनिक 
नगर में नियम भग करते पकडे गये श्रौर उनको न्यायाधीश के सम्मुख 
उपस्थित किया गया । जब वे सेनिक गणवेश में प्रपराध करते पक्कड़े 
गये, तब तो न्यायाधीश ने उनको सेनापति के पास दंड फे लिये भेज 
दिया झौर जब बिना गणवेश फे पकडे गये, तब उनको न्यायाधीश ने दड 
दे दिया। 

जब इस नियम पर फठोरता से पालन किया गया तो सेना से नियत्रण 
बहुत वढ गया। प्राय सेनिफ सदा गणवेश में ही नगर में जाना पसन्द 
फरने लगे झौर उस घेछय में ये श्रपना प्रत्येक फार्य बहुत सोच-विचार फर 
फरने लगे ६ 

रेखा ने बलभद्र से पअऋपता सम्पर्क उत्पन्न फरने फा यत्न फिया। 
उसफा विचार या फि जब वह उसके सम्मुख श्राबेगा तो वह उसके सम्मोहिनी 
प्रभाव में श्राफर उस के अनुकूल हो जावेगा । कुछ द्ौव उपासको द्वारा 
चलनद्र को एक कृष्ण चतुर्देशी को उपासना में सम्मिलित होने फा निर्म- 


॥५॒ 
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प्रण दिया गया । वह गया। उसमें उसने भाग भी लिया, परन्तु वह्‌ सहारानी 
के प्रभाव में महों प्राया। उपासना के अगले दिन साय रेखा ने उसको 
भोजन पर बुलाया । भोजन फरते समय पिछली रात की उपासना पर 
बात चल पड़ी । रेखा ने पूछा, “बलभद्र जी! यह शिव उपासना श्रापको 
फैसी जची है 7” 

“प्हारानी जी ! इसने मस्तिष्क में ऐसी हलचल मचा दी है फि विचार- 
शक्ति फार्ये ही नहीं करती * 

“यह स्वाभाविक ही हैं । मनुष्य के सचित संस्कार ही इस हलचल 
में फारण है। पुराने संस्कार जब भ्रयुक्तिसगत प्रतीत होने लगते है, तब 
एक बार तो ऐसी घबराहद प्रतीत होती ही है । निष्पक्ष मन से धिंचार 
फरिये तो स्फटिफ मणि फी भाति सव बात्त मिर्मेल तथा स्पष्ट हो जावेगी ।* 

उपासना की रात, जो कुछ युवक सेनापति ने देखा भ्ौर फिया वह 
उन्माद उत्पन्न फरने वाला था। उसके प्रभाव को वह श्रभी तक प्रपने 
मस्तिष्क से निकाल नहीं सका था। अत रेखा देवी उस उपासना फा 
प्राधारभूत सिद्धांत समझाने लगी थी । श्रभ्ी वलभद्र पिछली रात 
की उपासना की सादकता का 'प्रमुभव कर विचार ही रहा था कि रेखा 
ने फहा, “सेनापति ! इधर श्राइये । बात स्पष्ट हो जावेगी ।” वह उसको 
अपने प्रसाद के एक आगार में ले गयी। वहा लिंग की स्थापना थी। 

श्रागार के मध्य में लिंग बना था। पूर्ण थागार में इबेत चिकता 
पत्थर लगा था। लिग भी दूध के समान इवेत पत्थर का था। झ्ागार के बाहर 
वैसे ही ब्वेत पत्थर फा एफ बेल बना था, जो उठा हुआ, क्षद्ध से लिए 
फी प्रोर देख रहा प्रतीत होता था। इस बैल को ऊपर छठ से, लोहे फे 
सांकल से फांसी का एक बडा सा घंटा लटफ रहा था। रेखा ने वहा 
पहुंच, हाय ऊंचा फर, घटे की जिल्ना को हिला दिया । दन-टन घटा 
बजा श्र रेखा ने हाथ जोड, झुफ कर लिग को नमस्फार फ़िया। 
लिग पर पड़े जल प्लोर फूलों से प्रतीत होता था फि पूजा हो चुकी हे । 
रेखा कुछ फाल तफ हाथ जोड, श्रा्खे मूंदे, श्रागार की ड्योढी में पड़ी 
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रही। बलभद्र उसके पीछे खडा था। रेखा ने देवता को प्रणाम कर बिना 
सेनापति फी श्रोर देखें कहना प्रारम्भ फर दिया। वह श्रभी भी उसके 
पीछे खडा था। 

“सेलापलि ! देखते है न? यह क्या बना है । यह अस्ष शक्ति 
का सकेत है और उसके नीचे स्त्री शर्क्ति की प्रतीक भग बनी है । दोनों 
के संयोग से ही ससार की पूर्ण चेतन सृष्टि का प्रादुर्भाव होता हैँ । यही 
वास्तविक शवित हैं, जिससे दस ससार का कार्य सम्पन्न होता है । यही 
दष्ट देख है, जिसको भली-भाति समझने से और जिसकी उपासना से 
वास्तविक फल्याण की आशा फी जा सकती है । यह वेवन के देव महा- 
देव सब देवताओं श्र्थात्‌ कल्याणकारी शवितयो के स्वामी हे 

रेख इतना कह आदर और भक्ति से मूर्ति की कोर देखती रही । 
पश्चात्‌ वह घूम कर बलसब्र की ओर देख बोली, “इस दरक्ति-उपासना 
की महिमा ससार में स्थापित फरने के लिये हम लोग यत्न फर रहे है ए 

बलभद्र ने देखा फ़ि रेखा को भ्राखों में विद्युत्‌ की सी एक चमक 
उत्पन्न हो गयी है। उसका मुख लाल हो गया, जैसे कि पूर्ण शरीर फा 
रक्त वह एफप्नित हो गया हो । रेखा ने पश्रपना हाथ बलभद्र के हत्थ 
पर रख फर फहा, 'सिनापति | इसको समझने फा यत्न फरो। इसको 
समझते ही क्रापको अवर्णनीय स्फूत्ति और सतर्कता उत्पन्न होती प्रतीत 
होगी । यही ससार सें सफलता का स्रोत हूँ।” 

बलभद्न ने भ्रनुभव फिया कि रेखा का हाथ काप रहा है श्रौर उसके 
स्व॒र में फम्पत श्रा गया हे । वह इसका श्रये यह समझा था फि स्नीत्व 
शक्ति का ज्वार उसमें उठ रहा है । उसने इसका मार्ग बदलने के लिये 
देवता को नमस्कार किया आर उधर वेखते हुए फहा, “शीमती जी ! श्राप 
की शव मत की यह व्याख्या अद्भुत है। में इस पर विचार फरूगा । 
श्रापने जो कुछ मुझको बताया है, उस पर मनन झौर चिन्तन करूगा । 

इतना फह उसने लौटने के लिये छुट्टी मागी । रेखा को श्रा्से 
लण्जा से झक गयीं श्रौर वह भाग दिखाती हुई पुन बैठक गृह में 
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चली श्रायी । 
जब रेखा ने शव मत के सिद्धांत की व्याख्या श्रारम्भ की थी, तव 


तो वह उसमें कोई श्रापत्ति श्ननुभव नहीं फरता था, परन्तु जब रेखा के 
मुख पर रक्त का बेग बढने लगा श्रोर उसकी वाणी सें फ़म्पन प्रारम्भ 
हुआ, तव उसका हृदय भी घक-घफ करने लगा था । जब रेखा ने अपना 
हाथ उसके हाथ पर रखा, तब उसने श्रपने पूर्ण शरीर में रोमाच होते 
प्रन॒भव फिया। यदि उस समय वहा कुछ फाल और ठहरता तो प्राकृतिक 
वेग उसको श्रपने में बहा कर ले जाते । बह उस समय वहां से चला 
थ्राया श्रोर बंठक में पहचते-पहुंचने उसफा मन स्वस्थ हो विचारणील 
हो गया । 

इस पर भी वह तो समझ गया था कि लेगिक श्राक्ण एक श्रति प्रबल 
शक्ति हूँ । श्रपने संरफारों से प्रभावित बहु समझता था कि इस दाफ्ति 
के प्रवाह में बहू जाना भ्रनुचित हे । यही फारण था फि जब फाम फा 
घेग उसको बहा ले जाने वाला था, वह संभल गया। इस पर भी वह 
इसको श्रपनी श्रोर रेखा की व्यक्तिगत दुर्बलता ही समझा था। इसका 
श्रपने सेना-संवधी कार्य पर कोई प्रभाव हो सकेगा, यह वह नहीं जान 
सका था। 

इसफा ज्ञान उसको तब हुआ, जब महामात्य ने उसको बुला फर, 
उसको वह सब कुछ बताया, जो कुछ रेखा से उस दिन वीती थी। 
भहामात्य ने जब इस घटना श्रौर उसके मन के भावों का वर्णन सुनाया, 
तो वह चफित रह गया। उसने कहा भी, श्राचायय जी! सें वहां पर 
व्यक्तिगत्त रूप में गया था । 

“बलभद्र ! तुम भ्रवन्ति राज्य के सेनापति हो । तुम्हारा व्यक्तित्व 
झरवन्ति फे हित-अ्रहित से पृथक नहीं हो सफता । देखो में तुमक्नों एक 
बात बताना चाहता हूं कि इसी भ्रम के फारण चुधोर धौर शत्रुघ्न को 
देश से बाहुर भेजना शावद्यक हो गया था ॥7 

चलभद्र समझ गया पझ्ौर इसके पः्चात महारानी के दलाने पर भी 
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चह चहा नहीं गया। महारानी रेखा ने चबलभद्र का विचार छोड सेनिको 
से सम्पर्क बढठाना आरम्भ कर दिया । 


€्‌ 


तत््ववर्शी फे प्रभियोग के परिणाम को जान कर तथा सुधीर झौर दान्ुध्त 
के विद्रोहात्मक फार्य के श्वान से महाराज कुमारदेव घबडा उठा था। 
ज्यों-ज्यो विद्रोही तत्त्यों को श्रवन्ति से बाहुर किया जाने लगा, वह 
भूदेव की कार्यकुशलता पर सतोष अनुभव फरने लगा । जहा तफ 
श्रमुराधा फा सम्बन्ध था, यह उससे प्रसन्न तो था, पर-तु बह समझता था फि 
वह राजनीति में उसको उच्चित सम्मृति देने के श्रयोग्य है। इस विषय में 
फिरण-सी योग्य साथिन उसको नहीं मिल सकी। रेखा तो फेवल मात्र 
उसके शरीर को एफ श्रावश्यकता को ही पूर्ण कर सकती थी। यह 
झ्रावश्यकता श्रनराधा भी पुरी कर रही थी। इसके श्रतिरिक्त उसका 
व्यवहार इतना प्रत्यक्ष और सरल था कि वह रेखा फी भाति उसके 
अ्रसती होने की श्राश्फा नहीं फरता था । 

अनुराधा ने भी उसको एक पुत्र दिया था । वह श्रपत्ती साता के 
समान सुन्दर था भ्रौर कुमारदेव उससे बहुत प्रसक्ष था। इस पर भी बह उससे 
फभी राजनीति के विषय में बात नहीं फरता यथा। इसमें उसको सर्वंथा 
झ्योग्य मानता था। प्राय वह राज्य सम्वन्धी बातें उससे फरता ही नहीं 
था। परन्तु एफ दिन वात चल ही पडी। महाराज कई दिनो फे पश्चात 
प्रसन्नवदन उसके शायनागार में श्राये 4े। बहु श्रनराधा से विनोद 
कर रहे थे, तो उसने पूछ ही लिया, “झाज इस सौभाग्य के लिये से 
किसका धन्यवाद करू महाराज ?” 

“फ्िस वात के लिये फह रही हो देवी ! ” 

“श्रीमान्‌ जी के इस श्रागार को सुशोभित करने के लिये ही तो 
दाह रही हु (! 

कुमारदेव ने हस फर फहा “मेरी रानी जो ! परमात्मा फा घन्य- 
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बाद फरो फ़ि में शा सफा हूं। हमारे शत्रुओं ने तो हमारे इस ससार से 
विदा होने का प्रबन्ध क्र ही दिया था। 

“क्यो, क्या हुआ हैँ महाराज ? आपने इस दाती फो फभी कुछ 
'बताया ही नहीं । क्या में प्रापकी कुछ भी सेवा नहीं फर सक्षरी ?” 

“बह राज्य के झंक्षट ऐसे हे फि तुम जंसी कोसलागी फे हृदय फो 
श्रति दु खदायी सिद्ध होते (” 

“तो महाराज। मुझको इस योग्य भो नहीं समझते फि में उनके सुख- 
दुख की बात को जान सी सकूँ २! 

इतता कह भ्रतुराधा ने रूठ कर मुख मोड लिया। महाराज उसको 
मनाने लगे। इस पर उसने कहा, “में इस वात को अनुभद फरती थी झीर 
इसी फारण में आप से विवाह फरना नहों मानती थी। श्राप क्या भूल गये 
है फि उस समय भ्रापने फहा था फ़ि श्रापको मेरी वृद्धि पर विश्वास हु । 
एक सुन्दर दारीर में श्रेष्ठ मस्तिष्फ ही हो सकता हैं । में नहीं जानती क्लि 
मेने फभी कोई ऐसा काम क्षिया है, जिससे आप कह सूक्ें कि में 
मूर्ख ह्‌ पा 

“प्रिय अनुराधा ! मेने यह कब फहा हुँ कि तुम बुद्धि नहों रखतो ? 

“मेने सुना हैं फि श्रापकी एक कीतदासी थी श्रौर श्राप उससे राज्य- 
फार्य में राय लेते थे। में यही विचार फरती रहती हु कि उसमें कीन बात 
थी, जिससे वहु आपकी विश्वासपात्र वन सकी थी । मेरे साथ तो श्रापक 
फेवल शरीर फा सम्बन्ध प्रतीत होता हे । मन श्रौर प्रात्मा का सबंध श्राप 
मुझसे कर ही नहीं सके ॥* 

“इस पर भी अनुराधा ! में तुमकों महारानी रेखा से बहुत ही 
श्रेष्ठ सावता हू। किरण के विषय में तो में श्रव भी नहों फह सकता कि 
मे उसको समझ सका था। वह जब तक यहा रही, मेरे लिए एक पहेली 
हो रही । श्रव भी वह एफ समस्या ही फही जा सकती है ।” 

“तब तो उत्तके दर्शन फरने चाहियें। सुना है फि चह सहपि वामदेव 
जी के आ्ाश्नस में रहतो है ।” 
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“राज्य फी झोर से उसको कई पन्न लिखे गये। श्राचार्य भूदेव ने 
झपने हाथ से लिख कर अ्रपने एक विशेष बृत्त के हाथ भी एक पत्र भेजा, 


परन्तु उसने उत्तर ही नहीं दिया। श्रंत में जब उत्तर झाया तो वह भी/ 


विस्मय में डालने वाला है। उसने लिखा था, 'में श्रपने मसीपात्र में किसी 
प्राणी के विरुद्ध लिखने के लिये मसी नहीं पाती ॥' 

“इस प्रकार उसने एक भयकर अ्रपराधी को बचा ही नहीं लिया, 
प्रत्युत उसको और भ्रपराध फरने फा श्रवसर दिया है ।/ 

“पर महाराज ! किरण चाहे कंसी भी रही हो, झापने कभी 
अनुराधा को अपने प्रंतरात्मा का साथी बनाने का यत्न नहीं किया। 
मुझको श्रापने केवल एक वासनातृप्ति का साधन बना रखा है ।” 

“यह तो नहीं है । इस पर भी तुम मुझ्को बताप्नो क्या चाहती हो 
मुझसे ?” 

“से श्रापकी पत्नी बनना चाहती हू। एक रखेल सात्न नहीं।” 

“पत्ती कंसे बनता चाहती हो और रखेल केसे तुम भ्रपने को समझती 
हो १ 2 

“रखेल की भाति श्राप मेरे पास भ्रपती वासनातृप्ति के लिये श्राते 
हे और वस। इसके श्रतिरिकत मेरा श्रापके पास प्रयोग ही क्या है ?” 

“मान लो, तुम मुझसे विवाह न करतों श्र देहात के किसी पुरुष 
से तुम्हारा विवाह हो जाता, तो तुम क्या उसकी वासनातृप्ति सात्र के 
लिपे न होतीं 27 

“यदि यह होता तो क्या होता, श्ौर यदि श्रमुक बात न होती तो यह 
न होता क्या, इसको ही ',प्राप युक्ति फहते है क्या ? से तो यह फहुती हू 
कि यदि वह वृद्धिमान्‌ व्यक्ति होता, तो मेरी बुद्धि ओर, सदृभावना से 
लाभ उठाता। जंसी-जैसी किसी की श्रावश्यफता होती हैँ, वेसा ही तो फास्‌ 
फिया जा सकता हैं ॥” हि 

कुमारदेव ने कुछ विक्षुव्ध होकर फहा, “परन्तु पझनुराधा ' प्रत्येफ 
फार्य के लिरे शिक्षा प्रनितर्द होतो [है । राज्यकार्य गौश्नों करे दूघ 
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दुहने के समान नहीं है 

“पर महाराज ! झापने फब मेरी परीक्षा ली है, जिससे श्राप पह समझ 
गये हे फि से दूघदुहने के श्रतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सफती ? ” 

“मुझको नहीं सालूम फि ठुम फिसी पाठशाला में पढ़ी भी हो ? ” 

“समुन्नकों चिस्मय हो रहा है कि श्राप राज्य-फाये फंसे चलाते हे। 
आपके पास मुझको रहते हुए दो वर्ष से ऊपर हो गये हूँ श्रौर न्नापको यह 
भी मालूम नहीं कि में किसी पाठशाला में पढ़ी भी हूं या नहीं ? बात भी 
ठीक हैं, कि जिस प्रयोजन के लिये आपने मुझको श्रपने प्रासाद में रखा 
हुश्ा हूं, उसके लिये किसी पाठशाला में पढे होने की श्रावश्यकता नहीं । 
यही व ?” 

“श्राज तुमको हो क्या गया है, अ्रनुराधा ?” 

“कुछ नहों महाराज ! फई सास से में अपने मन में यह समझ रही 
हूं फि ग्रापफा एक और विचाह हो जादे, तो में श्रपते गाद में जाकर स्वच्छदता 
से विचर सकूँ। 

“तो बिना दिचाह के तुस क्यों नहों जा सकतीं ?” 

“केवल इसलिये कि श्रापदी एक श्राव्यकता को पुर्ण तो में फर 
ही सकती हु५ यदि उसकी पुत्ति किसी भ्रोर से होने लगे, तो व्यर्थ की हो 
जाऊंगी ।* 

#तो मेरी बह श्रावश्यकता फोई श्रौर भी पूरी कर सकेगा ? यह तुम 
कैसे फह सकती हो ? 

“मुझसे पहिले श्रापकी चह श्रावश्यफता रेखा देवी पूरी फरती थीं। 
उससे आप ऊब गये तो में आ गयगी। श्रव कोर्द झोर श्रा जागे तो से व्यय 
को हो हो जाऊँगी ?” 

#हु, सिल जाये तब न?! 

/तो बहु मिल जावेगी। एफ सुन्दरी प्रतियोगिता फिर फरवा दीजिये (! 

उस रात सहाराज को सनोफासना पूरो नहों हुई। ऐसा श्रवसर 
पहिले फनी नहीं श्राया था। इस बात के होने पर महाराज कुमारदेव 
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रात भर विचार करते रहे कि भ्रनुराधा में क्या नवीन बात श्रा गयी है 
पगले विन उन्होंने उसकी गतिविधि को जानने के लिये उसके पीछे 
गुप्तवर लगा विये | वासियों को भारी उपहार का भ्रलोभन देकर 
घसकी प्रत्येक बात फे जानने क्रौर फिर बताने के लिए फह दिया । 
कई मास की देखभाल के पश्चात्‌ महाराज फुसारदेव केवल एक बात 
जान पाये । बह यह थी कि अनुराषा श्रपना बहुत सा समय भगवदु-भजन से 
व्यतीत फरती है । इस सूचना पाने के पश्चात सहाराज ने एफ वार पुन 
उससे सम्पर्क प्राप्त करने फा यत्ल क्षिया। अनुराधा ने अब शू गार करना 
छोड दिया था। राज-प्रासाद की कोमलताशो और सुख-सुविधाओं को 
छोडना फार्म कर दिया था। उसने भूषणो में से के वल सगलसूत्र पहिन रखा 
हुआ था , शेष सब भूषण उतार सदूकची में रख दिये थे। बवेत वस्त्र 
झौर साधारण रूप सें बी वेणी में उसको देख फुमारदेव ने एफ दिन 
विस्मय प्रकट कर पूछा, “देवी ! यह शोक किस फारण मनाया जा रहा है ?” 
“मेरे मुख पर देखिये महाराज ! क्या उस पर शोक फो लक्षण प्रतीत 
होते हे १ गौ 
“तुम्हारे घस्त्रों भ्लौर भ्रभूषित शरीर को देख कर तो यही प्रतीत होता 
हैं फि तुमको फिसी बात का भारी शोक है” 
“झ्ौौर मेरे मुख को देखकर, फिसी प्रत्यानन्द का मेरे सें घ्याप्त 
होना चिदित नहों होता क्‍या ?” 
“घन में श्रानन्दित होने से भूषण उतार दिये जाते हे क्या ?”? 
“भूषण पहिनने का प्रयोजन सन के आानन्व को प्रक्कट करना हैं 
नहीं महाराज । ये तो फिसी दूसरे को प्लानन्दिस करने के लिये होत 
हे तुम किसी इसरे को भश्रानन्दित फरना नहीं चाहतों ?” 
ससार में फेवल एफ प्राणी हैँ, जिसको प्रसक्ष रखर् मेरा क्तेद 
हूँ श्लोर वह प्राणी फभी वरशेन ही नहीं देता। भ्राज भी मदि उसके झाने व 
आशा, अथवा सूचना होती, तो मत को इसके लिये तैयार कर लेती 
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५ “भ्रौर उसके श्रतिरिक्त क्या भूषण-दसन फी तुमको श्राववयकता 
जीत नहीं होती ?” 

' “उसने तो पहिनते ही पडते है महाराज ! परिवर्तनशील ऋतुओं की 
गर्मी-सर्दी से बचने के लिये ही चस्त्र होते हे । सजावट तो महाराज ! प्राप 
के लिये, यदि श्रापको श्रावश्यफता श्रनुभव होती है, तो प्रभी फर लेती 
हू ।” 

“थ्रनुराधा तो दिता भूषणो और वस्त्रों के ही पसन्द फी गयी थी । 
में तो केवल यह कह रहा था कि क्या ये तुमको पसन्द नहों हें ? 

श्राज ने तुम्हारे श्रागार॒ सें तिवास फरूगा।” 

ग्रनुराधा जुप रही। इस पर कुमारदेव ने पूछा “तुमने कुछ उत्तर 
नहीं दिया अनुराधा ?” 
४» तो झापने कुछ प्रश्न पूछा था मुझसे ? में तो समझी थी फि प्रापकी 
इच्छा आज इस झागार फो भूषित फरने की है । इसमें उत्तर टेने की 
कोई बात नहीं थी।* 

“प्रच्छी बात हैँ!” इतना फह फुमारदेव ने श्रासन ग्रहण फर लिया। 


१० 


अनुराधा को ज्यो-ज्यो विज्यास होता गया कि वह राज-प्रासाद में एक 
चौोकी-पलंग से भ्रघिफ कुछ नहीं, त्यो-त्यो चहू ससार से घिरक्त होती गणी। 
भोजन में स्वच्छता श्रौर सरलता ग्रहण क्र ली । दिन में एफ वार खाना 
श्रौर एक यार केवल दूध पर ही निर्वाह फरना शारम्भ फर दिया। श्रतः 
प्रात ब्ह्म मुह्ते में उठ स्वानादि से निवद्द होकर श्रासन जमा, बहु योग- 
घ्यानमें दप जाती थी। इस शय उतने एक्ष झ्रागार प्थक नियत फर रा 
था। दिन निकलने छे एक पष्टर पदचात्‌ तक यह अपने पूजा कर्म में 
लगी रहती थी। परचात्‌ चहु साधारण दस्त्र पहिद, श्रपनी वबंठक में 
था जाती श्लोर बहा राज्भवत् पी दास-दासियां एफत्रित हों जातीं। 
भवन के विपय में शरीर प्रन्य उनके प्रपने दिपय फी बाते होतीं । किसी को 
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वेतन की श्रावश्यकता होती, किसी को घर जाने के लिये अवफाश कर 
किसी को फिसी भ्रन्य दासी के विर्द्ध कोई शिकायत होती श्रोर फिसी की 
अपने विस्द्ध शिकायत की सफाई देनी होती। इस फचहुरी के प 
भोजन का समय हो जाता। भोजन के पश्चात्‌ वह कुछ विश्वाम करने के 
लिये झपने शयनागार में उली जाती। मध्याह्न फे उपरान्त, वह स्वाध्याय 
फरने बैठ जाती। इस समय भी भवन की दासिया उससे कोई फया-वार्ता 
सुनने ऋ जाती । इस प्रकार सायफाल हो जाता और तब वह पुन, 
सन्ध्योपासना में लग जाती । एफ प्रहर रात बीत जाने पर वह दुग्ध 
पात फरती श्र सोने चली जाती। 


इस प्रकार उसकी दिनचर्या चल रही थी। फभी महाराज उससे 
मिलने श्राते तो इस नियम में अझतर पडता। महाराज से वहु कभी भरी 
अनादर की दृष्टि श्रयवा भाव में नहों देखी जाती थी। इस प्रफार फुछ फाज़ 
तक जीवन चलता रहा। एफ दिन महाराज कुमारदेव ने फह ही दिया, 
“मेरी साधरी रानी जी! यह शीतल व्यवहार फब तक चलेगा ?” 

“श्राप श्राज्ञा करिये ॥ किस प्रफार से इसमें उष्णता ले श्राऊ ? ” 

“यह बात तो प्रत्येक स्त्री जानती भौर समझतो है (” 

“तो क्या चह में नहीं समझती हू ? मुझसे अ्रधिक जो और समझती 
थीं, उत्की भर्णत क्या मुझसे भी चाहते हूँ ? में वैसा फर नहीं सकूँगी।” 

“वया श्रभिष्नाय है तुम्हारा अनुराधा ?” 

“पे श्रापफा आदर फरती हू। आपसे प्रेम-प्लालाप भी फरती हू 
यदि कुछ नहीं करती तो केवल वही नहीं करती जो महारानी रेखा फरती 
रही थीं भ्रथदा फर रही है ।” 

“इसके लिये से तुम्हारा कृतन्न हूं श्रनुराधा ! परन्तु मे चाहता हूं 
कि तुम मुझसे हसी-विनोद फरो, जिससे में राज्य-कार्य से मुक्त हेम्कषर 
मन बहला सके ।/” 

श्रनुराण हस पड़ी । उसने कहा, “महाराज ! ऋप पुन चार-पाच 
चर्ष के चालक चनना चाहते हे क्या ? मुझको तो लड्जा श्राती है 
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श्रापसे एक वालक-जैसा व्यवहार करते हुए । देखिये महाराज !' आपने 
सैल-तमाओ में जीवन फा बहुत सा भाग व्यतीत किया है । श्रव कुछ श्रागे 
' की भी सोच लेंगे तो क्या फिसी प्रकार कौ हानि होगी? मेरा सिवेदन 
तो यह हैं कि इस जीवन के प्रयोजन को समझने का यत्न फरिये और तब 
प्रापतों विदित हो जायेगा कि बालफपन छोड़ क्र सज्ञान जीवन 
व्यतीत करने में फितना झानन्द श्राता है ।” 

कुमारदेंव हस पंडा। उसने अनराधा से प्रालिगन फरते हुए फहा, 
“देवी | जो श्रानन्‍्द इसमें है, वह पुराणों में फथ्षित स्वर्ग में भी नहीं । 
देवलोफ में भी तो अ्रप्सराशों के बिना फाये नहीं चल सका ए! 

“मैने आ्रापको श्रप्सराओं में विचरने से कब मना फिया है २?” 

“मेरे लिये ठुम ही श्रप्सरा हो क्रौर में तुमको प्रसन्नववन देखना 

, चाहता हूं /” 

:” . “ग्रपने मुझ्कों कब रोते हुए देखा है ? में तो श्रापकों यह कह रही 
थी फि इस प्रसन्नता से भी श्रधिक प्रसन्नता है ज्ञान फी। ज्ञान प्राप्त होता 
हैँ, ज्ञानियों की संगत श्रौर ध्यान से। श्राप प्रपना कुछ समय निकाल फर 
उस श्लोर भी लगायें तो फिर देखिये यह विनोद श्रापकों कितना फीफा 
प्रतीत होने लगेगा ।” 

“भहापंडित नाकेश कहते थे कि इन्द्रियो को कुण्ठित करने से प्रानन्द 
फीफा पड जाता हूँ श्रीर ईव्वरादिक परोक्ष फी बातो को ओर ध्यान 
लगाने से इन्द्रिया कुण्ठित ही होती हूँ ।” 

“ऐसा नहीं हे महाराज ! ईइव२-ध्यान से इन्द्रिया कुण्टित नहीं होतीं, 
प्रत्युत वे तीत्र श्रीर बलवान्‌ हो जाती है। घतर केवल यह श्रा जाता है 
कि इनके नियत्रणफर्तता के मन म इन पर नियत्रण फरने की शक्ति ऋा जाती 

---है जिससे ये इधर-उधर भाग नहों मफतों। इन्द्रियों के श्रनियमित प्रयोग 
स्नेतो जहा वे दुर्वल पड जाती है, वहा वेमन के निण्च्रण से भो 
बाहर हो जाती हेँ। श्रापको तो इरूफा प्रनुभव हो चफा है । महापडित 
नाकेश के सुपुत्र इन्द्रिमों को इतना तौद्र फर बैठे फि उनको दासी झ्ौर 
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महारानी में भेद भी भूल गया। थे झपने अ्रधिफार की सीमा को भी 
देख नहीं सके | मुझको ह्वेताग जी की प्रिय दासियों से पता हे; 
कि वे और उनके पूज्य पिता जी भूल जाया करते थे कि उनके पिता 
सहवासिन श्रयवा पुत्र की सहवासिन कौन है । 

“शाप भी तो महापडित जी के कयतानसार इच्द्रियों को तीम्र करने के 
विचार से श्रविचार में थिंचरते रहे हें । इस प्रस्तद में ही आपकी कितनी 
प्रियतमा रही है । यहां की दासियों से क्या सतोष हुआ है ऋ्ापको ?/ 

फुसारदेव को काशी की एफ राज्ि, जो उसने नाकेश फे भवन में 
व्यतीत की थी, स्मरण झा गयी। उसने इवेताग को पअपनो सोतेली मा से 
सहवास फरतें देखा था श्लोर उसने नाकेश को इस पर हसते हुए देखा 
था। झाज श्रनुराधा के सुझाने पर उसवा इसके श्रनोचित्य की औोर ध्यान 
गया तो वहु काप उठा । उसने कहा, “मुझ्नकों तुम्हारे कहने सें कुछ तथ्य 
तो प्रतीत होता है, परन्तु इससे यह फंसे सिद्ध हो गया कि फहों कोई ईइवर' 
है श्लोर उसकी श्राराघता से इन्द्रियों पर नियन्नण बढ जाता हैँ ।” - 

“झभ्यास फर देखिये महाराज ! ” 

यह छोटा-सा वार्तालाप कुमारदेव फे जीवन में ऋन्ति उत्पन्न फरने 
बाला सिद्ध हुआ। वह विचार फरने लगा कि क्या ठीफ है श्लौर क्या रालत । 
कया 'वेताग फा व्यवहार अनुकरणीय हैँ श्रथवा किरण श्रौर पालफरदेच 
फा ? वह समाचार या चुका था कि किरण महांष वाभदेव के श्राश्रम 
में तपस्या का जीवन व्यतीत फर रही है। जो वृत्त उसका सदेश लेकर 
उसके पास गया था, उसने बताया था फि वह एफ निर्जन वन में चटाई 
तेरे से हो जके थे। इ पर »] व पालफरदेव का हरिदार 
शपथ जय बहा पता कस पक उन्होंने राज्य का मोह ऐसे छोड़ 
पलक बताए शोर बह क्र फंक दिया जाता है । इसमे 
न लग पर वयता यो हाय था! कम हा कार लेस 

का उसने अपने स्वार्य के लिये श्रपने 
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परम हिंतचिन्तक फो भी राज्यच्युत करने में संकोच नहीं फिया था । 
फिरण देवी को श्रपने साथ श्रन्याय होते दिखाई देता था। इस पर 
भी उसने उससे बदला लेना तो दूर रहा,[उसकी सत्य हृदय से सहायता 
ही की थी। वह झपने भन में घिचार फरता था फि क्‍या इसमें फारण, 
इवेताग फा नास्तिक्य झौर पालफदेव इत्यादि का श्रास्तिक्य ही हु, 
झयवा कुछ झौर बात हूँ । 

दिन प्रति दिन, जैसे वह इस समस्या पर सनन फरता था, वह भन्‌- 
राघा के व्यवहार से श्रधिफ श्लौर श्रधिफ प्रभावित होता जाता था ॥ 
चह उसकी संगत में श्रधिक श्रौर श्रधिक श्राता जाता था। इसफा प्रभाव 
यह हो रहा था क्वि उसको अपने सन में, अपने भाई के साथ फिये दुर्व्यवहार 
पर, पशचात्ताप लगने लगा था। 

एफ दिन उसने श्रनुराधा को फहा, “तुम्हारी बातो से तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि मुझको अपने भाई फे पास जाफर, उनसे क्षमा मागफर 
उनको चापिस बुला लेना चाहिये शोर यह राजपाट उनको पुना सौंप 
देना चाहिये ए! 

“मेने ऐसी बात श्रापसे फभी नहीं फही । इस पर भी यदि श्राप यहु 
सब कुछ करें तो से इसको श्रापका एफ भ्रति साहसपूर्ण फार्य ही समझंगी। 
प्रापके इस महान्‌ त्याग के लिये मेरा सन श्रापर्क लिये श्रमित श्रद्धा 
से भर जावेगा ।” 

“इस फाम के परिणाम से भी तुम परिचित हो या नहीं? सम्भव 
है फि भेया यहा लौट झ्ाद्य पसन्द फरें श्रौर्‌ जब यहा श्रा जावे तो हमको 
देश से मिफाल दें। तब तुम सहल में रहने के स्थान प्लोपडी में ही रह 
सकोगी। शायद फिर गगरी सिर पर उठा फर इधर से उघर ले जानो 
पड़े एँ 

“बहु तो बहुत ही साधारण सी बात है । भान लीजिये फि भगघ श्रयवा 
फौशाम्बी वाले श्रवन्ति पर शआ्लोक््मण कर दें श्लौर हम पराजित 
हो जावे । परिणाभस्वस्प हमको परदेश में जाफर मेहनत-मज़दूरी 
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कर झपना पेट मरना पडे । तब क्या होगा ? हमारे काम की श्रच्छाई 
फा तो रहस्य यही है कि हम स्वेच्छा से त्याग कर रहे होंगे। हम अपना 
दोष सान कर, यह सब वैभव छोड रहे होंगे। आपके भाई शायद श्ापको 
दर-वर का भिखारी बनने नहीं देंगे, परन्तु वे कया फरेंगे शोर क्या नहीं 
फरेंगे, इससे हमने श्रपने फास का निर्णय नहीं फरना। हमको तो 
झपने व्यवहार फा निर्णय इस बात से फरना है कि क्या उचित है श्रौर 
क्या श्रनुच्चित ।! 

“भान लो, वे श्रपने भविष्य के विषय में मिश्चिन्स होने के लिये 
मुझफों प्राणदड देते हे, तब क्या होगा ?” 

“कुछ भी हो, फिसी फास फा झोचित्य भ्थवा प्रतोचित्य हसारे[सुस या 
व ख के साथ सम्बन्ध नहीं रखता। प्रत्येक फास की प्रच्छाई-बुराई उसके 
झपने न्याययुक्त श्रयवा भ्रन्याययुक्त होने पर निर्भर है । वे हमारे साथ 
क्या प्यवहार फरते हे, यह उनके देखने फी बात है ।” 

इस सब जीवन-मीमांसा फोे फयन ने फुमारदेव फे मन में भारी 
हलचल उत्पन्न फर दी। 


र्ज 


प्रकृतिवाद 
ञ* 9८: 
पावा में सेठ सुखचनद्ध सन्श्षेप्ठ घनों व्यापारी थे। वह महंपि 
वामदेव के एफ भान्य शिप्य थे। इनकी उज्जयिनी में भी फारोबार 
फी एफ कोठी रही थी, जो पहिले युद्धों के फारण बद हो गयी थी। 
ज्ीच में जब देवयात महल राज्य फी श्रोर से राजदूत चन कर उज्जयिनी 
में गया था, तब वह कोठी खूल गयी थी, परन्तु इवेतांग को पड्यत्र 
के समय, जब सल्‍ल राज्य का राजदूत लौट झाया तो उसके साथ ही यह 
ध्यापार को फोठी भी बंद हो गयी। इस ढार सेठ सुखचन्द्र ने बहुत 
घडी घनराशि लगाफर उज्जधिनी में व्यापार खोला था श्रौर मल्‍्ल 
सेना के भ्रवन्ति में घुस श्राने पर वह कोठी श्रवन्ति राज्य ने लूट ली थी। 
सेठ सुखचन्द्र को इससे भारी हानि हुई, श्रौर वह इस प्रकार घार- 
बार दोनों राज्यों में युद्ध होने फो रोकने के उपायो पर विचार करने 
लगा। इस विषय में उसने मह॒पि वामदेव से भी राय ली झौर उन्होने 
इस रोग का निदान क्र उसको चिफ्कित्सा बता दी । उनका फहना था, 
“मल्ल राज्य में धर्म फा लोप हो चुफा हू । क्षत्रियों ने इस देश में शुद्ध 
सेना फा राज्य चला रखा है । यही फारण है फिहन देश में उन्नति नहीं 
हो सफती । जब धर्म का राज्य होगा तब यहा पर सुख, शान्ति 
झ्रौर समृद्धि बढेगी।” 
तो शुरुदेव | धर्म की स्थापना इस देश में फिस प्रकार हो?” 
इस पर मह॒दि ने भल्‍ल राज्य फी राजधानी पाया मे एक दिल्लाल 
भगवती देदी के मंदिर की स्थापना फरने फी योजना चना दी। बहुत 
विचारोपरान्त सेठ सुखचन्द्र नें गणपत्ति इन्द्रमणि फो सामने उपस्थित 
हो, मदिर बनाने की योजना उपस्थित कर दी। 
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था कि हमारे राज्य में सब से श्रधिक सतुलित बुद्धि रखने वाले व्यापारी 
तुम हो, परन्तु तुम्हारी योजना सुन कर तो दुक्षको श्रपन्ती धारणा पर 
सदेह होने लगा है । ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने पुर्वंजो की सब 
सम्पत्ति इस व्यर्थ के फार्य में फूफ दोगे झोर इस पर भी बुछ बनेगा 
नहीं ।” 

“महाराज ! शाप शायद ठीक समझते हे। इस पर भी आपसे 
निवेदन हूँ कि मुझको प्रवसर दीजिये। राज्य फे फिसी भी प्राणी की एक 
पाई भी इस प्रयास में नहीं जायेगी ।” 


श 


गणपति इन्द्रमणि के भ्राग्रह पर सत्ल राज्य की सभा ने सभाभवन 
फे सामने की भूमि इस सन्दिर के लिये देती स्वीकार कर ली। देवयात, 
जो इन्द्रमणि का श्रभी भी विरोध फरता था, इस भन्दिर फे बनते का 
विरो० फरने लगा । परन्तु गणसभा में उसके पक्ष में घह्मत नहीं 


था। इस प्रकार उसके विरोध फरने पर भी सेठ सुखूचर्द्र को भूमि 
मिल गयी। 


पावा के निवासियों न जब कई सहस्न कर्मफरों को सगध श्र 
श्रवन्ति से श्राफर फाम पर लग गये देखा तो वे चफित रह गये | पलक फी 
झ्पफ में भमूसि समतल हो गयी श्लौर उसपर निर्माण फार्य श्रारम्भ हो गया। 
सेक्रडो मत्ल देश फे काम फरने वाले भी लगाये गये शोर सबको पर्याप्त 
वेतन सिलने लगा। पाच विदवकर्मा, सेठ सुखचन्द्र के घर पर बेठे दिन- 
रात घिचारपूर्वफ उस निर्माण फार्य फो घला रहे थे। 

दिन-प्रति-दिन, द्रुत गति से उठ रहे इस विज्ञाल भव्य सन्दिर को 
देख-देख पावा की जनता धाइचर्य फर रही यी। यह फौन फर श्हाह ? 
यह क्‍यों क्षिया जा रहा हैँ ? इसमें ण्या होगा ? कौन इसका संचालन 
क्वरेगा ? इत्यादि विषयों पर इसके गगनचुम्वी फलश की ओर सिर 
उठा फर देखते हुए जनता चर्चा फरती थी। 


१) 
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गणपति और गणसभा के सदस्य भी, जब सभा फा फायें समाप्त 
फर सभाभवन से भिफलते तो सहु्तो फलाफारों और निर्माण फला में 
कुशल विश्वकर्नाओं को सिरतोड मेहनत कतते देख घटो ही जड़े 
विस्मय फरते थे । 

वर्द ब्यत्तीत होते-होते सेठ सुखचन्द्र का स्वप्न साकार हो गया । 
एक श्रद्धितीय मन्दिर बन फर तेयार हो गया। भूमि पर खडा हो जब 
कोई इसके फलश फी ऊचाई देखने लगता तो उसके सिर फा मुकुट 
नीचे लुढया पड़ता । एफ स्वर से लोग फहते थे, 'क्षितना ऊंचा है ? 
फित्तमा विज्ञाल हैं ? फ्ितना सुन्दर है ?” 

मुख्य मन्दिर के श्रागे की दीवार खुली थी। इसमें मूर्ति स्थापित 
होनी थो। यह म्‌ृत्ति तीस हाथ ऊची विन्ब्याचल से बन कर श्रा रही थी । 
इतनी बडी मूत्ति को मुख्य आगार में ले जाने के लिये पर्माप्त बडा 
द्वार बनाने के स्थान, आगे फा भाग नहीं बताया गया था। जब वह मूर्तत्त 
श्रायी श्रीर श्रागार में ले जायी गयी तो सामने की दौवार निर्माण 
की गयी । इस दीवार में पंद्रह हाथ ऊचा द्वार रखा गया। 

कँत्न शुवला प्रतिपदा को मन्दिर फा उद्घाटन श्रौर मूत्ति में प्राणप्रतिष्ठा 
का समारोह मनाया जाना था। महंपि वामदेव स्वयं इस समारोह फो 
संवारने के लिग्रे पधारे। इस बात की सूचना पूर्ण सलल्‍ल राज्य में 
फल गयी न्ौर लाखो की संख्या में जनता इस उदघाटन फो देखने के लिये 
पाया में एकत्रित हो गयी। पावा का सोया हुआ नगर सजीब हो उठा । 
इसके नार्ग प्रौर यीथिकायें जनता के श्रानें-जाने से स्पन्दन फरने लगीं। 
दर्शक लोग, मानों स्वप्न से जागे हो, इस मन्दिर की भव्यता को देख 
विस्मय में ऋ्पाक मुख रह जाते थे । 

गणसभा के फई सदस्य इन्द्रभण की निन्‍्दा करने लगे थे। 
उनका कहना था, “आपने इस नन्दिर के बनने की अनुमति देकर, क्षत्रियो 
का अ्रपसान करवाया है !” 

“क्ते २! मणपतति का प्रदन था। 
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आपत्ति करने वालों फा फहना था, “एफ वेश्य का ऐसा भव्य 
मन्दिर बनवाना, जिसके समान हमारा पूर्ण राज्य भी अपना सभाभवन 
नहीं बनवा सकता, हमारा प्रपमान ही तो है 7 

“इसमें मान श्रपमान की बात नहीं । प्रपनी बिद्रत्ता के लिये भारत 
भर में विज्यात, सहुि हुमारे नगर में श्लायेंगे। इससे हमारे नगर की 
शोभा बढ़ेगी। लाखो लोग राज्य फे बाहर से उनके वर्शन के लिये 
भरा रहे हैं और लाखो प्रतिवर्ष इस सच्दिर के वर्शन को लिये श्रावेगे। 
इससे हमारे देश की झाय बढ़ेगी 

विरोधी लोग इन युक्तियों पर हसते थे। उनका तो फहना यहु या 
कि क्षत्रिय वश की श्रयोग्यता सिद्ध हो गयी है भौर यह एफ प्रपमान- 
जनक बात हैं । 

इस विरोधी पक्ष फा नेतृत्व भी दैवषात कर रहा था। इस बार 
फिर देवयात को महल राज्य फी ओर से महर्षि को श्रभिनन्वन पत्र 
दे के लिये नियुक्त फर दिय/ । इच्छमणि ने गणसभा सें यह प्रस्ताव 
फर दिया, “मे यह प्रस्ताव फरता हैं फि फल जब महषि घासदेव इस 
नगर में झ्रावें तो उनका अभिनन्‍दन फरने के लिये गणसभ। की और से 
दवयात नेतृत्व करें (” यह प्रस्ताव देवयात को स्वीकार हो गया । इससे 
गणसभा ने इस प्रस्ताव को सर्वंभत से स्वीकार कर लिया। दैवयात के 
लिये यह दूसरा श्रवसर था, जब उसने इन्द्रभणि के प्रस्ताव को स्वीफार 
फिया था। एफ वार जब श्रवन्ति का राजदूत पावा में श्राया या झौर दीनों 
राज्यों में सन्धि की चर्चा चली थी और दूसरी बार 
दंचयात इन्द्रमण पा विरोध ही करता रहत्ग था। 

महपि के नगर में थाने फे दिन इन्द्रमण देवयात को श्रपने रथ 
पर दंठा फर ले गया श्रौर वह स्वर्ण के थाल में पूष, दीप, 
मंवेद्य इत्यादि पुजा की सामग्री रख, जा खडे हुए । 

एक झोर क्षत्रिय चर्ग के लोग देवयातत के नेतृत्व में श्लौर दूसरी प्रोर 
घनिक घर्ँ के लोग सेठ सुखझचन्द्र के साथ नगर द्वार पर खडे थे और 


अब) अन्यथा 


फल, फूल, पतन्न, 
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सहुषि फे श्रागमन की प्रतीक्षा फर रहे थे । एफ प्रहर दिन घ्यतीत 
हो जाने पर महर्षि पघारे। दूर उठ रही घूल को देख यह श्रनुमान लगा लिया 
गया फि श्रतिथि श्रा गये । नगर-हार के बाहर एफ विद्ञाल संदान था। 
घहां बीस सहज लोग इस स्वागत-समारोह फो देखने के लिये प्राये 
हुए थे । इनफे शतिरिष्त लाखो लोग द्वार से भगवती के मन्दिर 
तक सारे तट के साथ-साथ खड़े थे । 


महंपि और उनके साथियों फोे रथ जब समीप श्राये, तो जमता 
ने जयघोष फिया, “सह॑पि वासदेव महाराज फी जय हो ' जय हो ! ” 
लाखों जनों फी ध्वत्ति से प्राफाश गूंज उठा । ऊंचे स्थानों पर 
तथा पेड़ो पर चढ फर देखने बालो ने पुष्प-वर्षा फी । जब रथ हार फे 
समीप पहुंचा तो प्रतीक्षा करने वालों ने हाथ खड़ा कर उसको खडा फर 
लिया। 

महषि हिंमवत्‌ श्वेत्त दाढ़ी, मूछे और जटा घारी थे। इन बालो के 
देखने वाले भश्रनुमान लगाते थे क्षि सहुपि एफ सो वर्ष से ऊपर श्रायु रखते 
हे । हस पर भी उनका झोज श्रौर बिना ध्रुर्रो फा मुखमडल, उनको 
यूवा ही प्रछट करता था। 

जब रय खरा हुआ तो लोगो ने जहा महपि के श्लोज श्लौर सौन्दर्म 
फो देख विस्मय फिया, वहा उनके समंप देढी एक श्रति सुन्दर पुवत्ति को 
देए शाइचएं प्रगट क्षिएं।। सब लोग फानो-फाद पुछने लगे, “पह कीनत है ? 
महांष छी घर्मपत्नी हैँ श्रथवा पुत्री ?” इस हच्न का उत्तर कोई नहीं 
जानता था। वह युवति फोई बीतस-इक्क्रीस ब्षे फी श्रायु फी अश्रद्वितीय 
सुन्दरी, महपि से कुछ पीछे ह॒ठ फर पलया मारे बेठ! थी। सिर पर 
बालो का वडा सा जूडा, उस पर जूहों के फूलों फा गजरा, बडी-चड़ी 
आंखें, रकताम अघर, कमल-फूल के समान गुलाबी श्लौर फोमल फ्पोल, 
दृढ़ चिबुक, लम्बी प्रीवा, उनरी हुई छाती और पतली फटि सब देखने 
वालो फो संन्रमुग्ध फरने यो लिये पर्माप्त थों ॥ 

इस समय से० सुपचन्द्र ने श्रागे वट़ कर महंपि के चरणों में 
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शीक्ष झुका दिया | पश्चात्‌ उसने साथ वेठी गुवति के चरण स्पर्ञ किये । 
तबनन्तर पुष्पम्ालार्ों दोनों के गले में डालो। 


इस समय देवयात पुजा की थाली लेकर आगे श्राया और सहाष 
तथा उस युवति की शरारती उतारने लगा। जब आरतो समाप्त हुई 
तो बह मत्रमुग्ष की भांति युवति को देखता रह य्रणय। उस वेवी ने 
उसको खोया हुआ देख हाथ खडा कर श्ाश्ीर्वाद दिया । इस पर पुनः 
झसख्य जनता ने महषि फा जय-जयफार फहा। इस जयघोष को सुन 
देवयात को चेतनता हुईं श्रौर वह पीछे हट गया। 

सहुजणों लोग वहा खडे उस युवति फी ओर] एफटक देख रहे थे शोर 
बहू मुगनयनी श्रध॑मुृदी श्राखों से ही सबको देख रही प्रतीत होती थी । 

इस स्वागत के पश्चात्‌ सहधि को सवारी नगर में प्रविष्ट हुई। 
महधि के रथ के पीछे और भी फई रथ थे, जिनमें सहषि के दिष्य- 
शिष्याएें बेंठी थीं। लगभग सौ प्राणी ये। इन रथों के पीछे गणपति और 
अन्य नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों के रथ थे और पीछे सह्नो जन 
पैदल मह॒बि वामदेव की जय-जयकार करते हुए चल पड । 


हे: 

सन्दिर के सम्मुख, लाखों जनों फे गगनभेदी जय-धोष के बीच, 
सवारी पहुच्ची। मह॒षि और उनके साथ बंठी युवति रथ से उतरे और 
सन्विर फे चौँतरे पर चढ़े गये। उनके पीछे उनकी शिष्य-दिष्यायें और 
भन्‍्य मान्य नागरिक जो सबिर में जाने के लिये श्रामतन्रित थे, चौंतरे 
पर चले गगे । इस समय माप ने धुम कर समासवनत और मन्दिर के 
भीतर खुले स्थान पर अपार भीड को देखा और हाथ उठा कर प्राशीर्ाद 
दिया । पद्चात्‌ वे झपने साथियों ओर शआ्रामत्रित पश्रभ्यागतो के साथ 
मबिर के भीतर चले गये। 

मदिर में मह॒पि पुरोहित बन पश्चिमाभिमुख बैठ गये और 
सेठ सुखचन्द्र तया वह देवी जो मह॒धि के साथ आयी थी पूर्वांसिमसत 
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फरने फे लिये श्रग्निहोत्र कराना श्रारम्भ कर दिया। 

पावा के श्ामन्छित नागरिक महषि के पीछे बेठे थे। देवयात 
गणपत्ति इन्द्रमणि के साथ सहुधि के साथियों के पीछे ढेठा था । 
उसने इस विशाल श्रागार को देख । इसमें पःच सहुस्न लोग बेठ सकते 
थे। इस अआागार की दीवार फे साय आगार के द्वार के सामने भगवती 
फी मूर्ति थी। यह मूर्ति तीस हाथ ऊँची सर्वथा स्वर्ण की बनी हुई, 
एक नग्त स्त्री फी थी। सन्दिर की छत पर लगे छत्र से भेजी सूर्य 
किरणों द्वारा, यह मूर्ति ज्योतिर्मय हो रही थी। यह इतनी चमक रही 
थी कि इसकी श्रोर देखना कठिन हो रहा था। इससे निकल रह 
प्रकाश से पूर्ण श्रागार जगमगा रहा था श्रौर उस श्गार की प्रत्मेफ 
वस्तु स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही थी। 

देवयात ने मूर्ति को देखा झौर देख फर चकित रह गया। इतना 
स्वर्ण लगा हुआ था इस मूर्ति में, कि श्राइचर्य होता था । वह विचार 
कर रहा था फि यह कजूस सुखचन्द्र फा स्वर्ण हे श्रयवा मन्नाधिकारी 
महंदि फा। इतना स्वर्ण श्रौर फिर इतनी सुन्दर बनी हुई मूर्ति ! 
वह चकार्चोध हो, इसको देखता रह गया । श्राज उसने यह दूसरा 
चमत्कार देसा था। एक वह युवति थं।, जो इस समय सेठ सुखचत्द के 
पास बेठी थी। 

मूति फे स्वणिल केशो में मणि-माणिक्य जडे थे। उसके चक्षस्यल 
पर नील मणि लगं। थीं। उसके उदर पर पुखराज थे। इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न जंगो पर भिन्न-भिन्न रत्न जड़े थे। सुर्य की किरणें, इन रत्नों से 
टकरा कर उस मध्यबर्ती क्रागार फे चारो ओर के आगारो में जा रहो थीं । 
इन प्रागारो के हार इस रुमय बंद थे श्र ये किरणें, इन बद द्वारो पर इन्द्र 
धनृप के समान प्रकाश डाल रही थों। 

घह सव कुछ इतना सुन्दर गौर भव्य था कि अनेकों श्रन्य दर्शकों 
की भाति देववात भी देख-देख कर चकित हो रहा था। इस सब समय 
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अग्निहोन्न चल रहा था । महषि ऊचे स्वर में, परन्तु स्वर-ताल-लय के 

साथ, मंत्रोच्चारण कर रहा था और सुखचन्द्र आहुति दे रहा था। 
भत्र-यान हों रहा था, “यज्जाग्रतो दूरमुदेति देव तदु सुप्तस्य 

्रयैदेति । दुरगम ज्योतिषा ज्योतिरेकन्तन्मे मर शिवसकल्पमस्तु 

यह प्रग्निहोत्र एक प्रहर भर चलता रहा। दहांकों को कुछ ऐसा 
प्रतीत हप्मा (6 ज्यों-ज्यो मन्नोच्चारण चलता जाता है और ज्यों-ज्यों 
अग्तिहोत्र की श्रग्ति घी और सामग्री को पआत्मसात्‌ करती जाती है, 
भगवती की मूति में ज्योति बढती जाती हे | इस ज्योति के बढने से 
उस शझागार में तापमान भी बढ्ता जाता है । धीरे-धीरे उष्णता इतनी 
बढ गयी कि दर्शकों फे पसीना छूटने लगा। मूर्ति की क्रोर देखना तो 
दूर, उसकी झोर से दूर हटने की इच्छा होने लगी । 

श्रत में पूर्णाहुति हुई, “पुर्णात्‌ पूणसिद पूर्णमुदच्यते.. ॥/ 

सव खडे हो गये भ्रोर भ्रत्तिम झ्राहुति, “सर्व दे पूर्ण स्वाहा ।” हू! गयी । 
कुण्ड से लपटें उठ कर मूरति के मस्तिक तक गयीं। 

अब महएि ने अ्रपती तात्रिफ भाषा सें मन्न पढे, 'प्रोम » हु क्‍्लीं 
ससो नस 

इन भत्रों फे साथ सूर्ति सें प्राणप्रतिष्या का कार्यक्रम त्माप्त हुश्रा । 
इस समय मूत्ति में पुन स्वाभाविक शान्ति श्रा गयी श्रौर पुन्र मूर्ति का 

सौन्दर्य देखने योग्य हो गया। महर्षि ने झाशीर्वाद दिया, भा भगवती फी 
श्रपार छूपा से श्राज हम इस देश में यह नया प्रयोग फर रहे हे। सेठ 
सुखचंद्र इस सदिर फे यजसान और देवी कमलायिनी इस भन्दिर की 
पुरोहितायिन नियुक्त हुई है| यह मन्दिर हमारी सरक्षा मेँ हे । यह 
ताश्कि मत का प्रतीक हो, ऐसी हमारी भावना हूँ । 

“सुर्य, चन्र, तारागण ऋर उनमें यह हमारी पृथ्दो, र। +गवती 
का चम फार ही है । प्रकृति आ्रादि रूप से लेकर इस बतंमान रूप में 
सर्वत्र श्रौर सदा विद्यमान रही है । इसके वे सब रूप भी, जो फभी 

वष्य में प्रकट होगे, सेव झौर सर्वत्र न्यूनाधिक माज़ा में विद्यमान 
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रहते हैं; इन रूपो को देखने श्रौर फिर इनको प्रयोग फर सकने 
को क्षमता ही मनुष्य की सफलता श्लौर सार्यकता है । इसके जानने भर 
करने की क्षमता योग, ध्यान श्रीर सिद्धि से प्राप्त हंती है । इस सिद्धि फा 
उपयोग श्रंधिफ से श्रधिफ जनता फो कराने के लिये इस सन्दिर की स्थापना 
की गयी है । यह श्रमुत सरोवर श्रापके सध्य में निर्माण कर दिया गया है १ 
इसका पान फरना श्रव आपके हाथ में हू । 

“इस मन्दिर पर व्यय किया गया श्रपार घन भा भगवती की अपनी 
ही देन हूँ । इसी से यह सब फुछ हमने पाया है श्रीर इसी की सेवा में हम यह 
सब कुछ व्यप फर रहे है । 

“सब्र देवता श्रयवा फहे जाने वाले परमात्मा के रूप, इस प्रकृति 
के रूप हू! है । जैसे सोना और सीसा दोनो प्रकृति के रूप होने पर भी, 
समान गुण शौर मूल्य की वस्तुएं नहीं है, वंसे ही मनुष्य सनुप्य श्र देवता 
देवता में भेद है । सम श्लौर रज्वण सें देसा ही श्रतर है, जैसे अमृत 
झभीर सोभल में । 

“प्रकृति के विशेष गुणों फा स्वामों बनने फे लिग्रे मनुष्य फो 
योग, ध्यात और तपस्या का श्राश्नय लेना चाहिये। उन्हीं गुणो को प्राप्त 
फरने फा अश्रवसर प्रस्तुत फरने के लिये इस सन्दिर की सस्थापना की गयी 


३ 


हे । 
“पह॑ भा भगवती से प्रार्थना करता हू कि वह अपने श्रपार गुणों से 


महल राज्य फी जनता को विभूषित फरें, जिससे यह निर्धन, साथनहोन 
देश छुख-समुद्धि से सम्पन्न हो सके 
इस प्रफार भगवती के मन्दिर की स्वापना पावा में हो गयी। 


हे; 


दैवयात इस सदर समय मत्रमुग्ध करी भांति बेटा देखता रहा। 
उसको ऐसा प्रतीत होने लगा था कवि उसका अपना कुछ भी ग्रस्तित्व 
नहीं। वह विशाल संसार में एक श्रति सूक्ष्म कण फे समान हूँ । प्राकृतिक 
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ः 


शवितियों में बहु सागर में एक तृण समान भटक रहा हे। मन्दिर की 
भव्यता, मूर्ति फा विशाल रूप, फसलायिती की श्रद्धितीय सौन्दर्य, 
मातेंण्ड की किरणो से देदीप्यमान वह विशाल आ्रागार झौर अन्य सब 
कुछ उसको अश्रति विस्मघजनक लगा था। 

भहाष ने उद्घाटन क्षिया, प्राणप्रतिष्ठा फी और श्राक्षीर्वाद दिया १ 
पद्चचात्‌ श्रतिथि इच्छानुकूल भिन्न भिन्न श्लागारो में चले गये। नगर के 
आमंत्रित व्यक्ति उठ कर सन्दिर के बाहर जाने लगे। देवयात भी सबको 
उठता देख उठा। इस समय उसकी दृष्टि पुन्न मूति की झोर गई फ्रौर 
वह उसके सौन्दर्य को देख स्तव्घ रह गया। वह श्रभी खडा देख ही रहा था 
कि झागार रिक्त ही गया। उसको ज्ञान हैं नहीं रहा कि वह वहा अकेला 
रह गया हैं । एकाएक मन्दिर की छत पर से घडियाल ने तौसरे 
'प्रहर का घटा वजाया। इसको सुत कर उसको चेतनता हुई कि वह 
भूखा है । बह प्रात काल से इस समारोह में श्राया हुआ था। वह घूमा 
ओर वाहुर निकल श्राया। 

सन्दिर के बाहर कुछ लोग प्रभी भी मन्दिर के, भव्यता फो देख 
रहे थे। प्राय सब गण्य-सान्य सदस्य श्रपने-भ्रपने रयो में सवार होकर, 
विद हो चुके थे। बह अपने निवासगृह पर पहुचर ते! उसके सित्र 
चठे हुए उस दिन को समारोह पर दीका टिप्पणी कर रहे थे। देवयात 
उनमें जा बेठा। वह अभी भी मनुष्य की निस्सारता पर विचार कर रहा 
था। उसके सित्र आलोचना करते रहे । 

“वह लडकी मभहांषि की स्त्री थं। क्या ?” एक ने पूछा। 

सव खिलखिला कर हस पडे। एक और ने पूछा, क्यों भैया 
देवयात | तुम तो उसके समीप देठे थे। कुछ पता चला फि वह फौन है ?” 

देवयात दीवार फे साथ ढासना लगा बेठा था। उसने इस प्रद्न 
का उत्तर नहीं दिया। वास्तव में वह उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था । 
उसे चुप देख उक्त प्रइन पूछने दाले ने कहा, “मह॒पि आये हे श्रौर अपने 
साथ वीपियो युवा सेविकायें लागे हे ।” 
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है 


इस पर एक व्यवित उज्जयिनी में प्रचलित (िगायतवाद की व्याख्या 
करते लगा । वहा की उपासना फा उल्लेख कर उसने बताया, 
“अबन्ति की पटरानी भी इन उपासनाम्ो में सम्मिलित होती हूँ ।” 

“शब वैसे ही व्यभिचार का प्रचार इस देश में करने के लिये यह 
तरुणियो का दल यहा लाया गया है ।* 

“क्यो भैया देवयात  गणसभा में इसका विरोध करोगे तुम ?” 

“में तो श्राज मह॒षि श्लौर उनकी शिष्या फमलायिनी का स्वागत श्रौर 
प्रारती उतार चुका हू। श्रव इसकी निन्‍दा कर, हंसी फा पात्र बन 
जाऊगा ६” देवयात ने सचेत हो कहा। 

“कल तुमको यह फहा विदित था कि यह वेद्याश्रो का दल महपि 
के साथ श्रा रहा हे ?” 

पत्र ! किसी फे विषय में फोई भी निन्‍दनीय वात दिना प्रमाण 
फैसे फही जा सकती है ?” 

इस बात को देवयधत से सुन, सब लोग हसने लगे । वह देवयात से 
प्न्रयों को लिरे इतने आदर के उद्गार सुनने फी आशा नहीं फरते थे। 
श्रव दे देवयत्त पर व्यग कसतने लगे। एक ने कह, “फितना सुन्दर 
भन्दिर बनवाया हैं सेठ ने ४! 

एफ कौर बोला, 'फितनी भव्यमृति हे सहापि महाराज |”? 

तीतरावोला, (हु! श्र कितनी सुन्दर है सह ज॑। की दासी ?” 

“क््या ?” दवयात ने उनके व्यग के भाव को समझ कर फहा। 
पत्र चक्रायुध ! ठुम समझते हो फि मे उस लडकी के फारण गणसभा में 
निन्‍दा फा प्रस्ताव फरने से न फर रहा हूं ? यह बात नहीं मित्र ! 
में भ्रद श्रनुनव फर रहा हू कि मेने इस्द्रभणि फी इतनी निन्‍दा की हूँ फि 
श्रव मेरे कहने में प्रभाव नहीं रहा। यदि एफ ही दिन में, में फिसी की 
प्रशसा से निन्‍दा करने लगूं तो लोग क्‍या फहेंगे ?” 

“जया! पहिलेतो तुमने फनी ऐसी बात नहों विचार फी थी २” 

“मर समझता हू फ्ि श्रव मुझको बचपन छोड इस जौदन फे 
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उत्तरदायित्व की शौर विचार करना चाहिये ४ 

क्रायुध ने मुख गोल कर फहा, झोह ! समझ गया भेया ! 
फ्या श्रायु हो गयी है तुम्हारी ?” 

#हसी छोडो चक्रायुध ! पावा में इस मदिर को स्थापना से एक 
नवीन युग का श्रीगणेश किया गया है । इस युग में हमने श्रपता उचित 
स्थान लेना है । यह स्थान इन बचपन फी बातों से नहों मिल सकता 
मेने उज्जयिनी के हृदय के स्पन्दन को देखा है । उसमें तीम्न गति से हो 
रहे परिवर्तनों को भी देखा है। बहा के नर नारी को स्वच्छदता से जीवन- 
सधर्ष में श्रप्रसर होते देखा हे। बहा के इस होने वाले परिवर्तन को रोकने 
फा यत्न महाराज पालकर्देव ने किया था, परन्तु उनके सब प्रयत्न 
विफल गये झोर उनका श्रपना कहीं पता नहों चला । में यहा का 
पालकदेव बनना नहीं चाहता! वेग से बहती नदी के बहाव का विरोध 
कर उसको पार नहीं किया जा सकता। बहाव फे साथ-साथ वहना ही 
बुद्धिमत्ता है ।” 

चक्रायुध इस उपदेश को सुन गम्भीर हो बोला, “उज्जयिनी की बात 
सुना कर हमको चकाचोंध मत करो देवयात ! यह मत समझो फि 
चहा समाज में लगे घुन को हम जानते नहीं । यहा के लोग प्रपनी बहु- 
वेटियो को नगीं हो रग-मच पर नाचने नहीं देंगे। उज्जमिनों एक 
सार्वभोमिक नगर हे । वहा भाति-भाति की सस्क्ृतियों में सघर्ष पहिले 
ही हो रहा था। इस कारण वहा यह सब श्रनाचार भले ही न प्रखरता 
हो, परन्तु इस देश में तो ऐसी बात हो जाने से विप्लव खडा हो जावेगा।” 

“तो तुम मुझसे क्या चाहते हो ?” 

“यह नग्न स्त्री की मूर्ति जनता में कामुकता बढ़ायेगी। इसको 
गणसभा की और से वजित कर देना चाहिये ।” 

मित्र | में तो समझता हूँ कि इसका प्रभाव तुम्हारे कहने के 
विपरीत होगा। लोग इस मूर्ति को देख-देख स्त्रियों के सम्पर्क में आने 
पर उत्तेजित होना भूल जावेगे।” 


ञ् 
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“झोर ये स्त्रिया जो इस मदिर में पूजा-पाठ के लिये श्रायी हे, 
क्‍या वे सती-साध्वी बन बैठी रहेगी ?” 

“बिना उनमें कोई खराबी देखे कंसे उनकी निन्‍दा कर सकता हू ?” 

“इसके भ्रर्य यह हुए कि जब काम विगड जावेगा तब ठुम व्यवस्था 
दिलवाने फा यत्न करोगे | दह आग लगने पर कँशा खोदने की बात 
होगी 

“बहु श्राज क्या हो गया है हमारे नेता को ?” एफ और वहा बैठे 
मित्र ने फहा। 

देवयात का कहना था, “इसका कारण समझने के लिये भी समय की 
झ्रावश्यकता हैँ । मे स्वयं श्रभी श्पने मन के भावों फा विश्लेषण नहीं 
कर सफा ४ 

बात यहीं त्माप्त हो गयी। श्रगले दिन गणसभा में देवयात ने 
मदिर की भूरि-भूरि प्रशसा फी। 

देवयात के मित्रो का श्रनुमान श्रसत्य सिद्ध हुआ। दो मास फे 
पश्चात्‌ ही देवयात का मित्र चक्रायुध देवयात को कमलायिनी के विपय 
में बता रहा था, 'दिवी साक्षात्‌ प्रकृति फा स्प हैँ। वह श्रति सुन्दर, 
स्वच्छ ओर निप्कलक है। नगर के लोग उसकी प्रशसा करते नहीं कते । 

“सायकाल दो घडी भर मदिर के बाहर चौंतरे पर मृगछाला का श्रासन 
लगा वह बेठती है । लोग छुंड के छुंड उसके दर्शन फरने श्राते हैं शरीर 
गदु-गद हो लोठ जाते हे 7! 

“पर मित्र !” देवयात ने पूछा, “दो मास पूर्व ठुम कुछ दूसरी बात 
फहते थे ॥” 

“हा, पर मेरे विचार बदल गये हे। सेठ सुखचन्द्र उसको मा कह 
फर पुफारता है। मंदिर के सब निवासी उसको भां भगवती फहते है 
श्रौर उसके ठेज के सम्मृख्न व्याकुल हो उठते हे ।” 

“तो ठुम वहां जाने लगे हो?” 

“हा भेवा ! वह केबल वीस-इककौस वर्ष कौ लगती है ! बहुत 
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सुन्दर लम्बे बाल है, जो सिर पर कुछ दाहिनी श्रोर एक बडे से जूडे 
में बधे रहते है। उन पर जूही दो फूलो का गजरा, जिसकी सुगन्ध 
दुर-दुर तक फैलती रहती है, वधा होता है । मस्तक पर त्रिपुड्ध का चिह्न, 
गले में रुद्राक्ष की साला और उस पर पाटल पुष्पो की सघन गूँथी हुई 
मालाए होती हे । 

“रक्तवर्ण कौशेय साडी और उसी रग को चोलं पहिन तो 
वह साक्षात्‌ दुर्गा दिखाई देत। हैँ । लम्बी गर्दन, भरा हुश्रा लम्बा 
मुख, गोल नाक, ऊचा मस्तक, मोटी मोर्ट। रसीली श्राखें, लता समान 
कोमल भूजाए, उन्नत स्तन, यह कुछ थोडा सा वर्णन है देवी का । बहुत 
फम बोलती है शोर जब बॉलर्त, है तो रकक्‍ताभ श्रधरों में मोर्त। को 
लर्ड! के समान इ्वेत दात दिखाई देते है।” 

यह सब वर्णन सुन देवयात में उसको देखने की फासना जाग उठो 
और उसी सायफाल वैवयात भगवती के मंदिर में जा पहुचा । बहुत से 
लोग चौंतरे पर श्रा-जा रहे थे। इससे वह भी वहा चोंतरे पर चढ गया। 
मदिर-द्वार फे एक शोर, एक ऊचे श्रासन पर मृगचर्म बिछाये कमला- 
यिनी बेठी थी। सो दो सौ भक्त उसके चारों ओर बैठे थे श्र प्रनन्‍्य 
लोग पाते थे, अद्धा से शंश झुका नमस्कार कर चले जातें थे। वह चुप- 
चाप श्रा्खें मूँदे बेठी थी। 

कितने ही काल तक्क देवयात फमलायिनी के सुख पर देखता रहा। 
इस सब समय उसका हृदय घफ-धक्त फरता रहा। वह सत्य ही श्रति 
प्राकर्षण रखने वाली लडकी थं,। देवयात के मन में रृच्छा हुई कि वह 
उससे एफान्त मे मिल कर, उसके रहस्य फो जानने का यत्त करे। वह 
भदत जनों के पंएछे बेठ गया। 

नियमानुसार देवों के उठ कर भोतर जाने फा समय हो गया। 
भकक्‍त-जन उठ खड़े हुए श्ौर उसके लिये भागे छोड एक शोर हो गये । देवयात 
भी इस मार्म के एक प्रोर खडा हो उसको जाते देखने लगा। 

जब फमलायिनी इस मार्ग से जाने लगी तो उसको शझाखें भक्त जनों 
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फे पावो वी शोर झुकी हुई थीं। इस पर भी जब चहू देदयात के समीप 
से निकर्ल। तो रुक गयी। उसने देवयात के मुख को देखा ओर कहा, 
“भक्त देवयात।! आशो। तुम्हारी! चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे है। 
तुम संशय निवारण फरना चाहते हो न ?” 

देवयात इस बात को सुन कर चकित रह गया। वह समझ नहीं 
सका कि पुजारिन कंसे उसको और उसके नाम को जानती है । फिर 
कंसे चहु उसके भन की प्रभिलापा फो समक्ष गयी हैं । 

“ग्राओ्रों ।/ यह फहु फमलाधिनी भीत्तर चली गयी। जेसे चुम्बफ 
फे पीछे लोहा दिच जाता है, वेसे ही। फम्नलायिनी फे पोछे देवयातत 
खिचा हुआ मदिर के भीतर चला गया। जिघर वह गयी, उधर 
हैं। वह चलता गया। फमलायिनी मूरति वाला शप्रागार लाध कर, 
मूति के बगल में, एक्क श्रागार में चली गयी श्रीर देवयात उसके पीछे- 
पीछे चलता गया। 

फमलायियनी वह झ्रागार भी लांघ गयी श्रौर उसमें से एक श्रन्य 
श्रागार में चलो गयी। देवयात वहा पहुचा तो इस झ्ागार का द्वार 
छद हो गया श्रौर बहूा। घटादोप अधघेरा हो गया। 

देवयात एक दम सडा हो गया। वह नहीं जानता था फि श्ागे सार्म 
फियर हूँ ? उसको श्रधिफ काल तक प्रतीक्षा नहीं फरनी पडी। वह श्रागार 
धीरे-धीरे प्रफाशित होने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि पूर्ण छत्त 
जगमगा उठी हैँ । देवयात ने देखा क्षि सामने एफा ऊचे श्रासन पर 
पुजारिन विराजमान है । जब पर्वाप्त प्रा हो गया तो उसने फहा, 
“देदयात्त ! बेंठो ।” 

वह प्रासन फे समीप नीचे वेठ गया[॥। फमलायिनो ने फहा, घन्य- 
बाद हूँ भगवती फा फि उसने भवत फे मन में शीघ ही प्रेरणा कर दी है । 
उसकी प्रेरणा फे बिना यहां फोई नहीं प्राता 

“द्राप मुस़कों फैसे जानती है ? ” 

“इसके जानने फी झ्राइइयकता नहीं। इतना पर्याप्त सानो फि में 
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तुमको जानती हु श्रोर यह भो जानती हू कि मलल्‍ल राज्य का भविष्य 
तुम्हारे साथ सम्बद्ध है । तुमको अपने में विश्वास नहीं। इसी कारण / 
छुम्त इसके भाग्य के प्रेरक श्रभं! तक नहीं बने ।” 

“ग्रात्म-विश्वास केसे उत्पन्न होगा?” 

“योग, ध्यान झौर तपस्या से ।” 

“कौन दीक्षा देगा मुझको इन बातो की ?” 

“भगवती मा देंगी।” 

“श्राप दंक्षा नहीं देंग। क्या ?” 

“मा की प्रेरणा होगी तो में भ, दे सकती हू ।” 

“तब तो में यह कर सकूंगा । वास्तव में भगवर्ती इत्यादि को तो 
में कुछ समझता नहीं। में तो देवी के भ्राकर्षण से खिचा चला श्राया हू।” 

“वह भी तो मार्की है| कृपा है । बे मेरी मा हे। उन्होने ही 
मेरा निर्माण किया है। उनर्क, दया से हूँ में जीवित हु श्रौर उनकी 
कृपा से हीं में कुछ समझ सकी हू।” 

“क्या समझा है आपने ?” 

“यह बताने की बात नहीं। वह केवल प्रनुभव हूँ; किया जा सफता 
हैं। तुम यत्न फरो, तुम्हें भी श्रनुभव होगा।” 

“परन्तु में तो श्रापको ही समझना चाहता हू ।” 

“पुछो, क्या पूछना चाहते हो ?” 

“यह सौन्दर्थ का भण्डार, जिसको श्राप स्वामिनी हैँ, फहा से पाया 
हैं आपने ?” ग 

“किस सौन्दर्य की वात करते हो ? इस हाड-चाम फे दारीर 
की श्रयवा मेरे सन श्र बुद्धि को ।”! 

“में तो इस हाड-चाम क॑, हें, वात कर रहा हु। मन-बुद्धि तो सु 
दिखाई नहीं देत॑,।” 

“यदि बाहरी सौन्दर्य हं। देखना है, तो बाहर श्लागार में खड़ी 
स्वणं-मृति को ही देख लो। मुझसे श्रधिक' सुन्दर बनी है ।” 


_; 


का ' 
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“बह देखी है । बहुत सुन्दर है । परस्तु फितनी देर तक देख 
उसको । वह तो इतनी विचित्र होते हुए भी एकरस, एकरूप है भ्रोर' 
इसके विपरीत आपको दो घड़ी भर में बीस वार बदलते देखा हे श्रौर 
प्रत्येफ बार झ्रापकों पहिले से श्रधिक सुन्दर ही देखा है ।” 

फमलायिनी मुस्कराई और पूछने लगी, “भला बताइये। श्रव कैसी 
दिखाई देती हूं ?” 

“इस समय तो श्रापमें स्त्री-सुलभ कोमलता विराजमान प्रतीत होती 
हैं। इससे पहिले जब श्राप हाड-चाम के सौन्दर्य क॑! बात कह रही थीं, 
तब श्राप ताफिक विद्यान्‌ ही दिखाई देते! थीं। उससे भी पहिले जब आप 
मुझको भीतर प्राने का भ्रादेश दे रहो थीं, तव श्रापमें स्वामित्व प्रधान 
दिखाई दिया था। उससे भ! पहिले, जब श्राप बाहर बैठी थीं, तव एक 
पुजारिन के रूप सें थीं।” 

“यह सब स्वाभाविक हैं! हे । मे चेतनावस्था में हू। मेरे में चित्त 
होने से परनेक विचारों 'प्रथवा कार्यो के साथ मेरा रूप बदलता रहता 
है। परन्तु यह मेरे बाहरी रुप से सम्बन्ध नहीं रखता 

“कुछ भी हो देवी ! नारी में नारीत्व हूं! सौन्दर्य की खान है ।”* 

“यह तो हूँ हूँ।। प्रकृति फा सतोगुण नारी में श्रधिक मात्रा में रहने से 
वह भ्रधिक चेतना की स्वामिती होती हैँ । यहीं कारण हूँ कि हमने प्रकृति 
को साकार दिखाने के लिये नारो का रूप लिया हैँ ।” 

“पुर्ष तया सती में श्रात्मा तो एफ समान है न?” 

/हुम मनुष्य में आत्मा कोई पृथक वस्तु नहीं मानते। प्रकृति का एक 
विशेष रूप सात्विक श्रहुफार है । नारी में वह श्रधिक मात्रा में रहता है । 
इसी से वह पुरुष से श्रधिफ फोमल श्रौर चेतनायुकत होती हूँ ।” 

“पर श्राप एक बात बताइये । यह नग्न मृत्ति बना कर ओर 
झपने साव पुजारिनों की एफ सेना रख फर, जनता की वासना में 
वृद्धि नहीं फी क्‍या?” 

“नहीं। नग्न मूृति तो स्त्री को देखने का अभ्यास ठालती हैं, 
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जिससे स्त्री देख कर वासना को उत्तेजना का मिलना कम होगा। 
झारम्भ मे जो हमारे पास झाते हे, वह प्राय इस मूर्ति को देख कर विचलित 
हो जाते है, परन्तु शव हूं, वह मूर्ति तो मूर्ति रहे, नग्न नाई कों देख 
फर भी विचलित नहीं होते । 

“क्री तुमने ऊचे कलझ फो बनाने घाले राजगीरो को देखा हैं ? 
इतनी ऊचाई पर भी वे निर्भीकता से फार्य करते रहते है, मानो वे भूमि 
पर हो काम फर रहे हों। यह ऊचे स्थानों पर फार्य फरने फा अ्रभ्यास हो 
जाने फे कारण है । इसी प्रफार पुरुष श्रौर स्त्री, के सम्बन्ध कं, बात है। 
जब कोई स्त्री, श्रयवा पुरुष पहिली बार एक-दूसरे को नग्न देखते हे, 
तो देखने का श्रभ्यास न होने से पयश्रष्ठ हो जाते हैं। इसी बात 
फा श्रभ्यास कराना सिद्धि फा प्रथम चरण हैं ४ 

देवयात इस कयन को युक्तियुक्त मानता हुआ भी सर्वथा सत्य 
नहीं मानता थां। उसको इसके ठीफ होने में सदेह बदा रहा। कसलायिनी 
उसके मन में सदयय फा श्राभास पा, मुस्फराई श्ौर बोर्ल,, “सदेह नहीं मिटा 
न? देखो भक्त, जो वात करके देखने की हैँ, वह युक्त्रि से सिद्ध नहीं 
हो सकती । जाओ, भगवती की प्राराधना फरो। वह मन में प्रकाश उत्पन्न 
फरेगी ।” 


“देवी ! में यह करना जानता नहीं। क्या करू ? कंसे करू ? में 
जानना चाहता हू 


भश 
देवयात तीस वर्ष को श्रायु का युवक था। श्राठ वर्ष से बह गणसभा 
का सदस्य निर्वाचित हो रहा था श्रौर तव से हे। उसके मन में यह लालसा 
थी फि वह गणपति बने। वह अपने को वर्तमान गणपति इन्द्रमण से 
श्रधिक सवल, वुद्धिशील श्रौर चतुर मानता था । कभी-कभी तो गण- 
सभा में इन्द्रभणि का नाक में दम फर दिया करता था। इस पर थी जब 
गणपति के निर्वाचन का समय श्राता था, लोग इन्द्रमणि को हूं, निर्वाचित 
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फरते थे। पिछली बार एक सौ सदस्पो में से चालीस सदस्यो ने देवयात 
कै पक्ष में सम्मति दी थी और साठ ने इन्द्रमणि के पक्ष में । देववात को 
बहुत श्राज्ञा थी, परन्तु श्रतिस समय में इच्धम्णणि ने ऐसा चक्र चलाया कि 
देवयात मुख देखता रह गया। 

देवयात के दिवाह के लिये कई युवतियों श्रीर उनके भाता-पिताओओं 
ने यत्न किया था, परन्तु उसकी एक घारण। थी कि गणपति बनने के 
पीछे ही विवाह फरेगा। बहु श्रपता सारा समय लोकसेवा में लगाता 
रहता था । इससे वह श्राशा करता था कि आरग।्ों निर्वाचन के 
समय वह गणपति चुन लिया जावेगा। उसका विचार था कि विवाह 
हो जाने पर वह श्रपन्रा पूर्ण समय लोकसेवा में नहीं लगा सकेगा। 

वह रहने वाला तो देहात का था, परन्तु जब से गणसभा का 
सदस्य बना था, वह प्रायः पावा में रहता था। गाव में उसके माता-पिता 
श्र भाई-वन्धु रहते थे । उसने पाया में एक सकान बनवा लिया था 
श्र उसमें अपने मित्र चक्तायुथ झौर कुछ दल के साथियों के साथ 
रहता था। 

उस दिन देवयात मन्दिर में गया तो सर्वया श्रव्यवस्थित-मन हो 
लौटा [। गृह पर सेवक भोजन तेयार कर प्रतीक्षा कर रहा था। 
चकायुघ भोजन पर बेठा हुआ था। देवयात भोजनालय में आ्राकर वंठा, 
तो चक्रायुध ने पुछा, “फहा गये थे भेंया ?” 

“भगवती के मदिर में। तुम्हारे कयन की परीक्षा करने गया था।' 

गत्य? तो देंदी से वात हुई?” 

न्ह्म 

#तो ध्यान लगाने के लिये अ्रभ्यास करने जाओगे ?” 

देवयात ने श्राइचर्य में मित्र फे मुख को देखते हए पृष्ठा, “तो तुम 
यह भो जानते हो ?” 

“हु भैया से भी बहा के उपासको में एक हूं। में जो कुछ श्राज 
प्रव्याह्म के समय कह रहा या प्पने अनुभव से है| कह रहा था । * 
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“तो मुझकों बताझो क्‍या होत्तडे वह?” 

चक्रापुथ भोजन करता एहा। वह अपने सत्मने रखे याल की 
के भोर देख रहा था। जब वह फुछ नहीं बोला तो देवयांत ने पुछा, 
“क्या बताना नहीं चाहते ?” 

“परहु बात नहीं। वास्तव में पश्र्भ, बताने को छुछ हैँ हं। नहीं 
जो कुछ था वह मध्याह्न के समय बता दिया था। 

“उससे तो कुछ भी पता नहीं चला। देखो, एफ पृथक आगार में 
वह मुझसे सिल।र्थ,। हम दोनो भ्रकेले थे। वह बहुत सुन्दर है, इस पर भी 
में फोई ऐसी, दात नहीं फर श्रथवा फहु सका, जिससे उसफा शनादर होता 

“देवयात ! उसमें म्शतृभावता श्रति प्रबल है । ज॑ंसे बालक पअऋपनी 
मा का अ्नादर नहीं फर सकता, वेसी ही हमारी उसके सम्मुख गणना 
है। अब तुम जा रहे हो । स्वय शन्‌ भव फरोगे ।” 

दंध्तो सित्र सध्य राज्ि के समय अपने विस्तर छोड सन्दिर की क्रोर 
चले गपे। मन्दिर में दोनो भिन्न-भिन्न आगारों में ले जाये गगे। प्रात काल 
जब्र देवयात नींद से व्याकुल लौटा तो चक्रायुध श्र्भ, नहीं श्राया था। 
इस फारण चह अपने चिस्तर में जाफर सो रहा। 

एक प्रहर दिन गये पर जागा, तो स्वथानादि से निवुत्त हो सौधा 
भोजन पर जा बेठा। उसे गणसभा में जाता था । गणसभा में साधारण 
फार्य हूं, हुआ। वहा से लोटा तो राज्य-फार्यालय में एक फार्मविशेष 
से जाना हे! गया । वहा फा फार्य समाप्त कर घर श्राया तो उसके गाव 
के फुछ लोग भागे हुए थे । उन्तकी चातचीत सुनते-सुनते रात के 
भोजन का समय हो गया। भोजन के पश्चात्‌ वहु पिछली, रात, 
फम से( रूफने के फारण नींद अनुभव कर रहा था। इस फारण जा 
छर सो रहा। 

इस पर भी वह मध्य रात्रि के समय जाग उठा झ्लौर उसको 
उपासना में जाने को वात्त स्मरण हो आझरााई। वह वस्त्र पहिंन जाते 
लगा तो उसको चक्तायुध की याद शायी । उस दिन उसने उसको 


आओ 
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देखा तो था, परन्तु एफान्त न भिलने फे कारण वह बात नहीं कर 
सका था। ग्रव उसकी याद आने पर उसने उसको पलग को देखा तो 
वह वहां नहीं था। उसको उपासना में गया समझ चहु भी मन्दिर फों 
घला गया। 

इस प्रकार नियमपुर्वेक वह रित्य रात को उपासना में जाने 
लगा। पहिले कुछ दिन एफ उपसिका उसका हाथ पफड कर भगवती 
की सृति फे सम्मुख ले जाफ़र भगवती क॑ श्रचेना कराती थी। 
इस दिनों कभी फर्भी इस शअ्चेना के समय कमलायिर्न! इस सूति के सर्म(प 
खर्डा। दिखाई दं/। उसे देखते ही उसके मन में व्याकुलता, चचलता और 
वासना उत्पन्न हो जात॑( थे, परन्तु इस भ्वस्था में जब भी कमलायिती 
उसकी शोर देखती, वह सर्वथा शान्त हो जाता और उसका चित्त स्थिर 
हो उपासना में लग जाता था। 

कुछ दिन परचात्‌ उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहु स्वर्ण-मू्ति 
हाड और चाम की वर्नी हुई है । उसकी श्राखो में सर्जावता भीर श्रगो में 
चपलता दिखाई देने लगी॥ एफ दिन देवयात ने मृति की शोर देखा। 
उसे उसका मुख मुस्कराता हुआ्रा दिखाई दिया। उसने उसके हाथों फी 
शोर देखा। वे उसको आशीर्वाद देते प्रतत्त हुए । उसने समझा फ्ि उपा- 
सिक्का, जो उसकी संहायतार्य वहा रह, है, वह उसको कुछ कह रह; है । 
इससे बहू घूम कर उसके शोर देखने लगा तो उसने देखा कि बह 
सदा की भाति शांखें मूदे माला फेर रहीहे श्र मत्र दोलने से उसके 
होठ फडक रहे हे। 

देवयात चकित रह गया। बह फुसफुसाहुट श्र्न भी चालू 
थो। उससे मूर्ति फे मुख की शोर देखा। उसके प्रोप्ठ फडफ रहे थे। 
शव उसने ध्यान लगाकर समझने फा यत्त छिया। उसको पफुसफुसाहट 
का न्नरर्थ समझ पश्राने लगा। कोई उसके फान में फह रहा था, 'देवयात 
बेदा ! समझो प्रोर शीघ्र तैयार हो जा्रो | देश तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहा है। यह महान्‌ फार्य तुम्हारे हाथ से सम्पन्न होने वाला है। अ्रन्तर्थ्यन हो 


शश्द वाम मार्ग 


विचार ध्वरो । समय अ्रधिक काल तक ' प्रर्त,क्षा नहीं करेगा।* 

यह बात कई बार उसके कान में पडं।। वह इसका अर्थ समझने में / 
लगा रहा। एफ बात उसने प्रनुभव की कि कई रातें लगातार जागते रहने 
पर और पहिले से बहुत कम सो सकने पर भ, उसके शरीर में थक्तावट श्रथवा 
दुर्बलता नहीं भरा रहं।। इसके विपरंत वह श्रपने मस्तिप्क को भर्ल'्माति 
कार्य फरता हुआ पाता था। 

इस सबसे उसमें श्रात्मनिर्भरता के भावना उत्पन्न हो रही थीं। 
फर्भ, उसकी सहयोगिन उपासिका नहीं भ॑। श्रार्त। रथ, तब भी वह उपासना, 
ध्यपन, जप इत्यावि कर सकता था। 

इसके पदचात्‌ उसको पुथक्‌ झागार मे उपासना करने के लिग्रे कहा 
गया। श्रकेले में ध्यान फरने पर उसमें एफ नर्वन शक्ति फा सचार होने 
लगा। श्रब' वहु गणसभा में जब भं। खडा हो जाता झौर बोलता, 
तो पूर्ण सभा उसकी बात सुनने में चित्त लगात॑ श्ौर प्राय उसकी 
बात कं, प्रतिष्ठा करत॑! । इन्द्रभणि की श्रनेकोी बातें भ्रस्वतकार 
हुईं। तौन-चार मास में हें, देवयात को ऐसा पश्रनुभव होने लगा कि 
साक्षात्‌ सरस्वर्त' उसर्क॑ वार्ण, में श्रा विराजमान हुई हैं श्रौर जो कुछ 
वह कहुता है, उसमें रस, युक्तित श्रौर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है । 

पहिले भ॑। वह भ्रपने विचार से बात तो ठीक हो कहुता था, परन्तु 
बोलने के समय श्रपने भावों को भाषा सें व्यक्त नहों कर सकता था। 
परिणाम यह होता था फि उसके कयन के बीच में ही लोग उसको रोक, 
उसका खडन करने लग जाते थे। श्रव वह जब श्रपने विचारो को व्यक्त 
फरता था तो लोग सुनते थे, समझते थे श्रौर फिर उसकी युक्ति से 
प्रभावित हो जाते थे। 

इन्द्रमणि यह समझने लगा था कि उसका गणपति पंद रह नहीं सकता। ) 

बहु श्रपन! झोर से बहुत यत्त करता था कि गणसभा के सदस्य दैवयात 
का कहना न मानें, परन्तु जब देवयात खडा होकर, श्रपनी वात समझाता 
तो सबके सशय दूर हो जाते श्रीर उसका कहना स्वंकृत हो जाता। 


जज 
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एफ! दिन वह के एक शआागार में, उपासना में ले, आएं झंदे 
बैठा था कि उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रागार में उसके सामने भगवती 
की एफ छोटी! से मृति खर्डी है और एक भकक्‍त बहुत है छोटे से श्राकार 
में, उस मूति के चरणों में बैठा उपासना फर रहा हैं । उसने ध्यान से 
देखा तो उसको भगवर्तः की स्वर्ण-मूति का छोटा रूप ही वहु दिखाई 
दी। वहु अर्भा देस हूँ, रहा था कि यह क्‍या हैं फि वह मूर्ति धूंए 
के समान धुंचर्ल हों प्रतं)त हुईै। वह घूंए का एक स्तम्भ बने गयी 
शीर धीरे-धीरे वह स्तम्भ सामने खडे भक्त में समा गया। 

देवयात इस चमत्कार वो! देरा चकित रह गया। उसने उस भक्षत 
को ध्य,नपूर्दक देखा। उसको ऐसा प्रत॑)त हुआ पदिः बहु भक्त उसका शपना 
हैं! प्रतिहृूप हैं । वह आाइचर्यान्वित हो श्रपर्नी हूं। मूरति की शोर 
देखने लगा ) वह मूर्ति उसके श्रये हृदयस्थल में श्राकर चेठ गर्ग । 
वह समझ रहा था कि वह श्राज पूजा फरता हुआ सो गया हैँ श्रोर यह 
एक स्वप्न देख रहा हैँ, परन्तु उतके दिस्मय का टिकाना नहीं रहा, जब 
उसने देसा फि उसके सामने कमलायियनी मुस्परार्तः हुई खर्डा हैँ । बह 
उससे इस रूबका श्र ससझना चाहता था, परन्तु उत्तके मुस से बात नही 
निकल रहूं( थी, । उसने देखा कि कसलायिय! उसके मन में उठ रहे भादो को 
समझ, उसको समझाने लगी है । वह कहने लर्ग, है, “में भक्त को बधाई 
देने आयी हूँ। भा भगवर्त! को भक्त पर श्रपार कृपा है। जो बात श्रन्य लोग 
वर्षो में नही फर पाते, वह भक्त कुछ चात्त में हूं प्राप्त कर सका है । 

“आजसे भक्त यह श्राराधना अपने घर पर हूं। फर सकता हैँ । यश्चपि 
यहा आने में उस्को मनाई नहीं हैं, तो भ। यह उसकी एच्छा पर निर्भर 
हैं। आागार्म/ निवच्चिन में उसको सफलता मिलेगी श्रीर यदि मां फी, प्रेरणा 
को वह समझने फा बत्न करता रहा तो जहा उसकी प्रपनी उन्नति होर्ग॥, 
वहाँ महल राज्य भी घन-धान्य से सम्पन्न होगा। 

देवयात इस श्रार्शर्वाद से चक्तित हो फानलाधिनों के मस की ओर 
देख, उसका धन्यवाद करना चाहता था, परन्तु वह वहा नहीं थं, । इसको 


४१८ वाम मार्ग 


चह घपने मस्तिष्क का विकार मान, ठीक करने के लिये पुन' क्लाराघना 
में लग गया। 

अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसको चक्तायुध अ्रपनी शब्या में 
सोया हुआ मिला। देवयात ने उसको उठाया । चउतक्रायुध उठा तो 
दंबयात को अपने समीप खड़ा देख, विस्मय में पूछने लगा, “क्या वात है 
भैया ?” 

देवयात प्रसन्नवदत उसकी शोर देश रहा था। इससे चक्षायुध 
विस्तर से बाहर निकल पूछने लगा, “भैया ! सा का सददेश कया है 
शया ?” 

भ्झ्य पर 

“तुम्हारा विवाह हो रहा है क्या ? किससे हो रहा है १” 

“तुम से। तुम गधे से। भला इसमें विवाह की कौन बात हो गयी ? ” 

“मुझको ऐसा स्वप्न भ्रा रहा था फि तुम्हारा फमलायिनी से विवाह 
हो रहा है ।” 

“चुप | ऐसे, वात सुख से रत निककालो। उससे कोई सनुष्य दिवाह 
नहों कर सकता। उसका तेज सहन करने की शक्ति किसे में नहीं है।” 

“हो फिर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो ?” 

“यह तो में नहीं जानता। मेने तो तुमको इसलिये जगाया है क्षि 
छई सास व्यतीत हो गये हे और हनसे अपने मन्दिर के पअनुरूव एक- 
बूसरे को बताये नहीं। दिन भर तो अ्रवकाश मिलता नहीं। इस कारण 
आज घर्ड, »र, इस समय बातचीत फरना ठंक्त नहीं कया? 

“द्ष्या कोई नवीन दात हुई है ?” 

“हा। जब पिछल॑, वार तुमसे बात हुई <ं, कि भा भगदर्त। ने तुमको 
चर मागने के लिये कहा था। तुमने वर मागाथा कि तुम्हारा विवह 
उस उप लकी से हो जावे, जो तुम्हारी श्रराघना में तुम्हारी सहायता 
करती है। पश्चात्‌ तुमने कुछ नहीं बताया 

“हा दादा ! बहुत भह्द हुई मेर।। तुम मेरे परम मित्र हो, इस कारण 


प्रकृतिवाद ४१९ 


ठुमको बताता हु। किसी से कहना नहीं। सब मेरी हंसी उडावेंगे। 
जब मंने यह वर साया तो मा ने कहा, भक्‍त विचार फर लो। फल 
तक का अवसर दिया जाता हैं । श्रगली रात पुनः मृति सर्जत्व हो उठी 

और पुछने लगी, कया दर चाहते हो ?' मेने बहु, कहा, मेरी उपासना में 
सहायफ मेरी सहवासिन हो । मां सगवरतत हुस पड़ी श्लौर कहा, स्वीकार 
हे । 

“बसुधा, बह उपासिका, मेरे समीप बैठी, विस्मय में मेरे नुख की ओर 
देखने लर्ग।। मेने उससे पुछा, कया वात है वसुघा ?” 

आपके बवद्धि पर विस्मय होता हैँ ।' 

क्यो 2 

क्या देखा है आपने मुझमें ?! 

स्वर्ग-सुख ४ 

“बह खिलखिला कर हस पडी। मेने उसका हाथ पफंड कार शपनी 
छाती से लगाया। उसने न नहों की । में उत्तकों पकड़ कर, मन्दिर के 
दूसरे श्रागार सें ले गया। घहु चली गयी। परल्तु भेया वह स्त्री तो थी 
ही नहीं) चह एक युवा पुरुष सिद्ध हुई | मे ठुरत ही भ्रागार से बाहर 
निकल घर प्रा गया श्रीर फई दिनो तक सन्दिर वहों गया । 

कुछ दिन हुए मुत्कको मा भगवर्तए स्वप्न में दियाई दी । संने 
पुछा , मां ! यह क्या मुझसे तुमने हुसी फी हे ?! 

“प्ाफा उत्तर था, जो तुमने मागा वहीँ पाया। भागने से एूर्द 
तुमने यह जानने का भो यत्न नहीं किया कवि तुम साग दया रहे हो ? 
अपनी उपससा में सायिद के विषय में जानफारो प्राप्त छिये दिना, तमने 
उससे वियाह माग लिया। जाओ, अपने; मूर्खता के लिये पंश्चात्ताप करो। 
अ्रपदी उत्तावली के लिये प्रायश्चित्त ारो । छतुमझो सम-बाछित फल भिलेया।” 

“मेने अपनी इल मानी प्र भ्रद मे फिर उपासना दारने लगा हू। 
विस्मय दी वात यह है कि दसुधा अब भी मेरी सहायता फरती है।” 

"तो तुमने उससे पुछा नहीं, कि बहु सनी वेप में क्यो रहती है ?” 


४२० वाम मार्गे 
“बुछा था । उसने बताया है कि उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह स्त्री 
हो जाबे। इस कारण कमलायिनी के कहने पर चह इस वेष में रहती हे 
झौर उसकी चिकित्सा कर उसको स्त्री बनाने का यत्न किया जा रहा हैं । 
मा भगवर्त, क॑ कृपा हुई तो वह स्त्री हो जावेगी श्रोर तब वह मुझसे 
विवाह कर लग, एऐ! 

“पर वह स्त्री बनना क्‍यों चाह॒र्त: है ?” 

“उसके मन में यह बात बेठ गयी है कि नारी में सतो-गुण 
शअ्रधिक होता है । इससे वह ५रुष से श्रेष्ठ है । चह अपने विचार से 
एक निक्ृष्ट योनि से श्रेष्ठ योनि मे जा रही है ।” 


रा 


देवयात की ख्याति दिन प्रति दिन बढने लग।। जब तफ निर्चाचनो 
का समय श्राया, देश में उसकी घूम सचने लगी। निर्वाचनो ऊे पूर्व 
चहे मन्दिर मे गया और भगवर्त। फे सम्मुख खडा हो प्रा्थेशा फरने 
लगा। यह दिन का समय था और पुजा करने वाले तथा दर्शक आ-जा 
रहे थे। इस पर भं( टठेवयात मूर्ति के सग्मुख खडा श्राराधता कर रहा 
यथा। वह भगवती से कुछ सकंत पाता चाहता था। 

इस प्रफ(र एक प्रहर से श्रधिक बीत गया भौर कुछ भी सकेत नहीों 
मिला। निराश हो वह जाने के लिये हार की ओर घूमा, तो उसको अपने 
पीछे फम्मलायिन, उ्धर्ड, दिखायी दो । उसने देवयात की उदास देखा और 
कहा, “भक्त उदास क्यों हो ? अ्रपने कार्य में लग जाओझो । तुम्हारी 
सनोकामना सिद्ध होर्गी । 

“मं भा से कुष्ट सकेत पाने के लिये श्राया श्ग 

“जब सा, स्वय तुममें सुक्ष्मरूप घारण कर समा गयी है, तो यह सकेत 


तो तुम्हारे में स्वथ उत्पन्न होना चाहिपे । तुमकों कोई परास्त नहीं कर 
सकता । 


“सत्य कहत॑ है, देवों ?” 
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“में यह! देख रहे हूं ।” 
देवयात श्रति प्रसन्न हो मन्दिर से निकला श्रौर अपना रुय ले, पूर्ण 
देश में घुम्म गया। जहां-जहा बहू गया, उसका स्वागत फिया गया। उसको 
पृष्प-मालाओ से सुशोभित फिया गया, उसकी पुजा हुई श्रीर उसकी 
स्थान-स्यान पर आरती उतारी गया। परिणाम यह हुआ क्षि देवयात फे 
पक्ष वालो की भारों विजय हुई श्रीर देवयात गणपति निर्वाचित होगया। 
निर्वाचन के पश्चात्‌ देववात गणसभा-भवन से निकला तो नगर को 
पर्ण जनता को अपने स्वायत के लिये देख भगदती देव! के लिये श्रद्धा 
ओर भक्ति से भर गया। वह सभाभवन की सीढियो से उतरा, तो जनता 
ने उसको कंधों पर उठा लिया श्रौर उसकी जय-जयकार करने लगी। 
लोग उसको नगर भर में घुमाना चाहते थे। उसने इसके लिये जाने 
से पूर्व, भन्दिर में जा भगवती की चरण-रज मस्तक पर चढाई। 
उस समय कमलायिनी भगवती की मूर्ति के पास खड़ी थी। देवयात 
ने उसको भो हाथ जोड ममस्कार क्विया। उसने यवावत्‌ फह दिया, 
तुम्हारी सनोक्षामना पूर्ण होगी 7 
गणतसभा का प्रधिवेशन श्रारम्भ हुआ । इन्द्रमणि गणसभा छा सदस्य 
तो था, परन्तु वहु सभा में उपस्थित नहीं था। उसको श्रपवी पराजय पर 
सारा शोक हुआ था शरीर वह मन वहलाने के लिये क्तीर्याटन के लिधे चला 
गया था। इसका परिणाम यह हुश्ला फि देवयात के प्रस्ताव विदा विरोध 
के स्वीकार होने लगे। 
कई सी वर्ष के पचात्‌ महल राज्य में एक वैद्य, सेठ सुसचन्द्र, 
प्र्धमंत्री नियुकत हुआ । देवयात की देश को उन्नत करने की योजनाएं 
विना घन के तल नहीं तुकती थीं। इसके लिये सुसचन्द्र को श्रर्यमत्री 
बनाना प्लनिवायं हो गया। देवबात का विचार था छिजों मन्दिर के 
लिये इतना घन पैदा कर सकता है, यह राज्य के कार्यों के लिग्रे भें, धन 
लाने फा उपाय बता सकेगा । 


४२० वाम मार्ग 
“पुछा था । उसने बताया हैँ कि उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह स्त्री 
हो जावे। इस कारण कमलायिनी के फहने पर वह इस वेप में रहती है 
झौर उसकी, चिकित्सा कर उसको स्त्री बनाने का यत्न किया जा रहा है। 
मा भगवर्त, कं, कृपा हुई तो वह स्त्री हो जावेगी और तब वह मुझसे 
विवाह कर लग, 7” 

“पर वह स्त्री बचना फ्यों चाहती है ?” 

“उसके मन में यह बात बेठ गयी है कि नारी में सतो-गुण 
श्रधिक होता है । इससे वह ५रुष से श्रेष्ठ हैं । वह श्रपने विचार से 
एक निक्ृष्द योनि से श्रेष्ठ योनि मे जा रही है ।” 


ञ- छू. 

देवयात की स्याति दिन प्रति दिन बढ़ने लर्ग।। जब तफ निर्वाचनों 
का समय आया, देश में उसकी धूम मचने लगी। निर्वाचनों के पूर्वे 
वह मन्दिर में गया श्रौर भगवर्त, फे सम्मुख खडा हो प्रार्थना करने 
लगा। यह दिन का समय था और पुजा फरने वाले तथा वर्शक आ-जा 
रहे थे। इस पर भी ठेवयात मूर्ति के सरमुख खडा श्राशाघना कर रहा 
था। वह भगवती से कुछ सकते पाना चाहता था। 

इस प्रक।र एक प्रहर से श्रधिय बीत गया शौर कुछ भी सकेत नहीं 
भिला। रिराह् हो बह जाने के लिये धार की झोर घूमा, तो उसको श्रपने 
पंछे ऊमलायिन, खर्डा दिखायी दी। उसने देवयात को उदास देखा और 
कहा, भक्त उदास क्यों हो? शअ्रपने कार्म में लग जाओ्रो । तुम्हारी 
सनोकामना सिद्ध होर्ग। ” 

“मे भा से कुछ सकेत पाने के लिये शआ्लराया था ।” 

“जव मा, स्वय तुममे सुक्ष्म रूप धारण कर समा गयी है, तो यह सकेत 


तो तुम्हारे में स्वय उत्पन्न होना चाहिये । तुमको फोई परास्त नहीं कर 
सकता ।” 


“सत्य कहर्त, है, देवी २! 
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*मे यह! देख रही हूं ।” 

देवयात श्रति प्रस्ष हो मन्दिर से निकला आ्लौर श्रपना रय छे, पूर्ण 
देश में घूम गया। जहा-जहा वह गया, उसका स्वागत किया गया। उत्तको 
पुष्प-मालामो से सुशोभित फिया गया, उसकी पुजा हुई शलर उसकी 
स्थान-स्थान पर शारती उतारी गयी। परिणाम यह हुआ कि दंवयात के 
पक्ष वालों की भारी चिजय हुई श्रौर देवथात गणपत्ति निर्वाचित होगया। 

निर्वाचन के पशचात्‌ देवयात गणसभा-भवन से निकला तो नगर कही 
पूर्ण जनता फो अपने स्वागत के लिये देख भगवती देव फे लिये श्रद्धा 
और भदित से भर गया। वह सभाभवन की सीढियो से उतरा, तो जनता 
ने उसको कधो पर उठा लिया और उसकी जय-जयकार फरने लगी। 
लोग उसको छगर भर सें घुमाना चाहते थे। उसने इसके लिये जाने 
से पूर्व, मन्दिर में जा भगवती की चरण-रज मस्तक पर चढाई। 
उस समय फमलायिनी भगवती को मू्ति के पास खडी थीं। देवयात 
ने उसको भी हाथ जोड नमस्कार किया। उसने ययावत्‌ फह दिया, 
“तुम्हारी मनोक्तामना पूर्ण होगी ।” 

गणसभा का अधिवेशन श्रारम्भ हुआ । इन्द्रमणि गणससा फा सदस्य 
तो था, परन्तु वह सभा में उपस्थित नहीं था। उसको श्रपनी पराजय पर 
भारी शोक हुआ्ला था श्रोौर वह मन बहुलाने के लिये तरीर्याटन के लिपे चला 
गया था। इसका परिणास यह हुश्ना फि दंबयात के प्रस्ताव बिना घिरोध 
के स्वीकार होने लगे। 

कई सी दर्द के पश्चात्‌ मल्‍ल राज्य सें एफ वैदय, सेठ सुख्चन्द्र, 
प्रयमंत्री नियुकत हुआ । देदयात की देश को उन्नत करने की योजनाएं 
विना घन के चल नहीं सकती थीं। इसके लिये सुस्चन्द्र यो अर्यमंत्री 
बनाना प्रनिवायं हो गया। देवयात फा विचार था फ़ि जो मन्दिर के 
लिये इतना घन पैदा फर सकता है, वह राज्य के फार्यो के लिये भी घन 
लाने का उपाय बता सकेगा। 

घह विद्यार था फि विन्ध्याचल में निर्दनध्या नदो पर दाध बाघा जाते, 
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“पूछा था । उसने बताया है कि उसकों प्रबल इच्छा थी कि वह स्त्री 
हो जावे। इस कारण कमलायिनी के कहने पर वह इस वेप में रहती हैं 
झौर उसकी चिकित्सा कर उसको स्त्री बनाने का यत्न किया जा रहा है । 
भा भगवती क॑ कृपा हुई तो वह स्त्री हो जावेगी और तब वह मुझसे 
विवाह कर लग ।” 

“पर बह सत्र, चवता क्यों चाहती है ?” 

“उसके मन में यहु बात बेठ गयी है कि नार॑५ में सतो-गुण 
अधिक होता हैं । इससे वह +रुष से श्रेष्ठ हैं । वह अपने विचार से 
एक तनिकृष्द योनि से श्रेष्ठ योनि में जा रही है ॥” 


दि 


देवयात की ख्याति दिन प्रति दिन बढने लगं।॥ जब तफ निर्वाचनो 
का समय आया, देश में उसकी धूम मचने लगी। निर्वाचनो के पूर्वे 
वह मन्दिर में गया झौर भगवरत फे सम्मुख खडा हो प्रार्थना फरने 
लगा। यह दिन का समय था और पूजा करने वाले तथा दर्शक श्रा-जा 
रहे थे। इस पर भी देवयात मूर्ति के सम्मुख खडा श्राराधना कर रहा 
था। वह भगवती से कुछ सरकंत पाना चाहता था। 

इस प्रक।र एक प्रहर से श्रधिक बीत गया शौर कुछ भरे सकेत नहीं 
सिला। निराश हो वह जाने के लिये छार की ओर घूमा, तो उसको अ्रपने 
पीछे फमलायिदे! खर्डी दिखाय॑ दो। उसने देवयात्त को उवास देखा श्र 
कहा, भक्त ! उदास फ्पो हो ? श्रपने कार्य में लग जाश्रो । तुम्हारी 
मनोकामना सिद्ध होर्ग: । ” 

“में मा से कुछ सकेत पाने के लिये झ्राया था ।” 

“जव मा, स्वय तुममें सूक्ष्म रूप घारण कर समा गयी है, तो यह सकेत 


तो तुम्हारे में स्वय उत्पन्न होना चाहिये । तुमको कोई परास्त नहीं कर 
सकता 


“सत्य कह॒र्त' है, देवी ?” 
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में यही देख रही हूं ।” 

देवयात श्रति प्रसन्न हो मन्दिर से निकला श्र अ्रपना रथ ले, पूर्ण 
देश में घुरर गया। जहा-जहां वहु गया, उसका स्वागत फिया गया। उसको 
पुषप्प-सालाओ से सुझोभित फिया गया, उसकी पुजा हुई श्रौर उसकी 
स्थान-स्थान पर आरती उत्तारी गर्धा। परिणाम यह हुआ कि देवयात फे 
पक्ष बालों की भारी विजय हुई श्रीर देवयात गणपति निर्वाचित होगया। 

निर्वाचन के पश्चात्‌ देवयात गणसभा-भचन से निकला तो नगर फी 
पूर्ण जनता को श्पने स्वागत के लिये देख भ्रगवर्ती देवी के लिये भ्रद्धा 

और भक्ति से भर गया। वह सभासवन की सीढियो से उतरा, तो जनता 

ने उसको कंधों पर उठा लिया श्रौर उसकी जय-जयकार करने लगी। 
लोग उसको नगर भर में घुमाना चाहते थे। उसने इसके लिये जाने 
से पूर्व, मन्दिर में जा भगवती की चरण-रज मस्तक पर चढ़ाई। 
उस समय कमलायिनी सगवती की मूर्ति के पास खडी थी। देवयात 
मे उसको भी हाथ जोड नमस्क्वार क्रिया । उसने ययावत्‌ फहु दिया, 
“तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी 

सणसभा छा श्रधिवेशन श्रारम्भ हुआ | इन्द्रमणि गणसभा फा सदस्य 
तो था, परन्तु वह सभा में उपस्थित नहीं था। उसको अपनी पराजय पर 
भारी शोक हुआ था श्र वह मत बहलाने के लिये तीर्याटन फे लिये चला 
गया था। इरूफा परिणाम यह हुआ फि देवयात के प्रस्ताव बिना विरोध 
के स्वीकार होने लगे। 

फई सी वर्ष के पश्चात्‌ महल राज्य में एफ चेइयं, सेठ सुजचन्द्र, 
अ्र्यमंत्री नियुक्त हुआ । देवयात की देश को उन्नत फरने के योजनाए 
बिना धन के चल नहीं सकती थीं। इसके लिये सुप्नचर्द्र को प्र्थमनी 
बनाना पअतणिवार्य हो गया। देवयात का विचार था फ्िजो मन्दिर के 
लिये इतना धन पेदा कर सकता हैँ, यह राज्य फे पा्यों के लिये भी घन 
लाने का उपाय दता सकेगा । 

घह विदार था कि विन्ध्याचल में निर्वन्ध्या नदी पर बांच दांधा जायें, 
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तो मल्ल राज्य फी बहुत सी भूमि उपजाऊ हो सकती है। अ्रस्तु , बांध लगाने 
फे लिए विश्वकर्मा बुलाये गये भौर उनके फहने के प्रनुसार गणसभा सें 
योजना उपस्थित की गयो। इस योजना के लिये दस कोटि स्वर्ण की 
प्रावद्यकता थं।। जब गणसभा में इस घन फे झाने के स्रोत के विषय में 
पूछा गया, तो सेठ सुखचन्द्र ने कह दिया कि कोशार्म्ब। के सेठो से ऋण 
लिया जायेगा। इस पर भारंध हल्ला हुश्रा , परन्तु देवयात के समझाने 
पर, कि एक वार यह बाध वन गया, तो इतना घन तो पा बव्ष में 
फर के रूप में प्राप्त हो जावेगा, यह योजना स्वीकार हो गयी । 

इस पर भ॑ इस घन का प्रवन्ध नहीं हो सका। मल्‍ल की लडाकेपन 
की ख्याति थ।। कोई भी महाजन मलल्‍ल राज्य सें ऋपना धन लगाना नहीं 
चाहता था। बहुत प्रयत्न करने पर भे, जब घन का प्रबन्ध न हों रुका तो 
देवयात श्रधीर हो उठा। जब गणसभा में धन के विषय में बार-बार 
प्रइन होने लगे श्रौर वेवयात कुछ उत्तर नहीं दे सका तो बह सेठ सुख- 

चन्द्र के घर पर पहुचा झ्लौर इस विषय में विचार-विधिमय करने लगा। 

सेठ ने सुझाव दिया कि वह मा भगवती से मागे। 

“मां भगवर्त, से ?” विस्मय करते हुए देवयात ने|सेठ ज॑। से पूछा 

“हा। में समझता हू कि वे श्रापको निराह नहीं करेंगी ।” 

“पर उनके पास घन आाग्रेगा कहा से ?” 

“जहा से उन्तके पास मदिर के लिये श्राया था” 

“यही तो पूछ रहा हू कि उनके पास घन आता कहा से है ? ” 

“यह उनसे ही पूछ लोजियेगा ४* 

देवयात आादचरये में डूबा हुआ मन्दिर में जा पहुचा और भां क॑ मूर्ति 
के सम्मुख हाथ जोड निवेदन करने लगा । उसका कहुना था, भा! 
जब तुमने फरने को कार्य दिया है, तो उस फार्य के लिये साधन भी दो। 
साधनहोन सनुष्य को कोई उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप देना भ्रन्याय हो 
जावेगा, मा !” 

उसने ग्रवीर हो भा की और देखने के लिये ध्यारे सजी शो ८ तो सजा 
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की भाति कमलायिनी मा के चरणों में खड़ी दिखाई दी। पूर्व इसके कि 
देवय।त कुछ कहे कमलायिनी ने फहा, “कितना धन चाहते हो ?” 

देवयात के विस्मय का ठिकाना नहों रहा। वह समझ नहीं सका कि 
वह कंसे जान गई है कि वह घन मागने झाया हूँ | इस पंर भी उससे 
यह बताने के लिये कि वह, अपने निजी काम के लिये धन नहीं चाहता, 
उसने फहुना आरम्भ फिया, “निर्वन प्रजा के पालन के लिये निर्बन्ध्या पर. . 
न 

कमलायिी ने हाथ खडा कर उसको फहुने से रोक फर कहा, “हम 
सब कुछ जानते हे । हमारा प्रइन हुँ फितना चाहिये ?” 

“दस कोटि स्वर्ण लग जायेगा।” 


श्द््द् 7 हे 
/हां देवी |! 
“प्िल जावेगा 


देवयात कमलायिनों को यह इतनी सरलता से कहुते देख विस्मप 
में डूव गया। वह उसकी झोर मुख देखता २हु गया। कमलायिनी समझ 
/गयी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा। इस फ्रारण उसने फहा, 
“/विद्वास नही श्राता न ?” कल सायंकाल बैल-गाड़ियां भेज, धन लाद कर 
ले जाना । 

देवयात श्रभी भी शआाश्चयें फर रहा था। कमलाधिरन! कहु कर 
भीत्तर जाने वाली थी कि उसने धन्यवाद कर दिया। देंदी ने इस झोर 
ध्यान नहीं दिया । 

सेठ ने जब यह वृत्तान्त सुना तो प्रसन्नता से उठ कर नाचने 
लगा । देवयात ने श्रचम्भा प्रकट फरते हुए कहा, 'सिठ जं। ! कया 
हुआ है ? शर्भी तो वचन माल ही है ।" 

“दंवयात जी | यहू वचन व्यर्थ नहीं ज्ायेगा। में ढेवी जो को 
जानता हू। उन्होंने श्लाणी घड़ु में मन्दिर के लिय्रे घन का ढेर लगा 
दिया था। 
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“देवी जी ने कहा हैं कि कल सायकाल घन मिलेगा। फल गणसभा 
में मुन्ततो यह आइवासन देना हैं कि घन मिल जायगा ।” 

“देखिये गणपति महोदय ' घन तो मिल गया समक्िये । वह 
योजना पूर्ण कराने के लिये कार्य किस प्रकार करना होगा, विचार फरने 
की बात रह गई है ।” 

दैवयात के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा, जब अगले दिन एकाएक 
इन्द्रमणि ने गणसभा में उपस्थित हो, इस बाघ फा विरोध फरता आरम्भ 
कर दिया । उसफा फहना था कि इसके लिये इत्तता घन ऋण लेना पडेगा 
फ्ि देश एफ सौ वर्ष तक उऋण नहीं हो सक्गा। इन्द्रसणि को श्राया देख 
फुछ पश्रन्य सदस्य भं, उत्साहित हो इस योजना का बिरोध करने लगे। 

देवयात ने उत्तर में कहा, “इस बाघ के बन जाने से नदी अपर 
राज्य में बहने लगेगे।। इससे देश को दस सहंछ्न वर्ग क॑ भूमि हुर-भरी 
हो जावेगी। इतनी श्रमि सें जो उपज होगी उसका मूल्य, प्रतिवर्ष दस- 
कोटि स्वर्ण से कम नहीं होगा। इससे भूमि-क्वर एफ फोटि स्वर्ण मिल 
सकेगा। इस प्रकार हम जो कुछ व्यय करेंगे बहु दस वर्ष में प्राप्त फर 
लेंगे । इसके श्रतिरिकत हमारे भूमिपति धन-धान्य सम्पन्न हो जावेगे ।” 

इत पर इंन्द्रमणि ने बात दच्च में ही काट कर फहा, “भ्रइन तो यह हूँ 
फि यह धन श्रायेगा कहां से ?” 

“बहु घन हमको भगवती की पुजारिन देव फम॒लायिनी देंगी। 
चह धन भ्राज सा०काल तक हमको मिल जावेगा।” 

“में इसका घोर विरोध करता हु। इसके साथ हो एक रहस्य की 
बत्त बताता हू। भगवती के मदिर की पुजारिन, श्रवन्ति के महाशज घुमार- 
देव की प्ीतदादी, किरण है श्रोर वह यह घन श्रवन्ति से ला कर दे रहो 
है। इस प्रकार हमारे गणपत्ति देवयात महोदय श्रपने देश को दस कोटि 
स्दर्ण पर अवन्ति के पास बेच रहे है ।” 

देवयात ने इस बात को शसत्य सिद्ध फरने के लिये कहा, “यह फमला- 
यिनो किसी की ऋतदासी है श्रयवा कुछ श्रौर, इससे सेरा कोई सम्बन्ध 
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नहीं। में इस स्वर्ण के लिये किसी प्रकार का उत्तरदायित्व देश पर नहीं 
डाल रहा। देश को किसी प्रफार का सूद इस घन पर नहीं देना पडेगा। धन 
भ जब हमारे पास होगा हम देंगे ।” 

“हमको इस बात का विश्वास नहीं । 

“जब घर प्रावेगा, श्री इच्धमणि स्वए देस सफते हे कि किदे। प्रकार 
छा बंधन हम पर नहीं होगा ।” 

इसके पश्चात्‌ मत छे लिया गया और इन्द्रमणि के बहुत कटने-सुनने 
पर भे देवधात की बात वहुमत से सान ले, गपी । 


उस सायफाल भगवती के मन्दिर से वेल-गाडियों पर लाद-लाद कर 
स्वर्ण गणसभा-भवन के भूगर्भ श्ागारो में लाकर रख दिया गया। इच्धमणि 
का देवयात को नीचा दिखाने का प्रयास उर्दथा विफल गया। बहू 
गणसभा-भवन के बाहुर खडा घन लाया जाता दंखता रहा। उसने कई 
थैले खोल क्र देखे भी और उनमें चमचम्ते सोने के दुकडे वेघ, निराश 
हो अपने घर लौट श्राया। 

घर पर एक व्यक्ति उसके प्र॒र्त'क्षा कर रहा था। यह व्यक्ति 
फादोीं के महापडित नाकेश का झुपुत्र इवेताग था। इनच्द्रमणि 
देशाटन के लिये चला गया था। वहा से लीटा तो काशी में दबे ताथ उसको 
मिल गया। इवेताग को भ्रवन्ति से बचनानुसार दापिफ मिज़ रहा था। 
इस फारण वह मल्‍ल राज्य में श्राना नहीं चाहता था, परन्तु इच्द्रमणि 
ने ऐसी श्राशार्ये दिलायींफि वह गुप्त रुप में उसके पव-प्रदर्शन के लिये 
उला क्राया। पावा में झ्ासे के दूसरे दिन ही उसने भगपतों के मन्दिर 
की पुजारिन को चॉंतरे पर बैठे, भक्तों फो दर्शन देते देस लिया 
आर उसने ही फिरण फो पहिचान इन्द्रभणि को सुझाव दिया था, 
जिसके अ्नुतार इचख्रमणि ने गणसभा में बांध का विरोब फिया था। 

जब इन्द्रमणि न्नाया तो उसने पूछा, क्या हुआ है ठाऊर महोदय ? 
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“सब चौपट हो गया है । भगवत्ती के सन्दिर से घन दिया जा रहा है १ 
बिना लिखत-पढत के यह घन मिला है और इसका कोई सुद नहीं देना 
पडेगा 

“भ्गदती के मन्दिर में इतना घन झ्राया कहां से ? 

“यह में नहीं जान सका 

“बही तो जानना झ्ावश्यक है ।” 

“में भोजन से निवत्त होकर उस मन्दिर से जाऊंगा और यदि सम्भव 
हुआ तो इस बात को जावने का यत्न करूगा (7! 

“से भी ततिक उस सन्दिर को देखना चाहणा है । वह मन्दिर हूँ अथवा 
कुबेर का घनकोद ? दस कोटि स्वर्ण निकाल कर निस्रकोच दे दिया | श्रति 
झाइचयें की वात हैं। इस समय भरत-खण्ड में फेवल दो राज्य है, जो 
इतना घन निस्सकोच दे सकते ह---एक सगध राज्य हे झोर दूसरा प्रवन्ति । 
इन दोनों में से किसी के साथ इस मन्दिर का सम्बन्ध अवश्य हैं । यह 
पुजारिन तो अवन्ति के साथ ही सम्बन्ध रख सकती है ।” 

“सभव है % इस मन्दिर के द्वारा श्रवन्ति इस राज्य सें कोई पड्यत्र 
करना चाहता हो । इसका पता कर हमको अपना कार्यक्रम निर्धारित 
फरना चाहिये ।” 

सायकाल इद्र्भाण शौर श्वेताग सन्दिर में पहुंचे । उस समय कसला- 
यिनी चोंतरे से उठ भीतर शपने आगार में जा चुकी थ॑ं,। इन्द्रमणि की 
सूचना मिलने पर वह पुन मूर्ति वाले श्रागार से लौट श्रायी झौर भूतपूर्व 
गणपति को बुला भेजा । वह स्वय मूर्ति के चरणो में खर्ड, उनको प्रतीक्षा 
करने लग, । इवेताग मूर्ति के श्रागार को फिसी भदृश्य स्थान से आरहे 
प्रकाश से जगमंग करते देख चकित रह गया ॥ उसने अपने सामने स्वर्ण 
को एक विशालकाय मूर्ति देखे, श्रौर मन्दिर की घनादयता पर विस्मय 
करने लगा। मूृति को भव्यता के साथ-साथ किरण फे सौन्दर्य को, जो 
पहिले से सेकडो गुणा श्रधिक हो गया था, देख रहा था। ब्वेताग कभी 
किरण को देखता था श्रौर करने, भगवर्त, की मृति को। उसको इस प्रकार 
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श्रवाक श्रपर्त। ओर देखते रहने पर, किरण उनके आने का प्रयोजन 
जानने के लिये बोली, “ठाकुर ! कहा पा गये हू इस घूर्त को श्राप ? ” 

“तो देव इनको जानते हें ? ये महापडित नाकेश के सुघुत्र महा- 
पडित इचेताग हूँ। मेरे मित्र हे। देश-भ्रमण को लिये आये थे। मेरे घर पर 
हं। ठहर हु ।” 

कमलायिनी ने श्रावेश में कहा, “जहा ये जाते है वहा अपने साथ 
घोर श्रधकार लिये जाते हे । श्राप नहीं जानते कि ये श्रवन्ति के महामात्य 
थे श्रौर जितना घोर श्रन्याय, श्रत्याचार, भश्रनाचार इनके महामात्य-काल 
में वहां चला था, वह श्रवर्णनीय है ।” 

इवेताग ने इस आलोचना पर चटपटा फर, अपना मुख खोला, 'झीर 
श्रेएत्त। ज, कुमारदेव के रणवास से भाग हुई एक ऋीतदासी हूँ । शव 
पुजारिन बन शायद कुमारदेव के लिग्रे गुप्तचर का कार्य फरती 
है। बया जाने जो धन श्राज श्रीमती जी ने महल राज्य को दिया 
है, वह अवन्ति के हाथ, इस राज्य को बेचने के लिये ही है ।” 

“तो ठाकुर ! इस श्रपने मित्र की बात पर न्यायालय में 
श्रभियोग चला दो । यदि में दोर्षए हुंगे! तो दंड पा जोऊगी।! 

“जनता के बडे न्यायालय में श्रपना श्रभियोग उपस्थित करने जा 
रहा हैं। श्रव तुम भाग कर, यहां से जाना चाहो तो रात-रात में 
भाग जाओ्रो। फल तुम्हारे लिये जाना कठिन हो जायेगा।” 

अच्छ, बात हें । जनता हूं। इस बात का निर्णय करेगी कि यह 
तुम्हारा मित्र धूर्ते है श्यवा सत्यवाद। । ऋष जाओ । विल्‍्रवास 
रखो कि में यहां हू झौर भाग कर नहीं जा रही । भां भगवती 
इसको भस्म फिये बिना नहों छोडेंगी ।! 

भगवर्ते ? यह स्वर्ण कं मूत्ति ? यह इस राज्य के कोप की 
चूद्धि में काम पब्रायेगं।।! इ्वेताग ने मुस्कराते हुए कहा, “पडित 
भूदेंव का यह पड्यंत्र यहां चल नहों सकेगा 7” 

“ग्रव तुम जा सकते हो। मा भगवर्ते पर्॑षा लेना चाहती हें, 
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“सब चौपट हो गया हुँ । भगवतो के सन्दिर से धन दिया जा रहा है ६ 
बिना लिक्षत-पढ़त के यह घन मिला हे और इसका कोई सूद नहों देना 
पडेगा। 

“भगवती के मन्विर में इतना घन आया कहां से ?” 

“यह में नहीं जान सका 

“यह, तो जानना भ्रावद्यक हैं ।” 

“में भोजन से निच्रत्त होकर उस मन्दिर में जाऊगा और यदि सम्भव 
हुआ तो इस बात को जाने का यत्न फरूगा (! 

“में भी ततिक़ उस मन्दिर को देखना चाहजा हू । यह मन्दिर है श्रयवा 
फुचेर का घनकोष ? दस फोटि स्वर्ण निकाल कर निस्सकोच दे दिया ! श्रति 
आराइचर्य की बात हूं। इस समय भरत-खण्ड में केबल दो राज्य हे, जो 
इतना घन निससकोच दे सकते टे---एक सगध राज्य है और दूसरा प्रवन्ति । 
इन दोनों में से किसी के साथ इस भन्दिर का सम्बन्ध अवध्य हैँ । यह 
पुजारिन तो अबन्ति के साथ ही सम्बन्ध रख सकती है।” 

“संभव है कि इस मन्दिर के द्वारा श्रवन्ति इस राज्य में कोई षड्मत्र 
फरना चाहता हो । इसका पत्ता कर हमको शअ्पना कार्मक्रम निर्धारित 
फरना चाहिये ।” 

सपयकाल इद्रमणि श्रौर शवेताग भन्विर में पहुचे। उस समय कमला- 
यिनो चौंत्तरे से उठ भीतर अपने श्रागार में जा चुकी थ॑,। इन्द्र्माण की 
सूचना मिलने पर वह पुन मृति वाले आ्गार में लौट आगी और. भूतपुर्द 
गणपति को बुला भेजा । वह स्वय मूर्ति के चरणों में खर्ड, उनको प्रतीक्षा 
फरने लर्ग, १ इवेताग मूर्ति के आ्ागार को किसी अ्रवृक्य स्थान से शभ्ारहे 
प्रकाश से जगमम करते देख चकित रह गया। उसने अपने सामने स्वर्ण 
की एक विशाहूकाय मूर्ति देखी झौर मन्दिर की घन्ाद्यता पर विस्मय 
करने लगा। मूर्ति को भव्यता के साथ-साथ किरण के सौन्दर्य को, जो 
पहिले से सेकडों गुणा श्रधिक हो गया था, देख रहा था। इ्वेत्तान कभी 
किरण को देखता था और कभो भगवती क॑। सूरति को) उच्तको इत्त प्रकार 
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श्रदाक श्रपर्तन। श्लोर देखते रहने पर, किरण उनके आने का प्रयोजन 
जानने के लिये बोलं,, “ठाकुर ! कहां पा गये हे इस घूर्त को श्राप ?” 

“तो देवी इनको जानती है ? ये सहापडित नाकेश के सुपुत्त मंहा- 
पडित दवेतांग हे । मेरे मित्र हे । देश-म्रसण के लिये आये थे। मेरे घर पर 
हैँ हरे हैं ।” े 

कमलायिनी ने श्रावेश में कहा, “जहां ये जाते है वहां अपने साथ 
घोर अंधकार लिये जाते हे । न्नाप नहीं जानते कि ये श्रवन्ति के महामात्य 
थे और जितना घोर न्याय, श्रत्याचार, श्रवाचार इनके महामात्य-काल 
में बहा चला था, वह श्रवर्णनीय है ।” 

इवेताग ने इस श्रालोचना पर चटपटा कर, श्रपना मुख खोला, 'झौर 
श्रमर्त, ज॑, कुमारदेव के रणवास से भार्ग, हुई एक कीतदासी है। अब 
पुजारिन बन शायद कुमारदेव के लिये गुप्तचर का कार्य करती 
हैं। कया जाने जो घन आज श्रीमती ज॑ ने महल राज्य को दिया 
हैँ, वह श्रवन्ति के हाथ, इस राज्य को बेचने के लिये ही हैँ ॥” 

“तो ठाकुर ! इस अपने मित्र की वात पर न्यायालय में 
श्रसियोग चला दो । यदि में दोएं। हूंग। तो दड पा जाऊगी। 

“जनता के बड़े न्यायालय में श्रपना श्रभियोग उपस्थित करने जा 
रहा हु! श्रव तुम भाग फर, यहां से जाना चाहो तो रात-रात में 
भाग जाश्रो। कल तुम्हारे लिये जाना फठिन हो जायेगा। 

“झऋच्छे, वात है । जनता हो इस बात का निर्णय करेगी कि यह 
तुम्हारा मित्र धूर्त हूँ अथवा सत्यवादी । शअ्रव जाओ । विश्वास 
रखो कि में यहा हु श्र भाग कर नहों जा रहो । मां भगवती 
इसको भस्म किये बिना नहों छोडेंगी । 

“भगवर्त। ? यह स्वर्ण की मृति ? यह इस राज्य के कोष को 
बूद्धि में काम प्रायेग।” इबेताग ने मुस्कराते हुए कहा, “पढित 
भूदेव फा यह पड्यंत्र यहा चल नहीं सकेगा । 

“अब तुम जा सकते हो। मा भगवती परीक्षा लेना चाहती हूं, 
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त्तो देंगी। 


इवेतग को समझ नहों श्राया कवि फिरण कैसे इतने घन को ' 
स्वामिती वन गयी है । बहुत विचार करने पर भी वह यही समझा 
कि झवध्य प्रवन्ति का हाथ इसमें है । वह पडित भूदेव फो चतुराई 
से परिचित था श्लौर उसकः हूँ, षड़यत्र इसमें समझता था। 


उनके चले जाने के पश्चात्‌ कमलायिनी ने मन्दिर की एक 
उपात्तिका बसुधा को देवयात के घर, उसको बुलाने भेज दिया। जब 
वहू आया तो उसने बताया, “इन्द्रसणि काश, से इबेलाग को प्लपने 
साय लाया है । उसते श्रवन्ति सें बहुत ऊघस भचाया था। राज्य में 
पत्ेक प्रकार का ऊघम, श्रत्याचार श्रौर दुराचार उसने फैलाया था 
ओर उसने राज्य को हथियाने के लिये सल्‍ल राज्य फे साथ जो षड्यत्न 
किया था, वह तो श्राप जानते हूं, हे। वह शअर्भ, यहा श्राया था श्रौर 
देश मे जनता को उभारने की घमकी दे गया हे ।” 

देदयात को, गणसभा सें लगाये गये प्रारोपों की याद भरा गयी। चह 
समझ गया कि इच्द्रमणि से लगाये गये पश्रारोप श्वेताग हारा बताये ग्रये 
है। इससे उसने कहा, 

“देवी | चिन्ता क॑ कोई दात नहीं है । परन्तु क्या यह सत्य है कि 
देवों महाराज कुमारदेव कं' ऋीतदासी, किरण हूँ हे ?” 

“हा! में व्ह, किरण हू। परस्तु मुझ को महाराज ने मुक्त कर दिया 
है? में वहा से मुफ्त होकर मह॒दि ज॑; के श्राश्नस में चली गयी थी 
श्रौर जो कुछ में श्रव हू, वह मह॒षि ज॑; की कृपा से हु है ।! 

“क्या देव को किसं; प्रकार का भय हैं कि इवेताग उसका किसी प्रफार 
से झ्रनिष्ट कर सकता है?” 

“नहीं ! मुझको उससे क्षिसी प्रकार फा भी भय नहीं। उसने 
श्र्भ! मा भगवर्ते फी शक्ति का चमत्कार देखा नहों। यदि देखा होता 
तो वह यहा आता हैँ नहीं। मेरा श्रापको सचेत फरने फा प्रयोजन फेचल 
'मलल्‍्ल राज्य के दिपय में हूँ 7” 


म्छ 
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देवयात इससे एक गम्भीर विचार में पड़ गया। कमलायिनी उस 
को बहुत ध्यान से देखर्त, रह!। जब वह विचार में लीन चुप बैठा रहा, 
तब कमलायिन ने मुस्करा कर कहा, “भक्त! मन में फिस, बुर वात 
को छिपा कर रसना ठीक नहीं हे। तुम्हारे मस पर देखने से यह प्रतीत 
हो रहा है कवि कुछ श्रवांछित बात तुमने की है और उसको बताने में श्रव 
सकोच गअ्रनुभव फर रहे हो।” 

“हा देवी ! में छिपाने के लिपे चुप नहीं था। में यह सोच रहा था 
कि श्रव उसको बताने में कोई लाभ है या नही। संन्े उस बात से ऋपना 
सम्पर्क त्याग दिया है । श्रव श्राप कहुतं' हे वो बताता हू। 

“जब में उज्जयिर्न भ॑ राजदूत का काम करता था, तब मे इवेताग 
के सम्पर्क में था श्रीर उस रूमय के गणपति की अ्रनुमति से मेने इवेताग 
कं सहायता क्वरने का वचन दिया था। उस समथ हूं महारानी रेखा से 
मेरा संम्पक उत्पन्न हो गया था। जब महारारन महाराज से पृथक्‌ कर 
दी गयीं, तर्भ, से वे यत्तन कर रही हूँ कि क्षिर्सः प्रकार महाराज को सार्य 
से दूर कर अनने पुत्र को धहाराज घोषित फरवा दें। इस बात के 
लिये, जहा तक मुझको विदित है, वे एक पड्यंत्र कर रह, है। इसमें 
मुझको भी थे सम्मिलित समजती हैँ । उन्होने एक समय सुज्को दस सहत्त 
स्वर्ण भी दिया था। जव से में श्पने को मां भगवर्त, के उपासको मे 
समझने लगा हू, मेने उस स्त्री से व्यवहार त्याग दिया हैं। मेरे गणपति 
बन जाने फे परचातू्‌ उनके कई पत्र श्राय्रे हूं, परन्तु मेने उदका उत्तर 
नहीं दिया ।* 

कमलायिर्! इस समाचार को चुन चकित रह गयी। कुछ विचार 
फर, उसने फहा, “मे रूमझर्तर हु कि घ्रायकों सहामात्य भूदेव से सम्पर्क 
उत्पन्न कर इस पडयत्न के विषय में उनको बता देना चाहिये।” 

“मेने इस विषय में बहुत सोचा हूँ, परन्तु में इस दिपय में विस दूसरे 
राज्य में ऋनधिफार हस्तक्षेप करना श्नुचित मान चुप हु ।” 

“चच््ठी बात ! अब झ्ापफो मेने इवेतांग के विपय में सचेत कर 
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दिया हैँ। श्वेताग का महारानी रेखा से बहुत गहर/ सम्बन्ध रट्रा है । 
यहा तक फि रेखा फा लडका इधेताग से माना जाता हैँ । ऐसे प्रवस्या 
मे बदेताग का इस देश में श्राना, सम्भव है, उस, प्रयोजन से हो, जिसमें 
महारानी रेखा श्रापको लपेटना चाहत थीं।” 


ट 


देवयात ने फुछ गुप्तचर इन्द्र्माण और उसके घर में झ्राये प्रतियि 
के पीछे लगा दिये। वे नित्य के समाचार लाकर देते थे, परन्तु क्षत्रियों 
से मचालित यह राज्य दुद्धिमानों से रहित हो गया था। यही कारण था 
कि लाख यत्न फरने पर अं, देवयात कुछ बात समझ नहों सक्ा। उसको 
यह पता चला कि इन्द्रमणि फे घर से, प्रति दूसरे-तोसरे दिन श्रश्वारोही 

विव्शो को प्राते-जाते रहते हे । इसके श्रतिरिकत कुछ देहातो के लोग भी 

शब उसके घर में मं डाले रहते थे, परन्तु बात इतनो गुप्त रहती 
थी कि इस समाचारों फा कुछ सिर-पर समक्ष नहीं श्राता था । इस 
प्रदार कई सास निकल गये। 

एक दिन मन्दिर के पथागार में दो पथि, स्त्र-पुरुष, एफ बच्चे के 
साथ प्राये प्रौर प्रप्ना कार्शा से श्राना लिखा कर, एक श्रागार सें ठहर 
गगे। रात भर दिश्वास कर श्रगले दिन प्रात्त काल स्नानादि से निवुत्त 
होकर, कुछ जलपान फर वे मन्दिर देखने झागे । ये यात्र, मनोज भ्रौर उसकी 
सत्र) लोला अपने बच्चे के साथ थे। जब ये चोतरे पर चढ रहे थे, तो 
इनकी कुछ ऐसा प्रत॑त हुआ कि एक व्यक्ति उनके कुछ श्रागे जा रहा है, 
जिसको वह पहिचानते है । भचोज वहीं ठहर गया श्लौर उसने लोला की 
बाह पकंड कर, उसको भं, खडा कर, उस जाते हुए की श्लोए नकेत्त 
कर कटा, 'दियी | देखो, वह कौन जा रहा है २” 

“बह तो इदेवाग प्रर्त-त होता है ४” 

“हा, हमार सूचना के झनुसार तो वह काशी जी में है ।” 

“प्रार्म | छुछ दाल में काला श्रवश्य हे । हमको सतके रहना चाहिमे ।” 
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इस समय तक बह पुण्ष एक सत्र, फे साथ मदिर में प्रवेश कर गया । 
मनोज श्रौर लोला चौंतरे पर चढ गये श्रोर दर्शको फे एफ झुंड में छिपे 
हुए थे मदिर में जा पहुचे। वहू। मृति दाले शप्रागार में पहुच, उन्होने 
देखा कि इबेताग एक बगल वाले श्ागार के बाहुर छड़ा है और उसके 
साथ वाली स्त्री वहा नहीं है । मनोज ने समज्ना कि वहु भोतर 
पुजारिन को इदेताग की सूचना देने गयी है ! बे दोनों आगार के दूसरे 
कोने में जाकर दर्शकों की भीड में पड़े हो मृति फो देखने झत बहाना 
फरने लगे । इस समय वह स्त्री, पुजारित के श्रागार से!आयी पर 
इवेतांग को लेकर उस प्रागार में प्रविष्द हो गयी । 

मनोज श्राया तो राज्य कार्य से था, परन्तु गुप्त रुप में आने के 
फारण, वह यात्री वन कर विचर रहा था। इसी प्हारण बह लोला को 
साथ लाया था। लोला की गोद सें बच्चा भी था। जबे इ्वेताग 
भीतर घला गया, तब वह निश्चिन्त हो, मन्दिर की शोभा देखने लगा। 
उसको भगवती की मूर्ति श्रति सुन्दर और प्रभावश्ाल प्रतीत हुई। 
कलश पर फे उत्र से प्रतिबिम्वित प्रकाश से मूर्ति जाज्यल्यमान हो रही 
थे १ इससे भी श्रधिक दात जिस पर मने।ज व्हो दिस्सय हो रहा था, वह 
सूर्य-रफ्मियों से रिकर्ल, सप्त दर्ण की फिरणो से चिकित्सा का श्ायोजन था । 
सदिर के सूर्ति वाले श्रागार ली दीवारो को इन्द्र-धन्प के रणो में रगा 
देस, वह फितन, हू। ६२ तक इसका श्र्य समसने का यत्न दरता रहा। 
वह छिसो से इसका श्रयं समझना चाहता था। चाथ हूं। बहा दा, पूजारित 
से भेंट का प्रन्‍न्‍्ध करना चाहता था। 

वह इत्त छे प्रबन्ध के दिदय में विचार कर ही रहा था कि ब्वेताग 
और दामलायिने। उस दासं; के साथ चाहुर निकले । मनोज उनकी ओर 
प८ कर सटा हे गया। लोजा उसके सानने हरा भधी। उत्त प्रकार चे 
दोनो इ्वेताग की दृष्टि से श्लॉसल हो गये। 

मनोज ने फहा, “यह तो सत्य हूं। फिरण है । हमारी सुच्चना टौद्ध हैं। 
दायद बह इदेतान को हार तक छोडने गयी हैं । बह लौट फर आये तो 
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तुम उसके सामने श्राकर मा भगवर्त, का श्राशीर्वाद मागो। देखो वह ठुमको 
पहिचानर्त; है श्रयवा नहीं ।” 

किरण इ्वेताग को हार पर छोड कर श्ायी भौर श्रपने झागार की 
झोर घूम पर्ड। लोला इस ससय की भ्रर्तक्षा में थी। वह भोड में से श्रागे 
बढ, कमलायिनी के सामने खर्ड, हो गर्य। । किरण ने पहिले तो समझा 
कि कोई दक्शिका उसके चरण स्पर्श करने आर्या है, परस्तु श्रगले हूं। क्षण 
वह पहिंचान गर्द।। फिर उसर्क; गोदी में बच्चे को देख हस पर्ड, । 

लोला ने सुन रखा था कि उसको मा कह कर सबोधघन फिया जाता है । 
अ्रतएव उसने झुक कर उसके चरण स्पर्श करने चाहे, तो किरण दो पथ 
पीछे हट गर्यी । इस पर लोला ने मुस्कराते हुए कहा, 'म्ग | कया 
अपराध ह॒श्ना है हम बालकों से ?” 

किरण ने बच्चे को गोदी में ले लिया ओर पूछा, “इसके पिता कहा 
है 

“ग्रापकी प्रर्तक्षा मे खडे हे। दर्शन दोगी भा ?” 

#हुट | बुला लाझ्ो उन्को। सें इसको लिग्रे जा रही हु ।” इतना 
कह वह बच्चे को लेकर अपने आगार मे चली गयी। इस प्रभिनय को 
देखने के लिये दर्शक एकत्रित हो गये थे। सब कमलायिनी को, , बच्चे 
को गोदी में ले, श्रागार में जाते देख विस्मय कर रहे थे । 

“तो इसके कोई अपने भी हैँ ?” लोग कहने लगे । 

“क्या बहु हाड-चाम फ॑। नहों बनी ? ” 

“कहते है कि बर्ड, तपस्विनी है ।” 

#त्तपत्चि, होने से मानवता मर जात॑। है क्या ?” 

इस प्रकार क॑, बातें करते हुए लोग किरण के पीछे लोला और 
मनोज को जाते हुए देखते रहे। 

किरण मने(ज श्रौर लोला को अपने आगार मे शआ्राया देख, 
प्रसन्नता प्रकट कर बोल) “ये हे तुम्हारे पत्तिदेव! सुनाइये मनोज जी , 
यहा प्राना कसे हुआ है ?” 
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“बाज प्रात काल ही यहा पहुचे हें । हमने पथागार में 'कार्या, से आने 
वाले लिखाया हूँ । इस कारण हमारा परिचय यहा एक यात्र, के रुप में 
है। वास्तव में, में यहा एक विशेष फार्य से श्राथा हूं। उत्त विषय में 
शापसे भी मिलने का प्रयोजन था। 

"तो बताइये क्‍या बात हूँ ?” 

“इस समय नहीं । त्व भक्तों के सामने भंत्तर झ्ाया हु। श्रव शीघ्र 
ही वाहुर चला जाना ठीक होगा। क्या पुनः गुप्त भेंट हो सकेगी?” 

“पत्त करूर्ग। यहा कई मास से बचेताग श्राया हुआ है श्रौर वह 
मुझको बदनाम कर यहा विप्लब उत्पन्न करना चाहता है। अभी 
श्र्भ,. . «० 

“हमने उसको देखा है । शायद हमारी बात भी उससे ही सम्बन्ध 
रखती हूँ । यो तो में बिना बिलम्व के वात करना चाहता हु, परन्तु में 
उसको श्रभी गृप्त रखना चाहता हूं।” 

“ग्राज मध्य रात्रि में वह मेरे द्वारा कुछ बात देवयात से कहुलवाना 
चाहता हूँ । यदि आपकी बात उससे हूं। सम्बन्ध रखते है, ठव तो उस 
समय से पहिले हूं, हो जानी चाहिये । 

में भी यहाँ चाहता हू। में नहीं जानता कि बहू श्रापसे क्या चाहुता 
है, परस्तु में श्रबन्ति राज्य की श्रोर से एफ प्रस्ताव लेफर श्राया हू श्रीर 
उत पर बातचीत फरना चाहता हू ।” 

/तो तायंकाल सूर्यास्त होते ही मेरो सह-उपासिका वसुधा आपके 
झागार में श्रापको बुलाने आयेगी।” 


#“हुमारे गुप्तचर विभाग ने यह सूचना दी है कि महारानी रेखा 
श्रौर एन्रमणि में एक लम्बा पत्र-व्यवह्मर चला हैँ । उस पत्र-व्यवहार 
में यह तो निःचय हो चुका है कि दोनो राज्यों फी विद्वोर्ट, सेनायें मिल 
फर दोनो राज्यों में विप्लव कर देंग।। यहा सेना में एक भारी सस्या 


४३४ वाम मार्ग 
में सेनिक यह वचन दे चुके हे कि सेठ सुखचन्द्र श्रोर कमलायिनी के 
चयुल से राज्य को बच(ने के लिये पुन शुद्ध क्षेत्रियों का राज्य स्थापित 
करेंगे। वहा शऋवत्ति में उनको विद्रोह करने फे लिये यह कहना पडा है 
कि महएरए्ती रेखा! के पुत्र को युवराज घोषित किया जायेगा । महाराज 
फुमारदेव एक प्नुराधा ग्वालिन के पजे में फस, महारानों का प्रपमान 


कर रहे है। साथ ही श्रवन्ति में शव-पण्ियों पर हो रहे श्रन्याय और 
अत्याचारों फो दूर किया जाये । 


“कुछ काल हुआ है महाराज ने यह घोषणा कर द॑ थी फि उनके 
पीछे राज्याधिफ्ारी श्रनुराघा का लद॒फा होगा। इस घोषणा फो पझ्ाघार 
चना, वहा झगड़ा श्लारम्भ कर दिया है । महारानो रेखा अपने को 
सूर्यवशीय क्षेत्रियों में से बतात॑, हे और भ्रनुराघा को शूद्र जाति की प्रहौरन । 
इस प्रकार इन दोनों राज्यों में क्षत्रिय-पिद्रोह होने जा रहे हे । 


“फाल्गुण की पूरणिम इस विद्रोह का श्रवसर नियत फिया गया है । 
इस अवसर पर महारानी श्रनुराघा के पुन्न क्वा नामकरण सस्कार होने 
जा रहा है प्रोर उसी दिन घि6द्रोह प्रारम्भ हो जावेगा।” 


मनोज ने भ्रपते बहा झाने फे प्रयोजन की भूमिका मे यहु सब कुछ कहा । 


इससे कमलायिरन, विस्मय में सनोज फा मुख देखत, रह गयी । जब उससे 
कुछ नहीं कहा, तो मनोज ने पूछा, “किरण देवी ! क्या बात हे? मेत्तो 
इस कारण श्राया हू कि हमारी सूचना के श्रनुसार श्राप यहा के गणपति पर 
भार प्रभाव रखती है श्र श्रापके वि्य में हमारा मत यह हे कि आप 
उचित झौर श्रनुचित से भ्रतर जान सकतो है ।” 


रे नही 


नहीं, यह बात नहीं मनोज जी ! मे तो झ्राचाय भूदेव शोर सहांघि वास- 
देव में क्रतर श्रनुभव कर, विचार कर रहू, थी कि किसके बात मानू। मेने 
महपि ज॑; से यहा की परिस्थिति का दर्णन कर उनसे प्रादेश मागा था। 


उनका झादेश झाया है । उनका फहुना हैँ कि में भक्ष्त रेवयात 


कप वयात फो कह दूँ 
फि भ्रात्मोश्नति के लिये, 


इस भ्रकार के झगड़ों में पडना प्रच्छा नहीं । यदि 


डर 
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जनता समक्षाने से भी न समझे, तो हम दोनो, सब कुछ छोड-छाड़ फर, 
उनके श्राश्नम में चले श्रावें श्लोर श्रपने मोक्ष के लिपे यत्वशील हो जावे। 

“इसके विपरीत श्ाचार्य ज। ने श्रापको भेजा है। से इन दोनो महा- 
पुरुषों में श्रतर पर विचार फर रही थी ।॥” 

“फिरण देवों ! यह श्रतर तो हूं है । तांबन्रिफ पथ सामाजिक धर्म के 
विषय में कुछ मत नहीं रखता। यह! फारण हैँ कि व्यक्तिगत उन्नति 
पर बल देता हुआ्ना भी, यह पंथ सामाजिक झगडो से पृथक रहना चाहता 
हैं। वेदों में प्रतिपादित शझ्रार्य मत तो जहा एक व्यक्ति फे लिये मार्ग 
दिखाता हैं, चहा समाज के ग्रस्तित्व को भी स्वीकार करता हूँ। 
व्यक्षि श्रौर समाज सें सामजस्य रखना ही इस पथ की श्रेष्ठता है (” 

“तो श्राप क्या चाहते हे ?” 

“मे यहां के गणपति से विचार-विनिमय करने आ्राया हू । से उससे 
जानना चाहता हू कि दोनो राज्यो के विद्रोहात्मक तत्व तो मिल गये 
है परन्तु पया इम दोनो राज्यो के सत्ताबोश तत्व भें मिल सकते हूँ ?” 

“ते इस विषय में श्रपने आए तो कुछ कह नहीं सकती । यह एफ 
अति गम्भीर राजनपतिक विपय है। इसके लिये तो गणपति से श्लापको 
मिलता हूं, चाहिये। शझ्लाज रात इद्धमणि श्रौर दंवयात मिलने वाले हूँ । 
लगभग इसी विएय पर हुए दोनों में दात होने बाली हैँ । इस फारण प्राप 
की उनसे भेंट पहिले हो फरा दूंगी। में समझती हूं क्रि श्रापी बातचीत 
फा प्रभाव उनकी अ्रपनों बातर्दःत पर भी होने बाला है ॥” 

“तो श्राप इसका प्रवन्ध फरिये। 

“है तो यह श्राइचर्य फर रहो हूं कि श्लापके गुप्तवर यहां की चातें 
फँसे जानते हैँ ?” 

'(क्वरण देदी ! राज्य फरना एक फला है। इसको जानने के लिये 
समाज-धर्म छा जानना श्रति आवश्यक है । हमारे गुप्तचरों फा तो यह 
भी फहना है कि इन्द्रमणि के देतनिक सहायक श्ापक्ो देवयात फक॑ी प्रेमिका 
कहते हैं, ध्रापको अवन्ति फा गुप्तचर फहते है श्रोर वह घन, जो न जाने 
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झापने कहा से लाकर यहा के राज्य को दिया है, श्रवन्ति से श्राया बताया 
जाता है। यह सब हमको मालूम है, परन्तु इसके साथ हूं, हमारी सुचना 
यह है कि न तो श्रापका देवयात से किर्सी प्रकार फा सम्बन्ध हे 
और न हूं, वह धन देश के बाहर से श्राया है ४” 


क्रिरण यह बात सुन क्रोध से लाल हो गयी। उसने कहा, मेरे विषय 
में यह प्रसत्य भाषण भी किया जा रहा है क्‍या ? यह सब इवेताग की 
बदमाश हैं ४ पु 

“देवी ! हुम भर्ल, भाति जानते हूँ कि ऐसे, कोई बात नहीं, इस पर 
भी यह विस्मय करने फा विषय तो है ही कि इतना धन श्राप कहा से लाकर 
दे सकी हे ?” 

“स्वर्ण तो हम यहा निर्माण करते हे। प्रकृति के गृढ़तम रहस्पो को 
जानने से हम ऐसा कर सकते हे ।” 

“हमको, श्रौर भी कई बातें, इस मदिर के विषय में विदित है ।” 

“दे भ बहुत बुर्र। हे क्या ?” 

“चुरी तो नहीं। इस पर भी विस्मयजनक श्रवश्य हू । एक बात तो हमारे 
झाचावें ज॑ को पागल बना रहं, हे । वे इस रहस्य फो जानने के लिये 
व्याकुल हो रहे हें। उनका फहना है कि यदि इस रहस्य को जान सर्के 
तो हम पुरुष-स्त्रियों को सख्या में सठुलन रख सकते हे । सुना है कि आप 
ने एक वासुदेव को वसुषा देव बना दिया है ।” 


क्विरण हस पर्ड,। उसने कहा, “झापके गुप्तचर विभाग की प्रशसा 
तो करनी हूं: होर्ग, । वे इतर्नः गुप्त बातों तक की टोह रखते हे । वह 
उपासिका जो आपको बुलाने गर्य। थी, वह श्रय देश का रहने वाला 
एक दासुदेव था। श्रव वह एक स्त्र। हैँ । उसका विवाह एक ठाकुर 
चम्रायुघ से होने वाला हैँ । यह कंसे हो गया ? यह भी प्रकृति के इसः 
रहस्य के ज्ञान हो जाने के कारण है ।” 


#दो श्रव गणपत्ति जी से क्व भेंट हो सकेगी ?”? 
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फमलाधिनों ने बसुधा को बुलाकर देवयात को बुला लाने के लिये 
भेज दिया । इस समय तक दोनो श्रवन्ति फे विषय में श्रौर महाराज 
फुमारदेव फे विषय में बातें फरते रहे। इस बातचीत में मनोज ने पूछा, 
"देवों ] कया यहु सत्य है कवि गणपति देवी से प्रेम करते हे ?” 

“यह में कँसे जान सकती हु। गणपत्ति ने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं 
फही । इतना तो मे जानती हु कि बवेतांग श्रभी भी मुझको नहीं भूला 
इसका परिणाम मुन्नकों कुछ श्रच्छा प्रतीत नहीं होता ४ 

“कया हो सकता है इसफा परिणास २” 

“बहु तो आजसे कितना फाल पूर्व ही हो जाता। परन्तु जीवन बुधां 
न गवाने के लोस में ही में यहां पडी हू 

धधया अभिष्नाय हूँ देदी का ? से समझा तहों 

“दो मार्ग है। एफ तो वह जो मे प्रवन्ति में स्दीकार फरने वाली थी, 
अपने श्रापको स्वाहा क्र देना श्रौर दूसरा मार्ग है युद्ध होने देवा । इससे 
लाखो दीर मेनिफ मृत्यु के घाट उतर जावेगे । से भी प्ाज ही 
इच्द्रसभणि झौर देदयात के परस्पर वातालाप फे पश्चदात निर्णय फरने 
वाली थी फि भगदती फे चरणों में वेंठ कर अ्रपन फो भस्म फर दूं श्रथवा 
इस देश के नगर-नगर झर गांदनयाव फो घृ-घू करते हुए जलमे दूं।” 

“यह फिर श्राप भिथ्यावाद में फस गयी अतीत होती है। हमारा प्राचीन 
भ्रार्य सिद्धात तो यह है फि एक भी भछे पुरुष फी रक्षा के लिये सहल्नो लोग 
दलिदान हो जाबे तो भी हानि नहों। भले लोगों फी रक्षा होने! ही चाहिये। 
तुम झपनी हत्या क्‍यों करोगी ? यदि ऐंसी परिस्थिति यहां पर हैं कि 
तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती, तो से श्रवन्ति राज्य की श्लोर से पूर्ण 
अधिकारों के साथ यहां आया हु। में श्राज ही इस देश को युद्ध की 
ज्वालाओं में झोफ सकता हु ए 

किरण फे मन में प्रदाश होने लगा। उसमें झ्ात्म-विदवास उत्पन्न होने 
लगा। बह, जो श्वेताग से बातचीत झरने पर निराशा अ्रनुभव कर रही घी, 
पुनः श्राशा में सर गधों। उसने फहा, “बह नहों मनोज जो ! मे तो श्रकेली 
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घर 


ही यहा पर श्रपनों रक्षा में समर्थ श्रनुमव करती हू। मुझको भय तो 
यहा की जनता का था। 

“देवी को भगवान्‌ कृष्ण के कथन को स्मरण कराना ठीक प्रर्ततत 
होता है ए! 

इस समय देवयात झा गया। फम्रलायिनी ने मनोज का परिचय 
कराया श्रौर उनको बात करने के लिये कहने हुए, उसने कहा, :ये महाराज 
कुसारदेव के श्रति विश्वस्त वृत हैँ। झापसे कुछ गोपनीय बात फरने के 
लिये आगे है ।” 

इस पर मनोज ने भपने झाने का प्रयोजन, जेसा उसने फमलायिनी को 
बताया श्ग, देवयात्त को भे बताया। उसने कहा, “दोनों राज्यो में पाप- 
मय शक्तिया रुगठित हो रह है। ऐसी! अवस्था में क्या दोनों राज्य 
बारी-बारी से इनके सम्मुख परास्त हो श्रथवा दोनो राज्यों की श्रेष्ठ 
शब्तिया भ। सगठित हो जाये श्रौर पापियों को परास्त करें?” 

देवयात इस षड़्यत्र क॑ सूचना पर विश्वास नहीं कर सका। उसने 
कहा, “यह तो मे जानता हू कि हसारे राज्य में क्षत्रियो को यह कह कर 
भड्काया जा रहा हैँ कि एक बैदय को मत्रो पद पर नियुक्त क्षिया गया है, 
जो यहा की प्रथा के अनुकूल नहीं है ४” 

“और फ्या यह नहीं फहा जा रहा,” मनोज ने कहा, “कि फमरलायिनी 
देवी प्रवन्ति की गुप्तचर हे ?” 

“और श्रापका श्राकर इनके द्वारा सुझसे बातचीत फरना क्‍या यही 
बात सिद्ध नहीं करता २?” 

“में श्रापको अ्रधिक्ृत रुप से कहता हू कि इन देवों जी का हमारे 
राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस पर भी यदि झ्ाप कोई सम्बन्ध 
मानते हूं, तो वह सम्बन्ध आपके झौर श्ापके देश के हित में ही काम कर 
रहा हूँ । श्राप यह वताइये कि इन देवं। जी का कौन कार्य ऐसा है, जिससे 
श्रापको श्रयवा आपके देश को हानि पहुची है ?” 

“में तो इस बात को मानता हू किये देवी जी हमारे देश के साथ हित 


प्रतिक्रिया घ३९ 


ही कर रही है, परन्तु इनका महाराज कुमारदेव की क्रीतदासी होना सात्र _ 
ही जनता के मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है ।” 

मनोज इस राज्याधिकारी की मनोत्रत्ति को देख निराश हुतझा। 
इस पर भी वह श्रपनी भ्रोर से पूर्ण पत्न करना चाहुता था कि देवयात को 
पूर्ण १रिश्थिति का ज्ञान हो जावे। इस कारण उसने फहा, “दिखिये 
गणपति महोदय ! विद्रोहियों की योजना यह है कि होली! के श्रवसर पर 
हमारे सैनिक एक भारी रुख्या में इस मंदिर को देखने के लिगे छुट्टी 
माग रहे है। उसकी सझया दस सहुस्न से फम नही। वे लोग एक निश्चित 
तिथि फो एक नियत स्थान पर एकण्ित हो जावेगे और उसी दिन यहा 
के सेना विद्रोह करेगी । परिणाम यह होगा कि उस दिन पावा को जला कर 
भस्म कर दिया जावेगा। यहां इन्क्रमणि राजा घोषित हो जादेंगे । 
पश्चात्‌ यही सेना हमारों सेना को सहायता से हमारे देश में विप्लव 
खडा कर देगोी। यहा की सेना हमारे यहा तब जावेगा, जब चहा 
झगड़ा हो रहा होगा। जैसे यहा फे लिये इन्र मणि को राजा बनाने फा निःचर 
है, बते है भ्रवन्ति के लिये महारानी रेसा श्रौर इवेताग महामात्य नियत 
किये गये है (! 

“श्रापकी इस सूचना के लिगे में श्रापका घन्यवाद करता हू।” 

/इस सूचना के लिये में श्रापके धन्यवाद का प्रत्याशी नहीं हू। में इस 
कारण आया हू कि आ्राप से निवेदन करू कि हम इस परिस्यिति फा विरोच 
करने फे लिये एक योजना चलाना चाहते है । श्रव श्रापक पास इस सूचना 
फे पहुच जाने पर, श्राप भी कोई योजना प्रतिकार फे लिये वनायेंगे। 
हम चाहते हूँ फि हम दोनों श्रपनी घोजनाओं फा समन्वय कर सकें तो 
ठीक होगा 

देवपात इस प्रइन से घवराया । फ्रि कुछ विचार कर कहने लगा, 
#“मं इस बात का वचन नहीं दे सकता। राज्यो के रहस्य फभी बताये 
जा सकते है श्रौर कभो नहीं भी वत्ताये जा सकते । में इस विषय पर विचार 
करूगा ।” ' 
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ही यहा पर अपनों रक्षा में समर्थ अनुभव क 
यहा की जनता का था एं! 
“देवी को भगवान्‌ कृष्ण के कथन को समर 
होता है ।” 
इस समय देवयात ऋआऋा गया। कमलायिनो ने 
कराया और उनको बात करने फे लिये कहने हुए, उसने 
कुमारदेव के श्रति विव्ववस्त बूत हे। भ्रापसे कुछ गोपर्न, 
लिये श्ागे हे ४! 
इस पर मनोज ने अपने श्ाने का प्रयोजन, जैसा उसने ८ 
बताया था, देवयात को भी वताया। उसने फहा, “दोनों रा 
मय शक्तिया रुगठित हो रह? हैँ । ऐसे, श्रव॒स्था में क्या दो। 
वारी-बार से हनके सम्मुख परास्त हो अथवा दोनो राज्यो 
शक्तियां भे। सगठित हो जावे और पापियों को परास्त करे?” 
देवयात इस षडयन्न के, सुचदा पर विश्वास नहीं कर सका। 
कहा, “यह तो में जानता हू कि हमारे राज्य में क्षत्रियों फो यह कह 
भडकाया जा रहा है कि एक वेइ्य को मत्रो पद पर नियुक्त किया गया 
जो यहां क॑ प्रथा के श्रनुकूल नही है ।” 


२६ 


“झौर क्या यह नहीं कहा जा रहा,” मनोज ने कहा, “कवि कमलायिनी 
देव भ्रचन्ति को गुप्तचर हे २” 

“और आपका अ्ाकर इनके द्वारा मुझसे चातचीत करना क्या यही 
बात सिद्ध नहीं करता ? 

“में आपको अधिकृत रूप से कहता हू कि इन देवी जी का हमारे 
राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस पर भी यदि झ्ाप कोर्दड सम्बन्ध 
मानते हे, तो वह्‌ सम्बन्ध श्रापफे और आपके देश के हित में ही काम कर 
रहा है । श्राप यह बताइये कि इन देव, जी का कौन कार्य ऐसा है, जिससे 
आपको अथवा झापके देश को हानि पहुचो है ?” 

“मे तो इस बात को मानता हु किये देवी जी हमारे देश के साथ हित 
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फमलायिनी चुप रही। देवयात उठ कर बाहर चला गया। जब वहू 
गया तो भनोज उसके पीछे-पीछे, उसके जाने की टोह लेने गया। 
जब उसने देखा फि वह चौंतरे से नीचे उतर गया दो वह वापिस आकर 
किरण से कहने लगा, “इस मूर्ख फो झापने गणपति बनदा कर कुछ श्रच्छा 
महीं किया ।* 

“मेने कुछ नहीं किया। भा भगदती ने ही किया हैं। शायद हसके 
हाथ से ही मल्‍ल राज्य का विध्वंस फराने के लिये ही यहु सव छुछ हुआ है ।/ 

“देखो फिरण देदी! मे तो श्रविलस्व यहा से चला जाना चाहूगा। 
श्राचार्म भूदेव जी का एक संदेश हैँ। उनका १हना है कि यहा श्रापका 
जीवन भय में है । जब भी झ्लाप चाहें भ्रगन्ति में श्राक्र मानयुकतत जीवन 
व्यतोत कर सकती हें । मह॒पि जी से फहियेगा फि वे श्रपने देज्ञानिक परीक्षण 
हमारे यहा फर सफते हे ४* 

इतना फह मनोज ने कहा, “में चाहता हु कि यहा से उसी गुप्त हार 
से जाऊं, जिससे वसुधा मुझको लायी थी ।” 


४: २१० 


देवयात फसलायिनी से झगडा क्र प्रसन्न नहीं हुआ्ला था, परन्तु उसके 
गुप्तचर झ्लौर साथी उसको ऐसी सूचनाये दे रहे थे फि उसके मस्तिष्क को 
शान्ति भंग हो गयो थी। दात्ठद में उसके वे नाथी, जो उसके गणपति 
होने के फारण लाभ उठा रहे थे, यह देख कि उत्तके फम्रलायिनी से 
सम्पर्क के फाश्ण उसका गणपति रहुना भय में हो गया हैँ, उसको 
डरा फर श्रयवा झूठो बातें बता फर, उससे लड्टा देना चाहते थे। 
मन से वह इससे श्रति दु खी हुआ था। श्राज बह ऋरनोज को वहा 
देख यह समझ्न बेठा था फि वह उसका प्रेमी हैं। इससे उसके मन में 
भारो ईर्प्या उत्पन्न हो गयी यी। बह इस ईएप्पा में जलता हुआझ्ा हो मन्दिर से 
चाहुर निकला श्रीर रय पर रूवार होकर श्रपनें घर को घल पड़ा। 
वहु श्रभी मदिर से दीस पर ही गया था छि उसको नगरपाल, नगर 
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“ब्रच्छी बात है। ध्लाप को कष्ट देने के लिये में श्रापसे क्षता दाहुता 
हू ( इसका एक ही श्र्य निकलता है कि श्राप भ्रवन्ति की वर्तरान राज्य- 
सत्ता पर विश्वास नहीं फरते। इसके उत्तर में में एक ही बात कह सकता 
हु कि सगवान्‌ आपका भला करे। 

इतना फह मनोज उठ खडा हुआ। फिरण ने देवबात की श्रीर 
देखा और कहा, “क्राप इनको श्रमी श्रतिम उत्तर न दीजिये। मा भगवती 
से सम्मति लीजिये। पहिले भी कई दर सा ने श्रापको मार्ग दिखाया है। 
एस विषय में भी बे श्रापको सम्सति देंगी।” 

“मेरा विश्वास श्रव भगदर्त में नहीं रहा। बह केवल मात्र अ्रम॑ 
था! श्रव सब फुछ समझ में झा गया है ।” 

“क्या समझ में आया है?” 

“घह पत्ता चला है कि देवों जी कुमारदेव फी ऋ्रीतदाती हू शोर 
इवेताग की श्रविवाहित पत्नी हैं और - ४! 

“तो श्राप भी मुझको प्रवन्ति की एक गुप्तचर सावते हूँ ?” 

“ग्राज इसमें भी कोई सदेह नहीं रहा।* 

“तो दड का विधात कर दीजिये।! 

“चह भी हो जावेगा ४ 

“मे झ्रापसे दड दिये जाने की' प्रतीक्षा करूगी ।” 
/इदी ने रात्रि को मुझे हस्धमणि से बातचीत फरने के लिये बुलाया 
हैँ?” 

मे श्रापको बुलाने बाली कोन हू ? सेने फेघल भात्र इच्रसणि की 
इच्छा श्राप तक पहुचा दी हैं। उससें श्राना श्रयवा न झ्ाना श्रापके श्रधोन 


3. 


हे पं 
“में समझता हु कि देवी जी राजनीति में हस्तक्षेप न करें तो ठीक 


रहेगा (” 


“दि आपकी यह श्राज्ञा है, तो ऐसा ही होगा ।” 
#म रात नहीं झाऊगा ।* 


प्रतिक्षिया ४४१ 


फसलायिनी चुप रही। देवयात उठ कर बाहर चला गया। जब घह 
गया तो मनोज उसके पीछे-पीछे, उसके जाने की दोह लेने गया। 
जब उसने देखा कि वह चोंतरे से नीचे उत्तर गया दो वह वापिस श्राफर 
किरण से कहने लगा, “इस मूर्ख को श्रापत्ते गणपति बतवा कर छुछ श्रच्छा 
नहीं क्विया ४ 

“मेने कुछ नहीं किया। भा भगवती ने हो फिया हैँ। झायद इसके 
हाथ से ही मल्‍ल राज्य का विध्वस फराने के लिये ही यह सब कुछ हुआ हूँ ।” 

“देखो किरण देंदी | मे तो श्रविलम्ब यहां से चला जाना चाहूगा। 
शाचार्य भूदेव जी का एफ संदेश है । उनका १हन है छवि यहा श्रापका 
जीवन भय में हैं । जब भी श्राप चाहें प्रदस्ति में ग्राक्र मानयुकतत जीवन 
व्यतीत कर सकती है । महषि जी से फहियेगा फि वे श्रपने देज्ञानिक परीक्षण 
हमारे यहां फर सकते हें ।” 

इतना छह मनोज ने कहा, “में चाहता हु कि यहां से उसी गुप्त द्वार 
से जाउं, जिससे वसुधा मुझको लायी थी ।” 

+ २१० : 

देवयात फमलाधिनी से झगड़ा क्षर प्रसन्न नहीं हुआ था, परन्तु उसके 
गुप्तचर श्रौर साथी उसको ऐसी सूचनायें दे रहे थे फि उसके भस्तिप्क फी 
घान्ति भग हो गयो थी। वास्तव में उसके वे साथी, जो उसके गणपति 
होने के फारण लास उठा रहे थे, यह देख कि उसके फमलायिनो से 
सम्पर्क फे फारण उसका गणपत्ति रहना भय में हो गया हैँ, उसको 
डरा फ* श्रयवा झूठो बातें बता कर, उससे लड़ा देना झाहते थे। 
मन से वह इससे श्रति दु.छ्ी हुपआ था। श्राज वह मनोज को वहां 
देस यहू समस बैठा था फि वह उसका प्रेमी हैँ। इससे उसके मन में 
भारी ईर्प्पा उत्पन्न हो गयी यो । वह इस ईर्ष्या में जलता हुआ्ना ही मन्दिर से 
याहुर निकला शब्लोर रथ पर रुवार होकर श्रपनें घर फो घल पड़ा। 
बहु भ्रभी मदिर से बीस पर ही गया था कि उसको नगरपाल, नगर 


शो 


४० वाम मार्ग 


“प्रच्छी बात है। श्राप को कष्ट देने के लिये से आपसे क्रमा चाहता 
है। इसका एफ ही श्नये निकलता है कि आप श्रदन्ति की वर्तमान राज्य- 
सत्ता पर विश्वास नहीं करते। इसके उत्तर सें में एक ही बात कह सफता 
हू कि भगवान्‌ झापका भला करे ए' 

इतना कह मनोज उठ खडा हुझआ। किरण ने देवयात फी श्रोर 
देखा शोर फहा, आप इनको प्रभी प्रतिम उत्तर न दीजिये । मा भगवती 
से सम्मति लोजिये। पहिले भी कई ढार सा ने झ्रापको सार्ग दिखाया है। 
इस विषय सें भी बे श्रापको सम्मति देंगी। 

“मेरा विध्वास श्रब भगवती में नहों रहा। वह केबल भात्र श्रस 
था। प्रवब सब कुछ ससझ्त में श्ला गया है 

“क्या समभ्न में आया है ?” 

“यह पता चला है कि देवी जी कुमारदेव की ऋ्रीतदासो ह और 
इवेताग की श्रविवाहित पत्नी हे श्लौर . ।! 

“तो श्राप भी मुझको श्रवन्ति की एक गृप्तचर मानते हे ?” 

“शाज इसमें भी कोई सदेह नहीं रहा” 

“तो दड का विधान क्र दोजिये। 

“बह भं हो जावेगा ४” 

“में आपसे दड दिये जाने को प्रतीक्षा करूगी।” 

“उंबी ने रात्रि को मुझे इन्द्रभण से वातचोत फरने के लिये बुलाया 
है ?” 

“में श्रापको बुलाने वाली कौन हू ? सेसे केवल साञ् इन्द्रमणि की 
इच्छा श्राप तक पहुचा दी हैँ। उसमें प्राना श्रयदा न आना ऋतके श्रघोन 
है" 

“में समझता हू कि देवी जो राजनोति में हस्तक्षेप न करें तो ठोक 
रहेगा ।” 


“यदि श्रापकी यह श्राज्ञा है, तो ऐसा हो होगा।” 
“में रात नहीं प्राऊया ।” 


प्रतिक्रिया ४४१ 


फमलायिनी चुप रही। देवयात उठ क्र बाहर उला गया। जब वह 
गया तो मन्तोज उसके पीछे-पीछे, उसके जाने की टोह लेने गया। 
जब उसदने देखा फि वह चोॉतरे से नीचे उत्तर गया दो वह वापिस श्राकर 
फिरण से कहने लगा, “इस मूर्ख को श्रापनें गणपति बचदा कर पुछ श्रच्छा 
नहों किया ।* 

“मेने कुछ नहीं किया। सा भगवती ने ही दिया है । शायद हसके 
हाथ से ही मलल राज्य का विध्वस फराने के लिये ही यह सब कुछ हुआा हैं ।” 

“देखो क्षिरण देंदी! मंतो शअ्रविलम्ब यहां से चला जाना चाहूगा। 
आचार्य भूदेव जी का एक संदेश हैं। उनका घ१हना है फ्वि यहा श्रापदा 
जीवन भय में हुं । जब भी त्राप चाहें प्रवन्ति में प्राकर भानयुक्त जीवन 
व्यतीत कर सफती है । महदि जी से फहियेगा फि वे श्रपने देज्ञानिक परीक्षण 
हमारे यहा छझार सकते है 

इतना फह मनोज ने कहा, “मे चाहता हू कि यहा से उसी गुप्त द्वार 
से जाऊं, जिससे वसुधा मुन्तको लायी थी 


कह 


देवयात कमलायिनी से झगडा कर प्रसन्न नहीं हुआ था, परन्तु उसके 
गुप्तचर श्लौर साथी उसको ऐसी सूचनायें दे रहे थे फि उसके मस्तिष्क की 
शान्ति भग हो गयी थी। बात्तव में उसके वे साथी, जो उसके गणपति 
होने फे फारण लाभ उठा रहे थे, यह देख कि उसके फमलायिनी से 
सम्पर्क फे फारण उसका गणपति रहुना भय में हो गया हैँ, उसको 
डरा फर श्रयवा छूठी बातें बता फर, उससे लड़ा देना चाहते थे। 
मन से वह इससे श्रति दु खो हुआ था। श्ाज वहु सनोज को बहा 
देस यह समझ बैठा था फ्ि वहु उसका प्रेमी हैं। इससे उसके मन में 
भारो ईर्प्पा उत्पन्न हो गयी थी। बह इच ईर्ष्या में जलता हुश्ना हो मन्दिर से 
दाहुर निकला श्लौर रव पर रूुवार होकर पशपने घर को घल पड़ा। 
वह भ्रभी मदिर से दीस पग हो गया था कि उसको नगरपाल, नगर 


डर वाम मार्ग 


में निरीक्षण करता हुआ मिल गया। उसके सन में एक विचार शझ्राया। 
इससे उसने नगरपाल को झपने पास बुला कर कहा, देखो! मदिर 
भें एक युवक, लम्बा, गोरा, तीखी नाक वाला, ब्राह्मणों फे वेष में पुजारिन से 
मिलने गया है । वह निकले तो उसको पकड कर बर्द! बना लो। शायद 
वह रात भर वहा हूं, रहेगा । तो रात भर के लिये प्रहर, बेठा रखो ।” 


नगरपाल ने विस्मय में गणपति का मुख देख कर पुछा, “रेमान्‌ ! 
इस विवरण के कई युवक हो सकते हे ।” 

“सबको पकड लो। प्रात काल देख लेंगे कि वास्तदिक श्रपराध कौन 
हे एप 

नगरपाल ने झुक कर नमस्कार किया और देव्यात ने रथ चलवा 
दिया। वह घर पहुचा तं। उसने सेवक भेज फर इन्ध्रमणि को बुला भेजा। 
उसने यह फहला भेजा फि वह मन्दिर में बात फरना नहीं चाहता, यदि बात 
फरनी हे तो उसके घर में श्राजावे | इस सदेश को पाकर इन्द्रमणि श्राया 
आर अपने साथ इवेताग को ले श्राया । 

देवयात ने इन्द्रभणि से पूछा, "क्या श्राप अपनी बात इनके सामने 
करना चाहते हे ?” 

/इनक॑, भ्रनुपस्थिति में तो श्रव बात हो हूँ, नहीं सकती, ४? 

“श्रच्छो चात है। चताओो, किसलिये आपने मिलने को कहा हूँ ?” 

“में यह बताने श्राया हु कि देश भर में क्षत्रिय लोग भडक उठे हेँ। 
यदि श्राप मल्‍ल राज्य में रक्त की नदियां बहाना नहीं चाहते, तो हमारे कुछ 
सुझाव है, वह भ्राप मान जावे। हमारा चिचार हूँ कि उनके मान जाने से 
जनता ज्ञान्त हो जावेगो।” 

“क्या सुझाव हैँ श्रापके २” 

“प्रथम, भगवती का मन्दिर राज्याधिकार में कर दिया जावे १ 
द्वितीय, सेठ सुखचन्द्र को देश से निर्वासित कर दिया जाबे। तृतीय , मच्विर 
क॑, पुजारिन हमारे भ्रधिकार में कर दं, जावे। चतुर्थ, क्षत्रियों के मनोद्गारों 
फो जझ्ञान्त फरने के लिये अवन्ति पर श्राक्रमण की श्राज्ञा दें दी जावे । 


प्रतिक्रिया ४८४३ 


पंचम, इच्धमणि को मत्रिमडल में सम्मिलित कर लिया जावे ।” 

देवयात इन सुझावों को सु गम्भीर हो गया । कुछ काल तक्ष उसने 
विचार कर उत्तर दिया, “मन्दिर को राज्य श्रपने श्रधिकार में क्यो ले ? 
यदि जनता इस मन्दिर के विरुद्ध हूं तो वह इसमें न जाये । जनता फो यदि 
इसमें किसी बुराई फा विश्वास हूँ तो वह इसकी ईट से इंट बजा दे । 
ग्रधिक से श्रधिफ राज्य यह कर सकता हैँ कि इस सबको देख कवर, 
श्राखें मूंद ले। पुजारिन के विषय में यह हो सकता है कि वह इस समय 
अ्वन्ति फे एक युवक अधिकारी से वातलाप कर रहो हूँ । मेने 
मन्दिर द्वार पर प्रहरं! देठा दिये हँ। तुम जाकर उसको रंगे हाथ 
पकड लो श्रौर कल उसके विरुद्ध श्रभियोग चला दो। यदि पश्रसियोग 
में न्यायालय फा निर्णय उसके विरुद्ध हुझ्लना, तव हम ५जारित फो दड 
दिलदा सकते हैँ शभौीर मदिर पर राज्य का श्रधिकार कर सकते हे । 
दिना स्थायालय के निर्णय के, मे इस विषय में कोई कार्य नहीं फल्गा। 
सेठ सुखचन्ध ने श्र, तक्ष कोई गड़वड़ नहीं कोी। मे उसको दंश से 
निर्वासित फंसे कर सकता हू ? श्रधिक से श्रधिक म॑ उसको निर्जा रुप 
में कह सकता हू कि एक-दो वर्ष के लिये वह किर्स श्रन्‍्य देश में चला 
जाचे ।” 

“देश-निर्वासन की प्राज्ञा के साथ हम चाहते है कि उसकी सम्पत्ति को 
राज्याधिकार में कर लिया जाये ।” 

“फिस प्रपराघष में ?” 

“उसने मन्नं; पद स्वीकार फिया हे । एक बेदय के लिये यहु ठो नही है ।” 

पवधान में ऐसे कोई बात नहीं है ।” 

“जनता नया विधान दनाना चाह॒तों हूँ ए! 

+पह नहीं होगा। में श्रन्याय नहीं कर सकता। में श्रवन्ति पर 
आक््मण फरने के लिये पर्याप्त तेयारी नहीं समझता। हा, इद्धमणि 
जी को मत्री नियुक्त कर सकता हू ४ 

“पह तो कुछ नहों ४” बवेताग से माये पर त्योरी चढ़ा फर कहा । 


ड४४ वाम मार्ग 


“यह कुछ है या कुछ नहीं , मे चहीं जावता। जो कुछ न्याय से कर सकता 
हू, कर दूँगा। प्न्याय का राज्य चलाने में, मे सहायता नहीं कर 
सकता । 

“ग्रच्छो वात हैँ । हम देख लेगे ।” इतना कह इन्द्र्माण त्तवा इवेताग 
चहा से फ्लले गये । 

देवयात के फाठने के ऋनुसार नगरवाल से नियुक्त सैनिक श्रभो तक्ष 
मन्दिर के मुख्य द्वार पर बेंठे थे। इस समाचार को पाकर दंवधात फे 
मन सें यह विचार देठ गया कि कमलायिनों ने मनोज को झपने पास ही रख 
लिया है, इस कारण वह उसको रगे हाथ पकड़ने की इच्छा करने लगा। 
उसके सन में इस विचार के श्राते ही, वह श्रभी उसके शयनागार में जा धम- 
कने झा विचार करने लगा। वहु जानता था कि मन्दिर के बाहर का हवार 
तो खुला ही रहता हूँ । वहा उपासक बैठे उपासना फिया करते हैँ । कमला- 
पिनो क्षा शयनागार तो बद होगा । उसको खुलवाने के लिये वह वसुधा 
से सहायता लेने का विचार कर, चक्रायुध के पास गया और छहुने लगा, 
“सित्र | मुप्तकों यह पता मिला हैँ क्षि कमलायितों इस समय अपने एकल 
प्रेमी फे स्वाथ विहार कर रही है ( मे उसको रगे-हाथ पकडश कर जनता के 
सामने, उसके चरित्र को घोषणा करना चाहता हू। इससे मेरे साथ आशझो 
झोर वसुधा को साथ लेकर उसके शयनायार में घलो।” 

“मित्र देवयात | तुमको किसने बहुफा दिया प्रतीत होता है और 
फिर क्षित्त स्‍त्री के शयतायार में घुस जाना, किसी भाति भी उच्चित नहीं। 
से इस फाम के लिये नहों जाऊया। 

चिक्रायूध ! राज्य-कार्य में सब बातें की जातो है । इसमें किसी बात 
का ओऔछित्य और अनौचित्य उससे होने वाले लाभ-हानि से क्रिया जाना 
चाहिये ॥7 

“में आपके साथ इस कार्य पर नहीं जाऊगा ।* 

“सिन्रता का यह प्रमाण दे रहे हो चकायुध ? ” 

“मानवता मित्रता से ऊचो वस्तु हैं। देखो भैया ) से तुमको सम्मति 


प्रतिक्रिया ध्८५्‌ 


देता हूं कि कमलायिनी से झगडा मोल लेने के स्थान, देवी के चरणों में 
बेंठ भजन करो। वे तुमको सुबुद्धि देंगी ।! 

“देवी सर्वधा ढोग नहीं है क्या ? मन्दिर दुराचार का अडडा नही हूं 
क्‍या ? यहु कम्रलायिनों को इच्छाओं के चलाने के लिए एक पड़यन्र 
नही हैं क्या ?” 

चक्रामुध हंस पडा। पदचात्‌ कुछ गम्भीर हो कहने लगा, एक बात 
से जानता हु। वासुदेव एफ पुरुष था। वह श्रव सुन्दर वसुधा बन गर्य: है । 
श्रागार्मी होली के दिन मेरा उससे विवाह होने वाला है। इस बार मेने भी 
प्रकार परीक्षा कर लो हें श्रीर मे घोखा नहीं खा रहा। यह भ्रम नहों । 
यह फमलापिन, की इच्छाओं की पूर्ति के लिये पड़यन भ। नहों । एक श्र 
बात का मुझ्नको ज्ञान है। सवा तीन हज़ार मन सीसा दो घडी भर में स्वर्ण 
में बदल दिया गया था। उस स्वर्ण से दन रहा निर्दन्ध्या नदी का घाट भी 
भ्रम नही है। वीसियो कुष्ठ के रोग! नीलदर्ण रश्मियो के प्रभाव से स्वरुप 
हो चुके हे । यह भास नहीं है 

“मेरे मत का सशय तो इस बात से ही निवारण होगा फि मे देसू कि 
उसका श्रवन्ति के न्यायाधीश मनोज से क्‍या सम्वन्ध हूँ ? ” 

चक्रायुध अति दु खी सन से मित्र का मुख देखता रह गया। 


« २ै१:५ 


जब सनोज चला गया तो फिरण देवयात के प्रपमान-युक्त वचनो को 
स्मरण फर विल्षुव्ध-मन हो उठी श्रौर झपने पुजा के श्रागार में चली गयी। 
चह रात के समय हूं! ध्यान लगाया फरती थी। वहु यह समसने फा 
यत्न कार रहे थी कि देवमात के मन में यह दिकार क्यो कर उत्पन्न हो रुका 
हैं। वह महांप ज॑, के फहुने से उत्त देश में मानवता का दिकास 
फरने के लिये श्रा्यी थं,। उसने सेठ सुखचन् को कहने पर देवयात 
को ही उपयुक्त साध्यम बना फर शअ्रपनी योजना चलाने का श्रायोजन 
फछ्िया था। परन्तु इवेताग के चहा श्रा पकने से उनकी योजनाओं में 
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बाघा श्ला खड़ी हुई थं,। इस पर भ॑, वह यह नहीं समझत॑ थी फि इवेदाग 
का प्रभाव देवयात पर हो जावेगा। देवयात भर्ल; माति जानता था कि 
चह निष्कलक है । इस पर भं, वह उसके व्यवहार पर सदेह कर बातें फर 


गया था। इससे वह व्याकुल हो उठी श्लोर उसके, श्रार्खे श्रासुप्लों से भर 
गयीं । 


सामने पूजा का सामान जुटा फर रखा थाझौर उसको देख, वह्‌ भगवती 
की उपासना के लिये लगे आसन पर वेठ गर्या।॥ जब बह ध्याना- 
दस्थित हुई, तो उसके, श्रा्खों से प्रश्ल्‍नथघारा बहने लर्ग,। वह विह्नल 
हो रोने लगं,॥ फितर्न। ही देर तक बहु बेठी रही। इस सब समय“ 
वह श्रपने सन को नियन्रण से करने का यत्न फरती रही ५ घीरे- 
घीरे उसके भ्रासु बहने बद हो गये । उसके कपोलों पर ढुलके प्ासु सूख गये । 
उसका मलिनत सुख पुन जाउ्वल्यमान हो गया। उसके श्रग़ो में स्पन्दन 
होने लगा। उसको मुद्ठियों कस गयीं झ्योर श्लोष्ठ भिच गये । 

इस समय उसकी झाखते खुलों श्रोर उनमें से चितन्गारिया निकलती 
प्रतत होने लगीं । चह यह फहुद॑, हुई, उद खर्ड, हुई, “मा तर, इच्छा 
पूर्ण हों | मा तेरी इच्छा पूर्ण हो ।” 

ये शब्द श्र्भ, उसके मुख से निकल हूं, रहे थे कि उसके शयनागार फा 
हार खुला श्रौर उसमें चसुधा फ। सिर दिखाई दिया। वह देव, को खडे 
देख चिल्लाई, “देवी ! ब्वेताग ४! इसके झागे वह कह नहीं सकी । 
इचेताग उसको एक पोर घक्तेल कर भतर श्रा गया। फममलायिन शअ्रभी भी 
अपने पूजा के श्रासन पर खडी रथ. । धूप झ्ौर दप जल रहा था। नेवेश्य- 
फल-फूल-पत्र सामने घरे थे। इवेताग ने उस सवको देखा और समझ गया 
फि भ्राखेट पजे से निकल गया हुँ। इस पर भं, उसने कड़क फर पूछा, 

“तुम्हारा प्रेमी प्हहा गया हे २” 

“कौन प्रेमी ?” 

“मनोज ए! 

“चले गये हू (7 
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“बहम॒ख्य द्वार से नहीं निफला। सैनिक उसको पएकडने के लिपे वार 
पर खडे हूं ।” 

“खडे रहने दो। तुम क्या चाहते हो ?” 

“ईबयात से मेरी बात हुई है । उसने तुमको मेरे श्रधिकार में दे दिया 
हे 

“में उत्तके भ्रधिफार में नहीं हूं ।” 

“बहु यहा का गणपति हैँ श्रौर उसकी श्राज्ञा फा उललघन नहीं हो 
सकता ।* 

“तो उसको श्राज्ञा पलन करो। में उसकी प्रजा नहीं हु। में उसकी 
आज्ञा पालन करने के लिये बाध्य नहीं हु 

“बह तो में कर लूँगा ।/ इतना कह वह उसको पकडने के लिये प्लागे 
चढ़ा । इस समय देवयात मे क्रा गया और उसने देखा फि इवेताग 
कमलायिनी को दोनो भुजाओं में पकड, श्रालिगन करने का यत्न कर रहा 
है। देवयात ठिठक फर द्वार में हर खड़ा रह गया। फमलायिनी ने कहा, 
“ब्रे दुष्ट, नीच, प्रधम, पापी | हुद ।” इतना कहु उसने फहा, “नहीं हृठता 
तो. ...--:-- १ तो ले ।” 

ज्यों ही उसने यह कहा, एवेताग भूमि पर फटे वृक्ष की भाति गिर 
पडा और शअ्पस्मार के रोगी की भांति फम्प वायु से पीडित हो कापने 
लगा। फिर वह अचेत हो गया । 

फमलाधिनी अभी भो पुजा फे आसन पर खडी थी । इस समय देवयात 
भीतर पश्रा फर 5वेतांग को देने लगा। फमलापिनी नें उसको देफ़ातो 
क्रोध से कहा, “मनोज के विषय सें तुमने इसको बताया था श्रौर तुम ही 
शायद इसको यहा लेकर श्ाये हो ?* 

#हा, क्या हानि हुई है?” 

“हानि पूछते हो ? चले जानो यहां से नीच फहीं के । चले जाओ । 
दाहीं तुम्हारी भो थही अवस्था न हो जावे ।” 

“जाय्ो. .  .।! इतना कह उसने हाथ से द्वार सो मोर सफेत फिया । 
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देवयात को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई उसको पकड कर बाहर की ओर 
घकेल रहा है । उसने देखा कि कमलायिय, शी दूर ऊर्ड( है, इस पर भी 
बहु किसी श्रदृवय शक्ति से धकेला जा रहा है। जब वह श्रागार के बाहुर 
भरा गया तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ फि कोई उसको बाहु से पकड फेर 
भदिर से बाहुर ले जा रहा है। उसने देखा कि कोई है नहीं, इस पर भ॑ं: 
बहु प्रपनी इच्छा फे विषद्ध बाहुर ले जाया जा रहा था झौर जब वह सरीक़ियों 
से नीचे पहुचच गया, तब उसको श्रमुभव हुआ कि उसको पकड कर लाने 
चाला उसको छोड गया है। 

यह क्या था, उसको समझ नहीं आया । 

धवेताग मदिर के रुण्णालय से ले जाया गया और कई दिन को 
चिकित्सा के बाद वह चेतनता प्राप्त कर सका। उसको पक्षाघात 
हो गया था। जब उसको चेतनता हुईं, तो कमलायिनों ने उसको 
उठवा कर इन्द्रभणि के धर, यह फकहला कर भेज दिया फि इससे 
ध्रधिक ठीक यहु नहीं हो सकता । 

उस, रात देववात जब प्रपने घर श्राया त्तो उसने चक्ायुध को अपनी 
प्रतीक्षा फरते पाया । उसने चक्तायुध को कहा, “श्रभी सोये नहीं?” 

“तो तुम आा गये हो ? भगवान्‌ फा धन्यवाद हैँ 0! 

“क्यों क्या हुआ है ?” 

“जया तुम जीते शा गये । यह क्या घत्यवाद की बात नहों ?” 

“तो तुमने देखा हे सब कुछ २” 

“रहीं । में कुछ नहीं जानता । में तो तब से यहा ही चेठा तुम्हारी 
प्रतोक्षा कर रह हू (' 

“मित्र ! बहुत है? विचित्र वात देखें, हें। ज्यों हो इवेताग ने पुजारित 
से आलिगन फरने का यत्व किया क्रि बहु फिसी अ्रदृध्य शक्ति से 
भर गया है । सेने उसको डाटने का यत्न किया तो सुझफो ऐसा प्रत्तीत 
हुआ है कि कोई मुझको धकेल कर मन्दिर के बाहुर कर गया है ।” 

“इबेताग वहा छिस काम से गया था ? ” 
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“पह तो में नहों जानता। जब म॑ वहां पहुच्ा तो चहु उसकी इच्छा के 
विरुद्ध उससे श्रालिगन करने का यत्न कर रहा था। इस पर क्या हुश्ना, 
कुछ समझ नहीं श्राया। वह ऐसे नीचे गिरा, जैसे उसको पक्षाघात मार गया 
हो ५5 

“बड़ा घृत्त हूं ददेतांग । लोगों फो फह रहा हूँ कि वह दुराचारिन, 
पापिन हैं और स्वद ही उसको पतित करने चल पड़ा था। तुम भले- 
चगे लोद शआराये हो, ईश्वर फा धन्यवाद हे ।” 

“चकायूघ ! में जानता हूं कि वह निर्दोष है, परन्तु इस समय प्रूर्ण 
राज्य उसके विरुद्ध हो रहा है ॥” 

“पहु भी किसे ने श्रसत्य बात बता दी हूँ । तुम प्रात-.काल जा 
कर देखो तो पता चलेगा फि फितने लोग भगवती फा दर्शन एरने, उसका 
आर्शर्वाद लेने श्रीर वहां से स्वास्थ्य लाभ करने शञ्राते हैँ। देखो, भैया 
देवय'त ! जहदी में कुछ न फर बेठना, पश्चात्ताप फरना पडेगा (” 

इवेताग को सार डालने का अश्रभियोग फमलायिनी पर लगाया गया, 
परन्तु देवयात फे भ्रपने शप्थपुर्वक दिये वक्तव्य पर श्रभियोग चल नहों 
सका। इन्द्रभणि ने जब बहुत चल दिया तो न्यायार्ध,श ने फहा, “भ्रच्छो 
बात है । यह श्रभ्रियोग चल सकता हूं, परन्तु पुजारिन के विरुद्ध नहीं, 
बचेतांग के विरुद्ध। उसने उस सती-साध्व! पर चलात्कार करना 
चाहा हैँ (* 
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घकायुघ रित्य रात को उपासना के लिये मन्दिर में जाने लगा था। 
वह कसलाधिन, के विषय में देदयात, से सुनने के पश्चात्‌ उसमें शोर भी 
भ्रधिक श्रद्धा करने लगा था। एक रात्त, वह उपासना से उठ घर जाने 
लगा तो चसुधा उसके पास श्राकर बोल, “ठाकुर ! क्या विवाह फी बात 
सोड द॑ हे श्ण 

“पी तो ! होली के ठ्रोगा प्प कर ड फटती थीं।* 

नहों तो ! क उत्सव पर होगा। मा एंसाहीकफहती थीं। 
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“हो तुम्हारे मित्र तुमको बता नहीं रहे फि इस बष होल, के ऋद्सर 
पर भारी झगड़ा होने वाला है ?” 

“सुना तो है, परन्तु इसफा हमारे विवाह से क्या सम्बन्ध हैँ?” 

“पर फहर्तः हे कि विवाह भाज ही हो जाना चाहियें। उस दिन 
वियाह का प्रवसर नहों रहेगा ।” 

"हो चलो मा के पास। में तो श्रस्नी हूँ, तैयार हु ९! 

दोनो फसलापिरन, फे पास उले गये प्लौर उसने उनको श्राज्ञा दे दी 
कि घिवाह तुरत हो जाना चाहिये । 

उसी दिन विवाह वहीं मन्दिर में हो गया। विवाह के पश्चात्‌ 
फ्रमलाथिनी ने उनको एफ़ान्त में ले जाफर फहा, “देखो चनक्रायुध ! 
पावा विध्चस होने जा रहा हैं । इस कारण में आप से कहती हु कि श्राप यहा 
से चले जावे । यहू में बसुधा की रक्षा फे लिये कह रही हूं। तुम तो ठाकुर 
हो भ्रौर मुत्यु से नहीं डरते, परन्तु चसुघा ताजिफ विजशान फा प्रयोग हैं 
क्रीर इस प्रयोग फी परोक्षा श्रमी समाप्त नहीं हुई॥ इसकी रक्षा दिज्ञान 
के लिये श्रावशयक है (* 

“इआत्त! पश्रव तो यह मेरी घमेपत्नी है । एक छत्निय फी घरमंपत्नी अपने 
पति फो समर से भाग फर जाने फे लिये नहीं फह सकती ॥ 7 

बसुधा ने श्रांखें नोचे फिये हुए फह दिया, “ठाकुर ठोक कहुते हे ।” 

यह विवाह होलिका-उत्सद से दो दिन पूर्व ही हुआ। या । इस कारण 
चक्रायुघ का सन अभी वसुधा से भरा नहीं था कि फाल्गुत पूणिसा श्रा 
गयी। मध्यरात्रि सें चक्रायु८ सो कर उठा तो उसने देख, देवयात्त पश्रपते 
शयनागार में नहीं था। ग्ह घर से सायकाल में ही चला गया था। देवयात, 
जब से उसका विवाह हुआ था, उससे बातचीत नहीं फरता था। चक्रायुष 
ने दसुधा फो जगाया और उसको देवयात के विषय में दताया तो उससे 
कहा, क्या युद्ध छिड गया हैं ?” 

“में नहीं जानता ए! 

“झापके सिंत्र आपको साथ नहीं ले गये ?” 
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वास्तव में मलल्‍्ल सेना में इन्द्रसणि का जादू चल गया था। गणपति 
की श्राज्ञा के दिना सेना एक भारी पश्रश में पावा के बाहुर खुले मंदान 
में एफल्रित हो गयी थी। गणपति को साथकाल हो पता चला था फि सेना 
ने अ्स्थाय -शिविर पावा के बाहर लगा दिया हैँ। देवयात उर्स, समय ही 
सेतापति से मिलने गया ते; उसकों पता चला फि सेना को मन में 
यह बात दंठा दी गयी हूँ कि देवयात, श्रवन्ति राज्य की गुप्तचर 
विभाग क॑ फर्मचारिणी, भगवती के मन्दिर की पुजारिन से सम्बन्ध 
रखता है । इस फारण वह देश को श्रवन्ति राज्य के पास बेच रहा है । 
“चेतना ब्रापसे इस बात फा उत्तर लेना चाहती हैँ । इस फारण आझ्राज रात 
भव्य रात्रि के पूर्व सेना आपसे श्रपने सशयों का उत्तर मागने झायी है ।” 

“सेनापति ! देश ने मुझको गणपति चुना हूँ और में गणसभा के 
सम्मुख उत्तरदायी हूं । सेना मेरे श्रवोौत हैं। वह मुझसे उत्तर नहीं भाग 
सकती ।” 

“बदि श्राप अत रात उत्तर देने नहीं श्राये तो हम फल गगसभा को 

तोड देंगे श्लौर श्रापसें उत्तर मागेंगे 

इस पर दंवयात् ने सेवा-तायकों से पृुथक्‌-पथकू मिलना घारम्भ फर 
दिया । इससे उत्तको पता मिला फि सब नाथक उसके विरुद्ध नहीं, 
फुछ उसके पक्ष में भी है । इस पर भी सबके सब यह चाहते थे फि रात फो 
प्रणपति उनकी सभा में झ्राकर बात फरे और दे उसके पक्ष फा समर्यन 
करेंगे । 

इस फारण सध्य रात्रिके समय देवयात सेना शिविर में गया प्रौर वहां 
सेता-नायको को सभा में उसने अश्रपनी छात उपस्थित फर दी। सेना में 
बहुत बाद-विवाद हुश्ना । देवयात ने पूर्ण बात समझा दी। सेनानायफ एफ 
भार सरया में देदयात के पक्ष में हो गये थे, परन्तु इत पर भरे वे चाहने थे 
फ्ि देवषात सुखचन्ध फो मत्री पद से निकाल दे और पुजारिन को देश 
से निर्वासित कर दे । 

दवयात ने फहा, “में भ्रापफा प्रस्ताव गणसभा में रसदूंगा।” 
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इस पर सेना एफ मत थी फि गणसभा को थे विवश्ञ फर देंगे फि चह 
उनका प्रस्ताव मान ले 

वेवयात तंप्सरे प्रहर रात को घर लौद कर झाया तो चक्रायुध और 
बसुधा उसकी प्रतीक्षा फर रहे थे । उनको वहा देख, वह खडा हो गया और 
प्रयतसरी दुष्टि से उनकी श्रोर देखने लगा। चकायुघ ने पूछ ही लिया, 
“जया ! क्या हुआ है ?” 

“में सेना-शिविर से झा रह हू। प्र्भे भी सेना में बहुमत मेरे साथ है, 
परन्तु फानलायिनी प्लौर सेठ सुखचद्र के पक्ष भें एक भी सेनानायक नहीं 
झौर सेनापति तो इच्ध्मणि का सम्बन्धी है ही ।” 

“तुसने , क्या कहा है भेमा ?” 

“मैने उनसे फहा था कि मे उनका प्रस्ताव गणसभा में रख दूगा, परस्तु 
वे सब कहने लगे कि गणसभा को वे विवश कर अपने पक्ष में कर लेगे (” 

“तो क्या होगा ? ” 

“में समझता हू कि वे मध्याद्धोत्तर गणसभा-भवन के बाहर 
एकत्रित होंगे श्रौर सदस्पों फो, जो चहा झावेगे, विंचश कर उनसे 
भागेंगे कि मन्दिर लूट लिया जाबे झौर पुजारिन को देश से निर्वासित 
कर दिया जाये ए 

“च्व्स १ 2 

“साथ ही वे यह चाहते हे कि सेठ सुखचन्द्र को मन्नी पद से हंटा दिया 
जावे ।” 

“तो तुम क्या करने जा रहे हो ?” 

“मं इसमें निष्पक्ष रहूगा। जो भो गणसभा निर्णय फरेगो में उसके 
अनुसार कार्य फरूगा। 

/स्याय-श्न्याय का विचार नहीं होगा क्या ? 

“ज्याय वही है, जो गणससा करे ४” 

“देवयात् भेया | यह देश भलय को प्राप्त होगा। इसमें ज्ञो रहेगा 
वह नथ्ठ हो जावेगा ।* 
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“तो तुम मुन्नको क्या फरने फो कहते हो ? ” 

“मेरा तो यह फहना हूँ कि मूर्स जनता के साथ रहने से कल्याण नहीं 
हूँ। फमलायिनो को तुम जानते हो। उसकी शक्ति को तुम जान चुके 
हो। उसके पास चलो श्रौर उससे प्रार्थना कर, देश के उद्धार फे लिये 
सहायता भागों 

“मित्र ! यह मुझसे नहीं हो सकेगा। में देश की जनता के विरुद्ध 
फिसी से भी सहायता स्वीकार नहीं फर सफता। देखो, मे मल्ल हूँ। यह देश 
मेरा है श्रोर इस समय से है देश हू । मे श्रपता गला झ्ाप घोट नहीं रुूकता ।/ 

“पर भेया ! सत्य देश से भी ऊपर है । हमारा देश चही है, जहा 
न्यायाचरण होता हो ।” 

भ्च्ते 7? १९ 

“हमारा मार्ग दूसरा है, में,” उसने मन्दिर को श्योर सफेत फर 
फहा, “उधर जा रहा हू ( 

/“ढोफ है । में तो,” देवयात ने गणसभा की श्लोर उंगली कर कहा, 
“इधर ही श्रपत्रा मार्य देखता हूं । 

दोनो मित्र एफ दूसरे फा म्‌ख देखते रह गये। इसके श्रागें शोर 
कुछ फहने को नहीं था। चक्रायूध की आखो से अश्रुधारा बह रह, थी। 
दोनो बचपन के साथी थे। चक्राएघ जानता था फि यह अंतिम घड़ी 
हैँ । देवयात इतना निराश नहों था। उसका अनुमान था कि जनता 
मन्दिर का घन-दीलत लूट कर श्ञान्त हो जावेगी शोर तव वहु फिर देश में 
शान्ति उत्पन्न कर सकेगा। ह 

चक्रादुछ उससे गले मिला झौर बसुधा को लेकर मन्दिर की श्लोर 
चला गया। मार्ग में दसुध। ने फहा, “मुझ्कों श्रापके समिन्न पर दया श्रातो 

“इस पर ने में उसको स्वच्छ फुन्दन हर मानता हा 

“हा, फेवल समझ फ्रा फेर है ।! 

“में उसके मनोद्गारो फो प्रशसा करता हू 7” 
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“और अपने भावों को नहों। अआरपके मित्र, देश के बहुसस्यक्त लोगों के 
पीछे जाते हुए, मृत्यु के मुख में जा रहे हे, भौर आप, सत्य पथ के 
राही, श्रपनें बिचार से, मृत्यु के मुख में ।” 

इस पर दोनो गम्भीर विचार में लधन बिना बोले चलते गये । 
जब थे मन्दिर में पहुचे तो एक 'र्भ/ड उपासको की वहा एफजन्नित हो गगी 
थी। सब भयभीत थे । वे यह सुनकर वहा श्राये थे कि दिन चढ़ने 
पर क्षत्रिय लोग सन्दिर को लूटने आरा रहे हैं। वे इसको बचाना 
चाहते थे । कमलायिनं! उनको समझा रह! थो कि वे सब भोतर जाकर 
उपासन। में लोन हो जायें। उनको यहू बताया गया था कि भन्विर 
लूठने से पहिले क्षत्रिय लोग उपासकों की हुत्या करेंगे । पश्चात्‌ इसको 
लूटेंगे । इससे उपासक कमलायिरन! फे कहने पर भीतर जाते थे भौर फिर 
भयभोत हो बाहर श्रा जाते थे क्रौर चौंतरे पर खडे होकर परस्पर बातें फरते 
थे। कुछ धीरे-धीरे खिसक भी रहे थे। 

इस समय चक्रायुध भ्ौर वसुधा यहां पहुच गये । कमलायिनों उनको 
लेकर भीतर चल! गयी। वह जानना चाहती थ॑, कि वैचयात कया फरने 
जारहाहू। 

उक्रायुध ने बताया, “मे मित्र से लड श्राया हू। वह यह जासता हुप्ा 
भी छि शाप मिर्दोष है, आपके विदद्ध गणसभा फा निर्णय मानने जा रहा है । 
में यहू जानता हुआ भी कि आप अकेली हूँ और सत्य के पक्ष में हे, भ्रपनों 
सेब देने आ रहा हू ।” 

“पर तुम यह फंसे कह सकते हो कि में एक हू ?” 

“देवी | इन उपासकों के होने पर भी में तो श्रापकों श्रकेला ही 
समझता हू ।* 


“पर भक्त ! तुम एक को भूल रहे हो। भगवती प्रकृति को तो 


तुमने मिना हैं! नहीं। श्रौर वह एक होती हुई भी फोटि-कोटि जनसमृह 
फे घरावर हैं ।” है 


प्रतिक्रिया एप 


“उसफा स्वर्ण शरीर तो सहायफ होने के स्थान एफ भय फा फारण 
हो जाबेगा।” 

फमलापिनी हुंस पडी ॥ उसने कहा “भक्त ! यह तो एफ प्रतीकमात्र 
है। वास्तव में भगदती तो सर्वत्र व्यापक है! वह सर्वज्ञ है श्रीर सर्वे- 
शक्तिमान्‌ है । वह उनकी सहायता फरती हैँ जो उसको समझते हे ।* 


; १३: 

भध्याह्न से पूर्व ही सैनिको ने गणसभा-भवन को घेर लिया। केवल 
सदस्यों के लिये भीतर श्राने को मार्ग छोडा हुआ था । देवपात भवन 
फी छत पर खड़ा सदस्यो के श्राने की प्रतीक्षा कर रहा था। समय हो 
रहा था, परन्तु सदस्य श्रा नहीं रहे थे। समाभवन फे खुलने फा समय 
हो गया था। बीत सह सेवा सभाभवन के चारो श्लोर सडी थी। 
इन्द्रमणि के पक्ष के सदस्य भवन के भीतर बंठे थे । कुछ देवयात के 
पक्ष के लोग भी श्रा गये थे, परन्तु वे भोतर व जा फर देवयात के पास 
छत पर खडे थे। समय हो जाने पर सेनापति देवयात के पास श्राया 
और फहने लगा, “चलिये, समय हो गया हैं ।” 

/फित्तने सदस्य उपस्थित हे ?” 

“दस फे लगभग हे श्रोर बीस श्राप यहा पड़े है ।" 

“सभा का श्रविवेशन होने के लिये यह सर॒या बहुत कम है ।” 

“इस पर भी श्राप निर्णय को रोक नहीं सकते । देखिये पूर्ण सेना 
श्रापकी ओर देख रह हूँ । सेवा के पीछे एक लक्ष फे लगभग जनता भी 
झापकी शब्लाज्ञा की प्रतंक्षा कर रही हैं ।” 

यहू ठीक हूँ। परन्तु एक सौ सदस्पों में दस के निर्णय को 
निर्णय नहीं माना जा सकता 

“झ्रापके साथी जो बोस की सदवा में यहा खड़े है ॥ 

सतो इनको भीतर ले चलो ॥” 

“ये आपके कहने पर जायेंगे ( 
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“में इतको फुछ नहीं कहगा।” 
“यहूं तो देशद्रोह होगा ।” 
देवयात इस लाछन से प्रोध से भर गया झ्लोर श्रपनी खड्ग निकाल 
फर बोला, “तुम गणपति का अ्रपमान फर रहे हो। चले जाओ्नो नीचे? 
नहीं तो ठीक नहीं होगा ।” 
सेनापति नीचे जाने के स्थान भवन की मुंडे र पर चढ गया श्रौर हाथ 
ऊंचा कर बाहर खडे सेनिकों को सम्बोधन करने लगा। परन्तु वह कुछ 
कहता, इससे पूर्व हें; सेनापति क सिर घड़ से पृथक हो भवन के न(चे जा 
गिरा। भवन्‌ के चारों ओर खर्ड, सेना ने सेनापति की हत्पा होते देखी 
श्ौर इसको सेना का श्रपसान समझा। देवयात फे साथियों ने समझ लिया 
कि उनकी शतिम घड़ी श्रा गयी है । इस कारण सबने अपने खड़्ग 
निकाल लिये औौर अपने जीवन फो बिना सूल्य के जाने न देने का नि*चय 
कर लिया। सेना ने नीचे से देखा था कि देवयात ने सेनापति को हत्या 
को हूँ, इस कारण लगभग पाच सो सेनिक अपने खड्ग निकाल कर भवत 
की छत की शोर लपके। दूसरे सेनिक गण सभाभवन्र के भूगर्भ 
श्लागारो की शोर लपके जिससे वे पुजारिन द्वारा दिया हुआ स्वर्ण लूट 
सकें। सहक्नो की भीड ने, जो भगर्भ झ्ागारों से नह जा सकी, भवन के 
श्राग लगा देना ही उचित समझा। इस प्रकार इतनो घमासान मर्ची ६ 
किसी को गणसभा-भवन से भाग निफलने का सा्म ही नहीं सिला। 
जब यह सव ऊघस सच रहा था, कमलायिनी भन्दिर के चौंतरे पर खड़ 
यह सब कुछ देख रहो थी। उसके समोप खडा चक्रायुघ, भवन की छ 
पर सेकडों संनिकों से घिरे हुए, व॑(रतप्ूर्वंक लड रहे दैवयात को दे! 
रहा था। उसने एक वार कहा भी कि उसको भार छ्लोक है कि वह श्रप 
मित्र के कधे से दधा लगा लड नहों रहा। 
“डोक हूँ, परन्तु उसके लडने का स्थान यह था न कि सभाभवर 
वहा जा कर वह किस बात के लिये लड रहा है ? उसको यह बात विवि 
थी कि पूर्ण जनत। उससे श्रन्थाय फरादा चाहत॑ः है श्रीर वह भवन ३ 


प्रतिक्रिया डण्‌छ 


जनता फी भावनाओं का प्रतीक है । यदि वह श्रन्याय नहीं फरना चाहता 
तो उसको भवत का आश्रय छोड, यहा प्राजाना चाहिगे था।” 

यह युवित थी। परन्तु चक्रायुध भित्र के प्रति भावना से प्रेरित हो 
फह रहा था। इससे वह चुप रहा। इस समय भवन को आग लग गयी 
थी झ्रौर भवत की छत पर लड॒ते हुए बहादुर पग्नि फे धघूंए में श्राखो से 
आोझल हो गये । 

फमलायिनी से चन्नायुध का ध्यान दूसरी श्लोर करने के लिये फहा, 
“भक्त [ देखो वह इन्द्रमणि क्या क्हु रहा है !! चक्रायघ ने उबर देसा। 
बहु भवन के बाहर श्रा सेवा श्र जनता के बीच खडे होकर फह रहा था 
“गणसभा ने यह निर्णय कर दिया हैँ कि वहु सन्दिर देशह्रोह का अड्डा 
हैँ । इस कारण उसको गिरा फर भूसि के समतल फर देना चाहिये ।” 

इन्द्रसणि के इस घोषणा फरने पर भंड मन्दिर की श्रोर लपकी। 
चक्रामुध ने 'प्रपता खड़्ग निकालने के लिगे उसकी मूठ पर हाथ 
रखा ही था कि फमलायिनी ने कहा, भक्त नहों, इसक, श्रावश्यक्तता 
घहों पडेगी ४! 

“नहीं पडेगी ? पर देवी वे श्रा रहे है ।” 

“झाने दो । इतना कह उसने श्रपर्नी गर्ल, खर्दी कर फहा, “बस, 
और नहों श्रायेंगे ।” उमडर्त, हुई भीठ एफाएक ऐसे सडो हो गये, जेसे 
उनके सासने दीवार है। इन्द्रमणि उर्सी ऊंचे स्थान पर खडा पुफार 
कर लोगो फो कह रहा था, “गिरा दो इस मन्दिर को । इसकी ईंट से 
ईंट बजा दो ९ यह देशद्रोहियो का अड्डा हें । इसको आण लगा दो ।” 

इस पर भी भीड़ एफ सीसा को पार नहीं फर सर्क, । पीछे से लोग 
थागे बढ रहे थे श्लौर श्रागे वाले उस समा से पार नहों हो सकते 
थे। उकफ्तागुध विस्मय में देखता रह गया। उसने पूछा भो, “देव! 
यह कया हो रहा है ?” 

“मा भगवती की शक्ति का चमत्कार ॥! 

संकड़ो उस समा पर, पीछे से श्राने वालो फे पांवो फ नीचे श्र 


डप्ट वाम मारे 


दब गये । श्रत में झानेवालों ने हल्ला करना प्रारम्भ कर दिया, “सतत 
ग्राओ। श्ागे स्थान नहीं है !” दो घडो भर के आतनाद को बाद लोगों 
को कुछ समझ आया कि क्या हो रहा है। वे खडे हो गये झोर एक पक्ति 
के दाहर सहत्नों को पांयों के नीचे कुचला देख बिंतर-वितर 
देखते रह गये । इस सबको देख इन्द्रसणि भीड को चीरता हुआ शवों के 
ढेर के पुस आकर खडा हो गया। उसने समझा कि किसे मतन्न के बल पर 
पुजारिन ने लोगों को मूर्ख बना कर मार डाला है। उसने कुछ घनुष- 
धारियो को उस घेरे के बाहर खडा,कर, कमलायिन, पर तौर चलाने 
के लिये फहा। तर चलाये गये, परन्तु वे भी उसी स्थान पर ऐसे श्राकर 
गिरे, जैसे वे किसी लोहे की दीवार से दकरा कर गिर जाते हे। यह 
चमत्कार सबने देखा और भय से कापते हुए लोग वहा से खिसफले 
लगे। इन्द्रभण विचद्न हो अपने घर की ओर चल पडा । 
जो लोग गणसभा-भवन से घन लूट कर ले गये थे, बे श्रपने-प्रपने 
घरों को भाग जाना चाहते थे, परन्तु वूसरों मे, जो कुछ नहीं लूढ सके 
थे, उनसे अपना भाग भागा। इसमे झगड़ा हो गया। परिणाम 
यह हुआ कि वे लोग जो वेबयात के साथियों से लडने के लिये तैयार 
होफर पश्ासे थे, परस्पर लूटे स्वर्ण के लिये, लडने लगे। यह लडाई 
यहीं समाप्त नहीं ई, प्रत्युत पावा के घर-घर में फेल गर्य(। 
लोग सभाभवन को छोड कर मन्दिर के शोर गये थे। वहा से भी कुछ 
[न पा, परस्पर लडने लगे थे और इस पर भी किर्स, परिणाम तक न 
पहुँच सकने के कारण पावा के घरों को झ्ाग लगाने लग गये थे । 
देखते-देखते पूर्ण पावा नगर घू-घ्‌ करता हुआ जलने लगा। नागरिक 
[ जलते भकानो से इधर उधर भागते दिखाई देने लगे। चंखते-पुफारते 
बच्चो को कघों पर उठाये हुए, फहीं झ्राशय पाने के लिये भागते फिरते 
थे। लोग मविर की शोर प्राश्नय पाने की श्ाशा में प्ाते थे परन्तु घहा 
शवो की दंचार खर्ड, देख, घवडा कर भाग जाते थे। 


अतिक्रिया ४५९ 
जड़ 


मनोज , भूदेव श्रीर पडित सुखदर्शन के अ्रनवक प्रयस्तों से कुमार- 
देव को श्रप्ी नीति में दोषों का भास होने लगा। इस भास के फराने में 
महारानी रेखा के पड्यत्रो ने भी भारी भाग लिया। 

जब इवेताग पावा में श्रा गया तो इन्द्रभणि ने रेखा के पास एक दूत 
भेजा। उस दूत के द्वारा उसने महारानी रेखा को अपनी सहायता के लिये 
आमन्रित क्विया । उस दूत ने यह भी बताया छि बबेताग उसको पिछली 
बातों को भूल कर, पुन. उसकी सहायता फरने को लिये तैयार हूँ। 
इस प्रकार इन्द्रमणि ने अपने एड्यन्ष का एक सूत्र श्रदन्ति में चलाना 
आरम्भ कर दिया। यह निश्चय हो गया फि वे सेनिक, जो महारानी रेपा 
के पक्ष में हे, छुट्टी) लेकर पावा का मन्दिर देखने के बहाने श्रवन्ति 
राज्य से निकल मलल राज्य में, समा के समीप हैं। एफ निश्चित स्थान पर 
एकत्रित होकर होल फे दिन पावा पर धावा बोल दें। 

यह सब सूचना आचार्य भूदेव फो मिल गयी थीं। इससे सचेत हो 
उसने मनोज को पावा भेज दिया । वहा श्रपने प्रयोजन में श्रसफ्ल हो 
सनोज लोटा, तो राज्य-परिषद्‌ में मनोज के श्रनुभवों पर विचार होने 
ल्गा। सनोज से अपने पादा के अनुभवों को लिस फर दिया था। 
चह लिखित दर्णन राज्य-परिषद्‌ में पट कर सुनाया गया। इस पर 
पडित भूदेव ले अपने विचार बताये । उसका कहना था, “दिवयात 
एक उजड़ड गवार व्यवित हूँ! प्रतीत होता है। उससे मंत्री क्रने से 
हम लाभ के स्थान हानि हूं। उठावेंगे। इन्द्रमणि ब्वेताग फा मित्र होने 
से हमारे क्ञाथ मेत्रः कर नहीं सफता। इस फारण हसकों जो कुछ फरना 
है, झपने चुद्धि-इल पर हूँ; फरना चाहिये । 

“इस कारण मेरा भरस्ताव यह हूँ फि जो सैनिक छुटूट्टी भागें, 
उनको छुटूटी दे दी जावे। जब वे मल्ल राज्य में चले जावे, तो अपनी 


गा 


पुरी नेदरा से राज्य पर श्रासमण फर दिया जावे । बहा पर दंवयात्त के 


४६० वाम मार्ग 


पक्षपातियों से जब झ्गडा हो रहा हो, हम जा झपठें श्रौर दोनो पक्षों फो 
परास्त कर मल्‍ल राज्य फा काटा सदा फे लिये निकाल देवे।” 

इस प्रस्ताव को स्व(कार फर लिया गया श्रोर बहुत ही गुप्त रूप से 
हस प्राफ्मण की तंयारी फरनी झारम्भ हो गई। सेनापति बलभद्र 
फो सब तेयारी गुप्त रखने की बात फह कर, उसको यह भी फह दिया गया 
कि सब छुट्टी मागने वाले सेनिकों को छुट्टी दे दी, जावे। 

भलल्‍ल राज्य श्रौर श्रवन्ति फी सीमा के समीप रथ, शश्व श्र श्रन्य 
युद्ध की सामग्री, बहुत ही गुप्त रूपए सें एफत्रित कर दी गबयों। पचास 
सहस्न सेना के खाने के लिये रसद भी एफ और गुप्त स्थान पर जमा फर 
टी गयी। इस प्रफार को तैयारो फर यह घोषित फर दिया गया कि 
अनुराधा के पुत्र, राजकुमार क्रा नामकरण सस्कार होली फे दित 
बडी धूम से फिण जावेगा। 

होली की शुक्ला चतुर्देशी को गणना फर देखा गया फ्लि दस सहस् 
से ऊपर सेनिक छुटूटी पर है। यह भी पता फिया गया कि नीर। गाव 
फे समीप, सपा के पार ये सब सेनिफ एफन्रित हो रहे हे। प्राचार्य 
भूदेव से भेजी जाने वाली सेना कुछ घूम-घुमाव से मल्‍ल राजधानी 
पावा जानेवाली थं।। इस फारण सेना रात फे समय ही मल्‍ल राज्य में 
प्रवेश कर गयी श्रौर द्रुत गति से श्रपने-अपने लक्ष्य स्थान की श्रोर चल 
पडी। योजना के श्रनुसार इस सेना को पूणिमा फे तीसरे प्रहर पावा फे 
वाहर पहुच जाना था। श्रनुमान से कुछ देरी हो गयी झौोर यह सेना 
सायकाल से फुछ पूर्व ही श्रपने निश्चित स्थान पर पहुची। 

पावा पहुचने से पूर्व उस श्लोर से एक रथ शौर कुछ शध्वारोही 
झाते दिखाई दिये। वे रोक लिये गये। सेनापति बलभद्गर के पास वे सब 
लोग लाये गये तो पता चला फि रय में पक्षाघात फा एफ रोगी और 
उस के सरक्षक पावा नगर से भागे हुए जा रहे हे। प्रइन फरने पर पता 
बला फि रोगी श्वेताग है श्रोर रक्षफ इन्द्रमणि के श्रपने निजी सेवफ है । 

वलभद्व ने उनको वर्द, बना, उज्जयिनी भेजने का प्रदनन्‍्ध कर दिया। 


प्निक्रिया ४६१ 


जद सेना पावा हार के बाहर पहुंची तो नगर फो घ्‌-धू फरते जलते देग्र 
विस्मय में खर्ड, रह गयी। नगर के लोगो को पता नही था कि अवन्ति 
से कोई सेना आने वाली है। इत्त कारण वे इसको अपने देश की हूँ। सेना 
सान, यह समझे कि यह भी नगर को लूटने श्रायी हैं। सेना के लोगो ने, 
भागते हुए दागरिको को पकड़ कर सेनापति के सम्मुख उपस्थित फिया 
शौर उनके भय को दूर कर उनको यह बता दिया कि श्रवन्ति से पावा के 
नागरिको की रक्षा के लिये वह सेना आयी है । इस पर उन्होने उस दिन की 
पूर्ण कया बता द!। राजधानी में और देश में श्रराजफता फैल, देख 
बलभद्र को भारी झोफ हुआ्लआ। इस पर उसने सामने राडे वागरिको से 
पूछा, “इच्धमणि कहा है ?” 

“जाग गया है। वह घझ्लीौर काझो का पडित इदेताग दोनो एक प्रहर 
हुए रयो में श्रीर घोडो पर सवार हो चले गये हूँ ।” 

“भगवर्तः के सदिर की प्रूजारिन कहा है ?” 

“अपने मदिर में सुरक्षित विद्यमान हैँ ।” 

“गणपत्ति देवयात कहा है ?” 

“गृणसभा-भवन में जल कर भस्म हो गये है ।” 

ब्लनद्र सेना को यह प्लाज्ञा दे फि नगर की आग बुझाने फा यत्त 
करें, कुछ सेनिको को लेफर भगवर्त के मदिर की श्रोर चल पडा। वहां 
पहुच उसने सहस्नो की सख्या में जनता के मृत शवों को देख विस्मय में 
पूछा, “यह कंसे हुआ ?” एफ जानकार ने उस घटना फा स्विस्तार 
वर्णन कर दिया। इस पर बलभद्व ने फमलायिनी से भेंट फरने के लिगे 
एफ सैनिक फे हाव सदेशा भेजा श्र सेनापति को श्रकेले में मन्दिर में 
आने वी स्वीकृति मिल गयी । कनलायिदी ने बलभद्व को पूर्ण परिस्थिति 
से परिचित फर दिया तो उसने घोषणा फर दी फि महल राज्य में महज 
अवन्ति फा राज्य स्थापित किया जाता हैँ । 

प्रनी यह घोषणा हो ही रह: थी कि एक अश्बारोही, सिर से पात्र 
तक घूल से भरा हुआ, सेना शिवर में पहुंचा ओर सेनापति से मिलते को 
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इच्छा प्रकट छरते लगा। उसको सेनापति को शिविर में लाया गया; 
पझ्रदवारोहो उज्जयिनी से श्लाया! था श्ौर एफ पत्र श्राचाय जी का लाया था । 
उस पत्र में लिखा था, “वलभद्र जी | दस सहस्न विद्रोह! सेना को लेकर 
रेखा पावा में जाने के स्थान वापिस उज्जयिनी पर चढ़ श्आयी 
हूँ | उसका विचार था फ़ि हमने सब सेना पावा भेज दी है भौर 
राजधानी बिना सेना फे है। ऐसा तो था नहीं, परन्तु उसका यह प्राक्रमण 
प्रक्ृत्मात्‌ होने फे फारण प्ररम्भिफ सफलता प्राप्त कर गया । वहु एफ 
समय तो नगर पर भ्रधिकार कर बेठी थी। इस समय उसने सहाराज 
फो भवन पर प्राक्रमग कर दिया। महाराज स्वयं सदनरक्षकों को लेकर 
लडने फे लिये उद्यत हो गये । घमासान युद्ध होता रहा ।॥ पिद्ओोही 
सेना भवन में घुस गयी श्रौर महाराज कुमारदेव, पग-पंश पर लडते हुए 
पोछे हटने लगे । विद्रोही बहुत श्रधिक सख्या सें थे शलर उनका उद्देश्य 
भहारानी प्रनुराधा श्रीर उसके राजकुमार को पक्ड फर, उनकी हत्या 
छरन! था। नहाराज पुसारदेव लब्ते हुए प्रपनत आशार के सम्मुख 
मारे गये श्रीर उनके मरने के पश्चात सहारान, अनुराधा हाथ सें खडग 
लेकर मिकल पायी श्र कुछ देर तक लडते रहीं। वह बुरी भात्रि घायल 
हो गयी हे । इस समय तक सेना-शिविर से भक्त सेना श्रा गयी और वह 
लडर्त! हुई बहा पहुच गयी। राजकुमार की जान वचायी जा सकी है । 
रह राज की मृत्यु तो भवन में लडते हुए हूं, हो गयी है। महारानों' 
भरणासन्न रु्णालय में पर्डा हे। इस समय भक्‍त-सेनाओं का श्रधिकार 
नह'राज के भवन पर हो चुका है । फलाभवन शोर प्रन्य मत्रियों के गुह 
सुरक्षित हो गये है, परन्तु नगर फे मार्गों पर श्रौर नगर की बोथिकाओं में 
लडाई हो रहो है । 

“यह सब परिस्थिति आपको लिख फर भेज दी है, जिससे बहा प्ता 
समर समाप्त कर शीघ्रातिशीक्ष चले पझ्ायें। वहा एक बलझाली सेना 
फो दुक्ड़ो छोड श्राना। इस समय पाच सहस्न सैनिक पहिले भेज दो॥ 
जिससे नगर की व्यवस्था रह सके शोर सहारानो रेखा को, जो पकड़ी गयी 
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है, दड दिया जा सके ।” 
: १9५: 

प्रदन्ति में घिद्रोह उज्जयिनी तफ ही संरेमित रहा। इस विद्रोह में, 
जब तक तो रेखा के पक्षपात सेना की जीत होती रही, तब तक रेखा 
ग्रपने पक्ष वालों को प्रोत्साहन देने के लिये नगर सें घृम-घूम फर सेना 
फा नेतृत्व फरती रहए, परन्तु श्राचार्य भूदेव श्रौर सनोज के बच फर भाग 
जाने से उसकी पराजय हो गयी। जब सेना ने इनके गृह पर झ्राक्रमण 
किया, ये दोनों घर में नहीं थे। परिणाम यह हुआ फि जब इनको पता 
चला फि विद्रोही सेना पावा जाने के स्थान उज्जयिनी पर चढ़ श्रायी हूँ, 
तब ये दोनो सेना-शिविर में गये झ्लौर वहा से सेना को तेयार कर लाये 
श्रौर महाराज के भवन और श्रन्य मंत्रियों के गृहों की सुरक्षा का प्रवन्ध 
फराने लगे। विद्रोह को शान्त फरने में पूर्ण दिन लग गया। विद्रोहियों 
फो जब यह वात समझ श्रा गयी फ्रि उनकी योजना श्रसफल गयी है, तो 
उन्होने भागना प्रारम्भ फर दिया। भागने वालों में रेखा सबसे 
पहिले थी, परन्तु वहु नगर के द्वार से निकलती हुई पफड ले; गयी। 

शाचार्य भूदेव ने ज्यों है। महाराज के भवन फो श्रात्तमणक्ारियों 
से मुफ्त फराया, महाराज के शव फो श्रौर भ्रन राधा के घायल शरीर फो 
रुग्णालय में पहुचा दिया। वहु। श्रनुराधा की तो चिफित्सा होने लगी 
क्रौर महाराज फे शव फ परोक्षा फर, उसको भवन में लोटा दिया गया। 

प्रभी फुटफर लडाइया हो ही रहूं। थीं फि महारानी रेखा पफड फ़र 
प्राचार्य फे सामने लाये, गयी। श्राचार्य ने श्राज्ञा दे दी फि इसको बदोगह 
में रखा जावे। श्राधो रात फे समय इवेताग और इन्द्रमणि को सैमिफ 
छे श्राप । इवेताग को पक्षाघात मार गया था। उसका दाहिना प्रग तो 
सर्वथा बेकार हो गया था। उसका मस्तिप्फ भी ठोक रुप में फाम नहीं 
फरता था। इन्द्रमणि स्वस्थ था, परमस्तु उसको प्रपने पक्षपातियों को 
पपने हो पक्ष के लोगो से लड़ते देख भारी दुय हुआ वा। इस फारण पाया 
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के पार्ग में जब वह इवेताग के साथ पकडा गया, तो उसने अ्रपना 
तक नहीं बंताया। परन्तु जब उसको एफ सेनिक ने पहिचाना तो वह श्र 
भूलों पर रो उठा। अगले दिन बलभद्र सेना की एफ सुदृढ़ टुकडी 
पावा में छोड, शोष सेना के साथ लोट श्लाया। इस समय तक उर्ज्जा 
में शान्ति स्थापित हो चुकी थी। धाचार्य भूदेव ने राज्य-परियद को वु 
कर राज्य की बागडोर श्रपने हाथ में ले लो। उसने राज्य का उत्त 
घिकारी श्रनुराधा के लडके को घोषित कर दिया। अनुराधा के ६६ 
को देख, नगर के प्रमुख भिषगाचार्य ने यह बताया फि बहु बच जावेर 
इस कारण उसको राजमाता प्रसिद्ध कर दिया गया। महाराज कुमार 
का संस्कार कर, उनको बोर गति प्राप्त हुआ भान, उनका स्मारक बन 
का भ्रायोजन कर दिया गया। महारारन। रेखा को मृत्यु दड की श्र 
दे दी। इन्द्रमणि को तब तक बदी रखने की श्राज्ञा वे वो, जब तक भ 
राज्य में कोई स्थायी राज्य स्थापित नहीं हो जाय। श्वेताग के विषय 
यहँ। उचित समझा गया कि उसके रुणण शरीर को कार्श, में उसके पिता 
पास भेज दिया जावे। यह भं: नि३चय हुआ कि उसके रूण द्रीर के स्‌ 
आचाये भूदेव एक पत्र लिख दें, जिससे उसके रूण होने का कारण उन ६ 
प्रकट हो सके । 

झाचाय भूदेव ने उस पश्र में इवेताग के व्यवहार भ्ौर कमलायिः 
पर बलात्कार करने के प्रयत्न का पूर्ण विवरण लिख दिया। अन्त 
खेद प्रकट कर लिखा, “मनुष्य तो क्षमा कर सकता हैं श्रौर उस 
2 390 हब मे 

री रीष न हीं, जितना उसके 

मिथ्या जीवन-मीसासा सिखाने वालों फा ह। उसने तो श्रापकी शिक्षा प 
कि मनुष्य में स्वार्य परम साध्य वस्तु है श्रौर इसके प्राधार पर हो ससार क 


इतिहास चलता हू, के श्रतृसार ससार को चलाने का यत्न फिया झौर उसक 
स्वाभाविक परिणाम आपके पास भेज रहा ह ।! 


